


डॉ० मौरीशंकर मिश्र 'दिजेंद्र' 
एम० ए० (लितय), डी० लिट ० 


शे०८धी० 


आनन्द भवन के सामने, इलाहाबाद--२११००२ 


प्रकाशक 

शब्दपीठ 

आनन्द भवत्र के सामने 
इतेल्गंज, इलाहाबाद-२११००२ 


भुद्रक 

विशाल पिठसे 

४४० के० एल०, कीटग्गंज 
इलाहाबाद-२११०० ३ 


आवरण 
सत्यसेबक मुकर्जी 


| 


प्रथम संस्करण 
१६५० ईसवी कि 


मूल्य : पचहुत्तर रुपये 


अज ह.. 


छायावाद के प्रवर आलोचक 

डॉ० विजेन्द्र तारायण सिंह, एम० ए०, डी० लिट्‌० 
को 

०” जिनकी सतत प्रेरणा से 
छायावाद का छंदोहतुशीलन 

सहज संभव हो सका 

सम्रेम समर्पित 


अरकाशक 

शब्दपीझ 

आचेन्द भवन के सोमसे 
क्र्तेदगंग, इलाहाबाद-२११००२ 


मुद्रक 

विशाल प्िंट्से 

४४० के० एल०, कीटगज 
इलाहाबाद-२११०० ३ 


आवरण 
सत्यसेबक मुकर्जी 


७] 


चबरथम संस्करण 
१६५४० ईसवी 


मूल्य : पचह्ृत्तर रुपये 


ह सह. 





छायावाद के प्रवर आलोचक 

डॉ० विजेन्द्र नारायण सिह, एम० ए०, डी० लिद्‌ ० 
को 

न्‍्ट जिनकी सतत प्रेरणा से 
छायावाद का छंदोडइनुशीलन 

सहज संभव हो स्का 

सप्रेम समपित 


की हर 





रं 


हु 


भुभिका 


अपने शोध प्रबंध 'सूर-सभाहित्य का छन्द शास्वीय अव्ययन' में मरदास- 
द्वारा प्रयुवत समस्त छत्दों की गणना कर लेने के अनंत्र यह जानने की अभि- 
लापा हुई कि हिन्दी के अन्य प्रतिनिश्रि कवियों में अपने साहित्य की सृष्टि 
कितमे छन्दों में की है तथा संपर्ण हिन्दी-साहित्य में कितने छत्दों का प्रयोग 
हुआ है ” इसी अभिलापा की तृप्ति में दो गथों --'हिन्दी साहित्य का छन्दो- 
विवेचन' और 'छायावाद का छन्दोज्तुब्ीलन--का प्रणयच हुआ | प्रथम ग्रंथ 
का प्रथम अध्याय ती मान्न अपब्रंश क्राव्य से मुहीत हिन्दी-छत्दों की परवें-परपरए 
को दिखलाने के लिए लिखा गया; पर शेय अध्यायों मे प्रत्येक युग एवं काव्य- 
धारा के प्रतिनिति कवियों के छत्दोंमिरफण-हारा हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त 
छत्दों की गणना करने का प्रवास किया गया। क्ष्योंकि प्रायः एक यूग में उन्ही 
छत्दों का विशेषत, प्रयोग होता रहा है, जो उस थुग के प्रतिनिधि कवि ने अपने 
साहित्य में प्रयुक्ष किए है। कबीर ने अपने पदों भे जिन छत्दों का व्यवहार 
किया है, उन्हीं को हन प्राय सभी संत कवियों से (एक सुन्दरदास' को छोड़- 
कर, जिन्होंने कवित्त और सबैये को अपने भावे का वाहक बनाया है) पाते 
हैं । सुरदास-दह्वारा अयुक्त छटो मे ही सभी कृष्ण भक्त कंबियों ने अपनी वाणी 
को प्रवाहित किया है | तुलगादास की गीवाननी और '्रीक्ृष्णमीतावली” 
के पर्दों मे भी वे ही छंद मिलते है, जिनका प्रयोग 'सूरसागर' से हुआ है । 
अपक्षण की कद्ब्रक-वक्ष शैली में रबित 'पदुमावत” में जिस प्रकार चौपाइ्शो 
और दोहे उपलब्ध होते है; उसी प्रकार तुलसी के 'रामचरितमानस , सबलग्रिह 
चौहात के महाभारत, ब्रजवासीदास के 'वजविलास” आदि प्राचीन प्रथों मे 
वधा आधुनिक युग भे द्वारका प्रसाद मिश्र के 'क्ृष्णायन' में भी ग्राप्त हीते हैं । 
अवश्य बुलसीद्रास ने 'मानस' में कतिपय जौर छंदो का भी विनियोग किया 
हैं । रीतिकाल के आय सभी रीतिकंत्रियोँ ने अपने काव्यों की रचना मुख्यतः 
कंवित्त और सवैधे मे की है। केशवदास ने कवित्त-सवैया-निबक्ध 'कवबिपरिया 
और 'रसिकप्रिया' के अतिरिक्त 'राखबदिका' और 'विज्ञानयीता की भी रचना 
की है, जितमें अनेक हिल्दी-मंस्क्ृत के छंद प्रयुक्त हुए हैं. और जो छदोटघ्टि से 
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प्ृश्वीराजरासो' जैसे बहुछदी काव्य की परपरा में रप्चे जा सकते है। अत 

रीतिकाल के अतर्गत लिखित अन्य बहुछदी काज्यो (गुमान सिश्र का 'नैय्ध- 
काव्य, सुदूव का 'सुजावचरित' आदि) को ध्याव मे रखते हुए रीतिकाल के 
प्रतिनिधि कवि के रूप भे केशव के साहित्य का छंदोनिरूपण किया गया । 
भारतेदु-युग के प्रत्येक कवि ने प्रायः उन्ही छदों को ग्रहण किया है, जो भारतेदू- 
द्वारा प्रयुक्त हुए है ) दिवेदी-युम के केवियों के छंद, दो-चार को छोड़कर, उस 
युग के दो प्रतिनिष्तचि कवियो--हरिओऔध और मैश्रिलीशरण-हारा प्रयुक्त छदों 
की परिक्ति से बाहर नही ! इस प्रकार प्रथम ग्रथ में प्रत्येक थुग के प्रतिनिधि 
कृवि-कवियों के छंदोनिरूपण-द्वारा ट्विवेदी-युग तक के हिन्दी साहित्य के छंदो 
की गणना का प्रयास किया गया है| इस बात पर ध्यान नही देकर इस ग्रथ मे 
अमीर खुसरो, नददास, भूषण, पदुमाकर, रत्नाकर आदि प्रसिद्ध कवियों का 
छवोनिरूपण नही देखकर कोई विद्वान्‌ सहसा चौक पडे, और गंथ के नामकरण 
की सार्थकता पर प्रश्नचित्न लगा दिया । ऐसे विद्वान को यह देखता चाहिए 
कि इस ग्रन्थ में हिल्दी के प्रत्येक कवि के छन्‍्दोनिरूपण का नही, हिन्दी साहित्य 
के छदोनिरूपण का प्रयास किया गया है। वे विद्वानु थदि ग्रन्थ की भूमिका 
पढने का कष्ट उठाते, तो तथ्य बिलकुल स्पष्ट हो जाता । पर आजकल पढेंकर 
आलोचना थोड़े ही वी जाती है ! अमीर खुसरो, तन्ददास, पदुमाकर तथा 
रतवाकर मे कौन ऐसा छद है, जिसका भ्रयोग ग्रन्थ के विवेचित कक्षियों ने नहीं 
किया । यदि इत कवियों मे वैसे कतिपय सुतन छद मिलते, तो केशवदास की 
रह इनका भी पृथक्‌ रूप से विवेचन होता | भूषण में अवश्य कुंडलिया का 
एक अन्य रूप मिलता है, जो असृतध्वति छांद कहा जाता है और घिसका 
प्रयोग विवेचित कवियों मे प्राप्त नही होता | पर छंद की विविधता के अभाव 
मे माज्न एक मूतव प्रयोग के निमित्त भूषण के छत्दोविवेचन की आवश्यकता 
वही समझी गई । 


हिवेदीयुगीन कविता मिरतर छत्द के राजमागें पर चलती रही । वह 
उससे कभी हुटी नहीं | छायावादी काव्यधारा उस मार्ग पर अग्नसर तो होती 
रही, पर उसने अपने लिए कुछ नूतन पगडंडियाँ भी ढूँह निकाली । इत पडंडियों 
की खोज में वह कभी-कभी राजमार्ग से हुट भी गई है | इसी राजमार्ग के 
प्रित्याग और पयडड़ियो के ग्रहण मे छायावाद की छन्द'क्राति देखी जा सकती 
है। छायावाद के छन्‍्दोविवेघषन मे छत्द-क्रांति के स्वकूप का दिग्दशेन कराना 
था तथा हिन्दी साहिय के सभी छ्दों की गणना के लिए छायावादेतर कवियो 


| हो. 


के तृतन प्रयोगा पर भी प्रकाश डालना था । अत पुस्तक की कलेब र-वृद्धि को 
अत मे रखने हुए 'हिन्दी-साहित्य के छंदोविवेचल” में समाबिपष्ठ नहीं कर 
इसे एक प्रथक्त पुरुनक का रूप दिया गया । इस प्रकार 'छायावाद का छदों:- 


नुशीलन' हिन्दी साहित्य का छत्दोविवेचन' का ह्वितीय भाग माता जा 
सकता है । 


इस ग्रन्थ में मुख्यत छायावाद के चार स्तम्भ--प्रसाद, निराला, पंत और 

महादेवी--के छन्दों का व्रिवेचन किया गया है। प्रसाद पहले डिवेदीयुगीन थे, 
फिर छायावादी हुए । निराला और पंत छायावादी पे प्रगतिवादी और फिर 
क्या-क्या हो गए । अवश्य महादेवी आरंभ से अत तक छायावादी बनी रहीं । 
इस प्रकार प्रथम-तीन कवियों में हम एक से अधिक काव्यधाराओं को पाते 
है ' मैंने इसके छन्दों के विवेचन को छायावादी काव्य-धारा तक ही सीमित 
तहीं रखा है, वरत्‌ इतके समस्त साहित्य को अपना प्रतिपाथ बनाया है । इस 
चार कवियों के अतिरिक्त इस ग्रंथ मे छायावादेतर कहे जा सकने वाले कवियों 
के उन सूवचन अयोगों का भी विवेचन किया गया है, जो उक्त चार कवियों में 
नहीं मिलते । इस प्रकार यहाँ छायाबाद शब्द एक विशेष काव्य-धारा के लिए 
प्रयुक्त नही होकर, एक युग-विशेष के निम्मित्त प्रयुक्त हुआ है। सामा्यत वह 
युग आशिक रूप से द्विवेदी-काल से (प्रसाद के प्रारभिक काव्य से) प्रारम्भ 
दोकर छायावाद-प्रगतिवाद से युजरता हुआ प्रयोगवादी कविता के पूर्व तक 
चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रगतिबाद का छायावाद से विरोध 
काव्य-वस्तु को लेकर था, छत्द को लेकर नहीं । छायावादी कवियों की छाया- 
बादेतर कविता में कुछ ऐसे छन्‍्द भी मिलते है, जिमका प्रयोग उन्होंने छाया- 
काव्य से नहीं किया या । अत उत्तके समस्त ग्रन्थों से प्रयुक्त सभी छन्दों के 
साभोपाग विवेचन के निरमित्त छाग्णवाद शब्द का प्रयोग एक युग-विशेष के 
लिए हो गया । और हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त सारे छन्‍्दों की गणना के लिए 
छायावादितर कवियों के नृतन प्रयोग भी समाविष्ट हो गए । 


छायावाद-प्रगतिवाद के अनन्तर जिस काव्यधारा का आविर्भाव हिन्दी 
साहित्य मे 'हुजा, वह प्रयोगवाद की धारा कही/जाती है । समस्त हिन्दी साहित्य 
के सारे छन्दो की गणना हेतु इस काव्यधारा के छन्दों का अनुशीलन भी 
अभीष्ट था । पर इसके कवि राजमार्ग का बिलकुल परित्याग कर पंगर्डडियो 
की तुज्मता के भूलभुनैए मे ऐसे पड़ मेये कि उनकी कविता से छंद एकदम 


कक 
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जुप्त हो यथा | इलियट के स्दतत् छन्‍्द (प्रट्ट ४८:४०) के अधक्षानुगार्गी इन 


कवियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अग्रेजी ओर हिन्दी फन्‍्दों की 
अंतरात्मा भिन्न है, दोनों भाषाओं का वाक्य-संगठन भी एक समान नहीं । 
अत जहाँ अग्रेजी का पद्य गद्य के पास पहुँचकर भी पथ्च चना रह सकता है 

वहां हिन्दी का पद्च गद्य तक घसीट लाते के प्रयास में अपनी पद्चात्मक्ता खा 
देता है । इसीलिए जहाँ इलियट की छोटी-बड़ी सभी पक्तियों मे एक लय 
अनुस्यृत है, वहाँ इने तथाकथित प्रथोगवादियों की कथिता लथ-विद्ठीर हो 
भई है| जब लय ही नहीं है, तो फिर छनन्‍्द की खोज व्या की जाय * अत 

कहा जायगा कि ये कवि जो कुछ लिखते है, वह गद्य है। वह पद्च नहीं, अत 

उससे छन्द की तलाश बेकार है । अवश्य इस काब्ण्शारा में कीई एकाघ रचना 
या कोई दो-एक पक्ति ऐसी मिल जाती है. जिमसे लय की प्रतीति हो! हैं । 
ऐसी लय-युक्त पंक्तियोँ निराला-ह्वार उद्भावित स्वच्छन्द्र अथवा मुक्त छरद 
की कोटि में सहज आ जाती है) उदाहरण के रूप में धर्मघीर नारनी' का 
अधायुग' लिया जा सकता हैं। जिसकी कुछ पंक्तियाँ तो राधिका छन्द मे 
निवद्ध हैं, और अधिकांश छोटी-बडी पक्तियाँ जिस रूप भे लिखी गई है, वे 
किसी प्रकार 'निराला' के मुक्त छन्द के अतर्गंन आ जाती है। पर ऐसी बात 
सभी प्रयोगवादी कविता के साथ नही । ऐसी स्थिति से इस कविता का छत्दो- 
निरूपण क्या होगा ? जहाँ तय नहीं, वहाँ छत्द तहीं। जहाँ किचित्‌ है, वहाँ 
वह स्वच्छनद अथवा मुक्त कार के अतगंत है | इस प्रकार लग के अभाव मे-- 
किसी नुतत छत्द के अभाव मे इस काव्य-धारा का विवेचत छोड दिया गंगा । 
क्रतिपय विद्वानों को इस गद्य-रचना में भी एक लय मिलती है । ससार के सारे 
व्यापार लघात्मक हैं। समुद्र के गर्जन में, नि्झ्र के प्रषात ये, तरगो ० आचर्तव- 
प्रत्यावर्देन मे, पत्रों के सरमभर्‌ में तथा विहुंगो के कलकूजन मे भी थोगी के 
कान संगीत-स्वर को सुत्र जेते है । फिर कैसे कहा जाय कि गद्य भे लय नहीं 
है । पर पद्य और गद्य मे जो अतर है, वह इसी लयान्मकता को लेकर है। 
पद्द में स्व॒रो का नियमित-क्रमबद्ध आरोह-अवरोंह का जो पैरन्तर्य है, वही लग 
को जत्म देता है और यह जय पद्य की विशेषता है | उसी में यह लग रह 
सकती है, गद्य में नही । क्योकि गद्य में स्व॒रो का विन्यास निय्रम्र्ति एवं क्रम 

बद्ध नही रहता 
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सम व. खाए छत से राजसाश पर का चली ५ महादवी क साथ भी प्राय 

कर थे ते है। अवश्य उनआ छत्दर प्रयाग गीत-जैली से (तीहार' तथा 'रिसि 
के अतिरिक्त) हुआ है। इत दोनों कवियों ते वए छुंदों की उद्भाववा की और 
वखिड्लेश ध्य/त नहीं दिया है । इसी समानता के कारण प्रसाद के बाद महादेवी के 
छन्‍्दों का विवेचन किया गया । तनिरप्ला ने सब से अधिक छत्द-बध को तोडा 
हैं। साथ ही नय्रे छत्दों की उद्भावना भी की है। अत, उन दोनो के बाद 
समिराजा के छत्हों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया । निराला के छत्दों के अध्य- 
यत के वइ फू का छत्दोग्तुशीलन बहुल कुछ सरल हो गया। अवश्य कुछ 
छा पत्र में ऐसे ले, जो निराला में अतुपलब्ध है। इन सब के अश्ययस के 
उपरात छड,कालि का जो स्वरूप प्रोदभासित हो उठा; बह 'छायावाद की 
छत्द क्रालि' के रूप में प्रथम अध्याय मे प्रस्तुत किया गया । इसके बाद 
छायावाद-चनुष्टप के अतिरिक्त अन्यान्य कवियों के तुतत प्रयोगों का विवेचन 
कृछ दूर तक्क कर चुका था कि अचानक मैं ज्वराह्तात हो गया। मेरे जीवन 
की आशा बहुत क्षीण हो गईं और मैं अस्पताल में भर्त्ती किया गया । हिन्दी 
साहित्य को मेरे द्वारा यहू अन्य मिलना था। अत में छह दिनो के पश्चात 
यम के दरवाजे से लौटकर घर आया । पर कमजोरी इतनी थी कि तीन-चार 
भाप्त तक में पढ़ने-लिखते में समर्थ नहीं हो सका । परन्तु जिस क्रम से शरीर 
साथ नही देता था, उसी क्रम से मत भी नहीं माता था। निदान किसी 
तरह अव्तिम्त अध्याय की पृत्ति मे मैं लग गया । मेरे पुत्र चि० जय प्रकाश मिश्र, 
बी० एस-सी० ने भागलपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय से उन सारी पुस्तकों 
को जो वहाँ उपनब्ध हो सकी, प्रस्तुत कर इस कार्य में मेरी बड़ी सट्ठायता 
की । इस सहायता के विना अतिम अध्याय का लिखा जाना संभव नहीं था । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ का लेखन-कार्य नवम्बर ७३ से प्रारम्भ होकर, बहुत 
सत्य के बाद ४ अप्रैल ७६ को (विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने के पूर्व) 
समाप्त हुआ । और संपूर्ण हिन्दी साहित्य ३७५ छन्‍्दों मे (म्राजिका २४१, वर्णिक 
१३४) निबद्ध है, यह जावकर चित्त की उत्कट अभिलाषा भी परी हुई। इन 
ऊम्दों मे ३७१ (उन छम्दो को छोड़कर जो केबल अगप्नण काब्यों में प्रयुक्त हुए 
है) तो उक्त नोंदो पुस्तकों में चत्तमाव है। शेष चार नें एक (अमृत्तध्वसि) 
भूषण-द्वारा और तीन (अंचरीकाबलि, मेधविश्फूजिता, बकोर सवैया) लाला 
भगवान 'दीन' द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार और घी कतिपय छरद हो 
भकते है, जित पर मेरी हृष्टि नहीं पड़ सकी हो। आधुनिक काल के कुछ 


क्र 
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कवियों की दो-एक पुस्तकों के नहीं मिलने का सुझे हार्दिक दुद्य है। संभव 
है, उन पुस्तकों मे कोई दया छन्‍्द मिल जाता । इससे यह दावा तो करापि 
नहों किया जा सकता कि सपूर्ण हिन्दी साहियय में बस इतने हो छत प्रमुत्त 
है हुए है । दो-चार-दस इससे अधिक शी हो सकते है, पर कम नहीं बह 

निश्चित है! 
यद्यपि यह ग्रथ आज से चार वर्ष पूर्ष लिखा गया था, पर इसका प्रकाशन, 
प्रकाशकों की उदासीनता के कारण, आज हो रहा है। इसके लिए परिमल 
प्रकाशन के अध्यक्ष श्री शिवकुमार सहाय जी मेरे धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने 
इस प्रकाश में लाने का अपूर्व उत्साह दिखलाया है । इस ग्रथ के प्रणयन में मुझे 
जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, उनके लेखकों के प्रति मैं कृतशता ज्ञापित 
करता हैँ। स्वास्थ्य के अननकूल रहूने पर भी इस ग्रन्थ-लेखन में मैंने जो अथक 
परिश्रम किया है, उसे मै सफल समझूंगा; थदि इससे पाठकों की छायावादी 


काव्य की छत्दोविषयक जिज्ञासा का कुछ दुर तक भी भ्रमाधान हो सका । 
असनु || 


नन्दन 
जनक द्वार) श्री गौरीशंकर मिश्र हिजेन्द' 
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छायावाद की छंदःक्रांति 


छवों के क्षेत्र में सबसे बडी क्राति छायावाद-युग में हुई ।' 
“दिनकर (मिटुटी की ओर) 


दिवेदी-युग' की इतिवत्तात्मकता के प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्व छायावाद ने 
जहाँ भाषा, भाव तथा अभिव्यजना के क्षेत्रों मे उथल-पृथल मचा दी, वहाँ छंद 
के क्षेत्र भे भी कम क्रांति नहीं की | पर जहाँ भाव, भाषा और अभशिरव्यजना 
में किए गए छामराबादी प्रयोगों के विवेचन में विद्वानों ने बड़े-बडे ग्रथ लिख 
डाले, वहाँ छंदोविषयक क्राति के स्वरूप को समझने-ममन्नाने का प्रयास बिल- 
कूल नहीं किया । इस क्राति को बतलाने के लिए कभी तो मुक्त छद का ताम ले 
लिया गया और कभी यह कह दिया गया कि इस युग के कवियों से कितने ऐसे 
छांद' रे हैं, जो नवयुग की भावाभिव्यजता के लिए बहुत समर्थ सिद्ध हुए हैं 
मुम्त छद तथा अभिनव छठ:मृष्टि का उल्लेख क्रांति के विध्वसात्मक तथा 
सर्जनात्मक--दोनों पक्षों को अऋजु रूप से सकेतित करते है। अब इस दोनों 
पक्षों को दृष्टि में रखते हुए यह देखने का प्रयास किया जाता हैं कि छावावाद 
में छद के क्षेत्र भें वस्तुता कितनी क्राति की है ? राज्य-क्राति प्रथमनश्रथम 
धवं का शखनाद करती आती है, जिससे प्राचीव समस्त कला-कौशल, 
बिलास-वैभव, पुरानी परपराएँ, धारणाएँ, मान्यताएँ, रूढियाँ आदि ध्वस्त हो 
जाते हैं; और फिर उन्हीं के खेंइहर पर बड़ी-बड़ी अद्टालिक्ाओं और भासादों 
का निर्माण होता है, तेथा नई सस्क्षति एवं तवीन सभ्यता के प्रसार में नए- 
नए विचार और विश्वास जन्म अहण करते हैं। छद के लेत्ष में हुई क्रांति के 
इस दीनों रूपों को हम प्राचीन छदी एवं उनके निबसो के त्याग तथा नवीन 
छठी के निर्माण एवं तत्संबधी नए तथ्यों के ग्रहण में देख सकते है। छायावाद 
मे इन दोनों पक्षों मे कया काम किया है और उसकी छदःक्राति का क्या 
स्वरूप है ? इस बात को दोनों पक्षों के अंतर्गत दीख पड़ने वाले निम्न तथ्यों 
की परीक्षा कर हम बहुत दूर तक समझने में समर्थ हो सकते हैं-- - 


हि 





ता 
१० कायाबाद की छद 'क्रो७ 
(१) युंग-विशेष के प्रचलिव छदो का त्णग । ऐ 
(१) यंति-तियम का उल्लंघन | | कर 
(२) शब्द-संस्थापत्त-क्रम में जिपर्यय ) | 

(४) शास्त्रतिदिब्ट पादात गुरूलधु से विपर्यय । | 
(५) युग विशेष के अप्रचलित एवं उपेक्षित | 
छदो का ग्रहण । | 

(६) तूतन छों का मिर्माण एवं नई अर्थन्यति । | 
(७) वर्णवुत्त का मालत्रिक रूप में प्रयोग । | 
(६) तुक-बोजना के नए ढग । | 
(5) तुक के विशिष्ट क्रमायोजन हारा अनुच्ंद | 
का नर्माण । ! 
(१०) कई छदों के मेल से बने प्रभाथ छंद । । 
(१६१) वए आकार-प्रकाार के गीत ! | 

(११) भिलतुकातता और पादात्तर प्रवाहिता। 
(१३) स्वच्छंद छंद ! | 
(१४) भक्त छद । ' 


-ध 


सजनात्मक 


आगे की पंक्तियों में प्रत्येक तत्त्व का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन 
कर यह देखने की चेष्टा की जाती है कि अमुक तथ्य कहाँ तक परपरानुमोदित 
है और कहाँ तक छायावाद का नृतन प्रयास है ? 


१. युग-विशेष के प्रचलित छंदों का त्याग 


प्रत्येक युग अपनी परिस्थिति, अपने विचार और अपनी प्रावधारा के 
अनुकूल छदो को ग्रहण करता है। भक्ति-काल आत्म-साधना का युग भा । 
इसीलिए उस काल के सतो तथा भक्तों ने तज्व-निरूपण के लिए बोहा जंखे 
छोटे छद को अपनाया! और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के 
लिए आत्मनिष्ठ गेय पद का सहारा लिया, जिसमे साभ्रास्यततः सरसी, सार, 
मरहदुठामाधवी, ताटक, वीर, समानसवैया आदि का व्यवहार होता रहा | 
जिल्होंने अपनी भावाशिव्यक्ति के लिए किसी कथा का आश्रय लिया, उत्होवे 
अपभ्रंथकालीन कड़बक-बद्ध शैली को अपवाकर दौपाई-दोहों मे अपने काव्य 
की रचना की । जैसे सूफी कंवियों के मृगावती, पदुमावत आदि काव्य तथा 
चुलसी का रामचरितमानस । रीतिकाल राज-प्रसादन का युग था । अतः 


छायावाद का छदोडनुशाल ११ 


आत्मग्रेरणा के अभाव में उस यूज में! कला-बमन्कार का प्राबत्य रहा। फल- 
स्वरूप उस काल में मुंबतक काव्य बे रचना हुई, जिसके लिए कवित्त और 
सबेया जैते विस्तृत भ्राव-शूमि पर सचरण करने वाले छद अपनाए गए । इस 
काल के संत तथा भक्‍त अपने भावों को अभिव्यकत करने के लिए उसी प्रकार 
पद का श्हारा बैते रहे, जैसा भव्िति-काल के सतों ने लिया थ।। और इस 
युग के प्रवंधकार--सबल सिह चौहान, ब्रज॑वासीदास जदि भी अपने प्रबंध 
की रचता उसी कड़बक-मद्ध शैली मे करते रहे, जैसा उतके पूर्व वर्त्ती कवि कर 
चुके थे । भारतेंदु-युय मे विषय प्राचीनता के साथ कुछ मुनत भाव और नए 
विचार भी आए । छुगारात्मक कवित्त-सवेयों तथा भक्त्यात्मक पदों के 
अतिरिक्त कुछ सुक्तक प्रबध भी लिखे गए और ताठकों की भी रचना हुई । फल- 
स्वरूप सरसी, सार, ताटक आदि छद भी बद्धा-क्दा अपनाए गए | पर 
भारतेदु-युग तक इत छठों का प्रयोग मुक्तक-प्रबध में प्राय कम्म ही हुआ । 
ये अधिकतर पदों में ही प्रयुक्त होते रहे । हाँ, स्तो तथा भक्तों के हारा 
उपेक्षित रोला और छप्पय का प्रचलन अवश्य अधिक परिमाण में हुला। 


हिवेदी-युग में भाव और भाषा दोतो क्षेत्रों में क्राति हुई। ख्ुगारात्मक 
तथा भकत्यात्मक पद्मयों के स्थान पर अब अधिकतर सुक्तक प्रबंधों एवं कथात्मक 
काव्यों की रचना होने लगी । भारतेंदु द्वारा किया गया राष्ट्रीयता का शेंख- 
नाव जब उम्र से उम्रतर होने लगा और ब्रजम्राषा को पद-च्युत कर काब्य- 
भाषा के आसत पर खड़ी बोली विराजने लगी। भाव और भाषा की इस 
क्रांति ने छंद के क्षेत्र को भी अछुता नही छोडा । मुक्तक काव्य में कवित्व और 
स्वेये इस काल में भी जीते रहे। पर कथात्मक काव्य के लिए कवियों ने 
सार, सरसी, ताटंक, वीर, रूपमाला आदि उन छंदो का खुले दिल से 
स्वागत किया, जो अब तक प्रायः पदों मे जीवित चेले आ रहे थे। पदों की 
ओट मे पड़े इत छंदो ने भारतेदु-यूग के मुक्तक प्रबन्धों में अपने दर्शन अवश्य 
दिए थे, पर द्विवेदी-युग' के कथात्मक काव्यों भे इन्होंने अपने पृथके अस्तित्व 
को पूर्णतः उद्घोषित कर दिया। भक्तिकाल के उपेक्षित और भारतेंदु-काल 
के प्रचलित रोला और छप्पय को भी ट्विवेदी-युग ते सम्मान दिया। तुलसी 
भर भारतेदु के प्रिय छंद हरिगीतिका और उससे बने गीतिका छद 
को मैथिलीशरण तथा रामचरित उपाध्याय ने इतना प्रश्नय दिया कि ये 
दोती छद दिवेदी-युग के प्रमुख छंदों मे गिने जाने लगे। सध्यकालीन 
दीनदयाज्ञ तथा गिरिधर द्वारा प्रयुक्त कुडतिया की परंपरा भारतेंदु-युग तक 


कष्ट 
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(भरते, विवायक राव, अभिकादत्त व्यास) तो चलती ही रही, 
द्विवेदी-यूग के कुछ कवियों को भी (राय देवीप्रभाद पूर्ण,” सैयद अमीर 
अबी मीर',* मैथिलीशरण*) इससे आकर्षित किया। सोरठा [बदरी- 
वाथ भदठ, सैथिलोशरण) तथा बरवे (मैसिलीशरण, रामचश्ति उपाध्याय) 
को भी इस युग ने नहीं छोड़ा । इस प्रकार हिवेदी-युग ने अपनी भावाधि- 
व्यक्ति के लिए यदि अनेक पूर्व॑चर्ती छदो को ग्रहण विया, तो कुछ का त्याग 
भी किया । भारतेंदु-काल तक पदों मे निरतर श्रयुक्त होने वाले उपमान, 
मुक्तामणि तो 0कदर्म विस्मृत हो गए और झूलना, विजया, हुरिप्रिया आदि 
मात्रिक दडको का हिवेदी-युग ने एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया | अप- 
वाद रूपए में वियोगी हरि में विजय” और लाला भगवानदीन में हरिप्रिया" 
अवश्य मिल जाती हैं । 

छंद के क्षेत्र में द्विवेदी-युग में सबसे बढ़कर बात यह हुई कि मई काब्य- 
भाषा के हो जाते के कारण इस काल के कवियों ने नए छद्दो की ओर भी दृष्टि 
दौडाना शुरू किया। संस्कृत के सम्कार से अ्भिर्तिचित होने के कारण खड़ी 
बोली में जहाँ वर्णानुसार उच्चारण होता है, (ब्रजभाषा के समास गुरू का 
हृस्वीच्चारण नहीं होता) वहाँ शब्दों को विकृत करने की उस स्वच्छता का 
भी पूरा अभाव है, जो ब्रजभाषा की सामात्य विशेषता मानी जा सकती हैँ । 
इसलिए द्विवेदी-युग के कवि जब खड़ी बोली से पद्य-रचना करने को तत्पर 
हुए, तो संस्कृत के छंद उन्हें विशेष उपयोगी प्रतीत हुए । परिणामस्वरूप 
चंदबरदाई और केशवदास द्वारा सम्मानित वर्णवुत्तों ने हिन्दी काव्य पर एक बार 
फिर अपना आधिपत्य जमत्या । इस काल के अधिकांश कवियों ने हिन्दी 
8न्‍्दों के साथ-साथ संस्कृत वर्णवृत्तो मे भी रचना को। ऐसे कवियों मे 


१. भारतेंदु प्रंथावली, बुसर। खंड, सं० बजरत्नदास : संतसई श्युगार, 
१० ३१६३-२५६ । 

२. कविता-कौमुदी, भाग २, सं० राममरेश ब्विपाठी, एृ० २२ । 

हे. बही, पूं० छघ। 

४. चही, पृ० २५१) 

३. वही, पू० २६१४ 

६- शहूतला! तथा साक्रेत, पु ९८६ ! 

७. कव्रिता-कोमुदी : अनुराग-वाटिका, पृ० श७५ । 

८. दीन भ्रंथावली : अथम भाग, सं० रफ्मचंद्र वर्मा आदि, यृ० ६४२ ॥ 
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श्रीध्रः पाठक, महावीरघसाद हिवेदी,+ अयोध्या सिद्ठ उपाध्याय, 
लाला भगवानदीन,” राय देवीप्रसाद पूर्ण, कन्हैयालाल पोहार,* 
रामबरित उपाध्याय,” गिरिधर शर्मा." रूपनारायण  पाड़ेय,* 
रामचद् शुक्ल, लोचनप्रभाद पाडेय, | लध््मीपर वाजपेयी, + 
गोपालशरण पिह," + वियोगी हरि.) गोविंद दास, £ सैथिलीशरण * 
आदि के नाम बिए जा सकते है। हरिऔध ने तो 'प्रियप्रवास' की आइओपात 
रचना सस्कृत वर्णवृत्तों में कर हिन्दी साहित्य में भारी उथल-पुथल मचा दी । 
प्रिगप्रवास कैवल' भाव के क्षेत्र मे ही नहीं, छद के क्षेत्ष में भी अपने युग का 
शक क्रांतिकारी काव्य रहा । प्रियप्रवास से पूर्व हिन्दी साहित्य में ऐसा एक 
भी प्रबंध काव्य मही, जो आद्योपत संस्कृत छन्दों मे रचित हो और अत्या- 
नुप्रास से सर्वेथा मुक्त हो । आगे चलकर अनूप शर्मा ते सिद्धार्थ की रचना 
कर भियप्रवास की कडी को भागे बढाया । 


खड़ी बोली उर्दू-पद्य में पहले बहत कुछ मेज चुकी थी । भारतेन्दु-युग 
के कुछ कवियों ने (भारतेच्दू, प्रतापवारायण) उर्द-स्चताएँ तो की ही, जब 


» कविता-कौसुदी--गोपिका-यीत से, पृ० ११६ । 

« बही, विचार करने योग्य बातें, कत्त व्य पंचदशी से । 

/ प्रियप्रवास (संपूर्ण) पारिजात । 

बीनप्रंभावली, प्रथम भाग, पु० २३३-२४८, २४८, २६४ आदि | 
- कंचिता-कौसुदी : मृत्युजज । कविता-कलाप ; रंभा शुक-संवाद । 
बही, --कोकिल, बंबई का समृद्रतट, मेघदुत का अनुवाद । 

, वही, “-विधि विडबना, पूर्व स्मृति, अंगर और रावण | 

. बही, --प्रुस्तक प्रेस ६ 

. यही, “दलित कुसुम । 

- बही, ““शिशिर पथ्चिक्र, उपदेश । 

- वही, “- काल फौतुक, प्राम गौरव । 

- वही, ---सज्जनों का स्वन्चाव । 

- चही, -+हृदय की बेदता, विरही । 

१४. बही, “-शिखरिणों । 

१५. वही, “-दर्षा, उषा का विज्राहु । 

१६, पत्नेवली आदि । 


क्र 
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कभी उत्होते खड़ी बोली में हाथ आजमाया तो उर्दू छदी (बहुरो/ को ही 
गअरहण किया | अत, अपनी नई भाषा के लिए द्विवेदी-युग के कबि भी उर्दू 
बहुरो की ओर झुक पड़े । श्रीध्षर पाठक को 'सूसवेश , अयोध्यासिह उपाब्यग्य 
की प्रशु प्रताप'* आदि बालमुकुद गुप्त को 'उ्दू को उत्तर, भगवानदीन 
की 'बॉदनी', 'मेहदी', आँख” आदि,” सैयद अली मीर की दशहरा, रास- 
दास गौड़ की मिलिद पदावली ,* मच्तन डिवेदी की उद्वोधना," बदरीताथ 
भट्ट की 'यह स्वार्थ-तस का परदा," तथा माथव शुक्ल की वे दिल में आता 
है उठ खड़े हो. ' एवं 'कुलियुगी साधु'* आदि कविनाएँ उर्दू बहरो मे ही 
रखित हैं| उर्दू बहरो में यो तो इस काल के अनेक कवियों ने कविताएँ रची, 
पर उत सब में लाला भगवामदीन अग्रगण्य रहे। आशद्योपात उर्द बहुरों मे 
रप्ित (दौ-चार कविताजी को छोड़कर) उनका वीर-पचरत्ना, तो लगता 
है, जैसे उर्द-पद्म की ही एस्तक हो । आधुनिक हित्दी में प्रयुक्त उर्दू को बहरे 
तीन प्रकार की मावी जा सकती है- १ एक प्रकार की बहुर तो वे हैं, 
जिनकी जग से साम्य रखने वाले छद हिन्दी-सस्क्ृत से पहले मे ही विद्यमान 
थे। गीतिका और भुजंग्रप्रयात मे तय-ताम्य रखने वाली बहरे इसी कोटि 
में रकदी जा सकती है। २ दूसरे प्रकार की बहरे बे हैं, जो जई से तो 
आई; पर विजात, पीयुयवर्षी, सुमेर, दिगषाल, सिंधु, विधाता आदि नाम 
पाकर कुछ कबियों के हाथों से (जैसे मैश्विलीशरण, गोपालशरण सिह आदि) 

उन्होंने अपना विजातीयपन खो दिया और हिस्दी के छद हो गए; पर कुछ 
कवियों मे (जैसे हरिओऔदध्च, भगवानदीव आदि) अपना जातीय रंग (उर्दुषन्त) 
बसाए रखा । ३. तीसरे प्रकार की वे चहरें है, जो अभी तक हिन्दी में 





कविता-कौमदी, भाग २, पु० ११६ । 

बही, १० १४६७ । 

- बट्ठी, पू० २०४८ । 

बही, प्‌० २३२०२३५ । 

« वही, पु० रद्द । 

वही, १० ३६६ । द 

ह चही, ध्‌० शधश४। 

बही, पृ० ५४० । 

- वही, पृ० ३६४६ । - 
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घृद मिल नही सका हू बच्चपि छाह मिलान का गीकचित प्रयास हो रहा 
हू ।) इस प्रकार हम देखते है कि द्विवदी-युभ मे संस्कृत बर्णवुत्तों और उ्दूं 
बहुरो का भी काफो बोलवाला रहा। 

अब डिवेदी-यूम में प्रयुक्त इन सारे छल्दो के परिप्रेक्ष्य में छायावाद का 
अध्ययन कर हम यह देखने का प्रयास करेगे कि छायाबादी कवियों ने अपने 
पूर्व युग के क्तिने' छदो की त्याग कर क्राति का आह्वान किया था। छाया- 
बाद के चार स्सम्भी से प्रसाद तो द्विवेदी और छाथावाद युग के संगम-स्थल 
थे । अतः उनके काव्य में द्विवेदी-युग में प्रचलित प्राय. सारे छद मिल जाते 
है। छंद के लेत में क्रांति का आह्वान करने वाले बस्तुत: निराला और 
पत हैं। द्विवेदी-युग के प्रचलित छदो में ताइक और दीर का प्रयोग तो दोनो 
ने विशद रूप से किया हैं, पर कवित्त, सर्वेया, छृप्पप (निराला में छप्पय 
का केबल एक पत्च उपलब्ध होता है), ऋकडलिया, दोहा, सोरठा आदि छदों 
का पूर्णरूप ते बहिष्कार कर दिया है। रोला और सरसी दोनों के कांब्यों 
में मिलते है, पर अप्गे चल कर पत ने रोला और सार को जो गौरव प्रदान 
क्रिया, उसका शर्ताश भी निराला द्वारा इन्हें नही मिला | शेला में निबद्ध 
कुछ कविताएँ निराला में अवश्य मिलती हैं, पर सार का स्वतस्त प्रयोग 
उत्होने प्रायः नहीं किया । यो तो हिवेदी-युग मे अनेक्त छंदो का प्रयोग हुआ, 
पर भीतिका, हरिगीतिका की कुछ विशेष प्रभुखता रही। हिवेदी-युग की 
इतिवृत्तात्मकता के प्रतिक्रिया-स्वरूप 'उत्पस्त छायाबाद के कवि निशला नें 
वहले इस दोनों छदों का परित्याय किया, पर जब क्राति की आँधी का वेग 
कम हो गया, तो गीतिका-हरिगीतिका के साथ रूपमाला! ने भी उनके काव्य में 
प्रवेश पाया ) स्वेया निराला में नही मिलता, पर मदनहर घनाक्षरी (ममहरण 
नहीं) के छप में कवित्त की-सी रचना श्राप्त हो जाती है। दिजेदी-युग में 
प्रचलित उर्दू बहरों ने भी उत्तका दुलार पाया और बाद में उत्तका बह दुलार 
इतना बेहद हों गया कि बेला भें उर्द शायरों से हाथ मिलाने को वे तैयार 
हो गए! इस प्रकार यहु कहा जा सकता है कि तिराला ते क्रांति के असुणोदय 
में द्वविदीकालीस जिन प्रचलित छदों का परित्याग किया था, उन छों में 
अनेक को धीरें-धीरे बाद मे थे प्रश्नय देते चले गए । पंत की दशा निराला मे 





१, द्वष्टव्य - आधुनिक हिन्दी काव्य सें छंद-योजना : डॉ० पुत्तुलाल शुक्ल 
विहंग, पुराण और बेला छंद, पू० २६७, २७२, २८५ ) 
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माड्य्य, भरत, काश्यप, चैतव आदि आखाय॑  अन्तर्यति को नही मानते । 
पर पिगल आदि समन्‍्कृत के सभी छंद'शाम्त्रियों ने छोटे छदों की अभ्नरय॑ति 
का निर्देश चाहे ते किया हो, किन्तु वें छटो की अन्तर्येति का निर्देश परि- 
भाषह के साथ अवष्य किया हैं। प्राकृत छद शास्त्री विरहाक से केवल एक 
जगह अधिकाक्षरा छद के लक्षण में थति का निर्देश किया है--निर्दिष्टा 
कंविवर' रहि वयोदश विश्ञामा।* अपध्रण छद्शास्त्री स्वयभ ने भी 
एकाध स्थल पर ही यति की चर्चा की है (* कविदर्पण में यति का संकेत 
केवल वर्णवृत्त के प्रकरण में हुआ है |” प्रा० पै० के लक्षण-पद्यों मे वरणिक 
छांदों मे प्राय, यति का सकेत तहीं किया गया है ।* मात्रिक छंदों में कुछ 
ही छद है, जिनके लक्षणों में थति-विधान पाया जाता है। हिन्दी के प्राचीन 
आचार्य केशवदास बणिक छदों मे यंति का निर्देश नहीं करते | मात्रिक छदों 
में भी छदमाला मे तीन ही छद हैं, जिनमें यति-विधान पाया जाता है । 
भिखारीदास ने मात्रिक छठो की यति-व्यवस्था की और विशेष ध्यान नही 
दिया । उतके “छंदार्णब' में कुछ ही छादों मे यति-व्यवस्था मिलती है । किन्तु, 
वणिक छदों के लक्षणों में वे बति-स्थात को नहीं भूलते। भानु ने मात्विक 
जोर वर्णिक दोतो प्रकार के छदो भे यतिन्ब्यवस्था पर बराबर ध्यान 
रबक्‍खा है। 

आचार्य अपने लक्षणों में चाहे यति की व्यवस्था करें या ने करें; उनके 
उदाह रग-पद्मों में यति-व्यवप्था पूर्ण रूप से विधमान है। और अपभ्रंश तथा 
हिन्दी दोनों भाषाओं के कवियों ने अपनी रचनाओं में इसका ध्यान सर्देव 
खखा है। इसका कारण यह है कि अनभ्नत्ति पच्च-याठ के लिए अत्यन्त आव- 
पक है | छीटे फ्ररों के चरण का पाठ बिना रुके -एक साँस में हो जाता 
है । पर बड़े छदोी का चरण बिना रुके पढ़ा नहीं जा सकता | उनके चरणों 
के कुछ अश पर जिह्वा किचित्‌ विश्राम कर आगे बढती है। बन जिह्वा 
स्वरेज्छ्पा विस्मति तब यतिरित्यर्थ'। तिजेच्छया उच्चारयितुरिच्छया।* 


द्रंदटब्य--ए्वयं भरुछंद: १।७१, छंदोप्तशासन: जयकीति ११३ 
बुत्त जाति समुच्चय ४।२४ । 
स्वयं भुच्छांद: को दोका:: डॉ० बेलकर, पृ० १८१४ 
कवि-दर्पण की भूमिका, वही, पू० ७ । 

- भ्रा० पं० [साय ४) डॉ० भोलाशंकर व्यास, यू० ३१० । 
छंवोमंज्री : गंगादास ११२ की टीका । 
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छायावाद को छंद क़राति 


॥$ यति क्षनिवार्य हो जाती है । 
काल के पूर्वे सभवत: कोई छद-आस्क्ष रखा नहीं गया। 
के कृवियों के पद्चों में एक यति-्व्मवस्था स्देव-मर्जद्र 
व है, उन कवियों के सामते क्षएश्नश के छद.णास्ज रहे 
की बलि विपयक उदासीनवा की चर्चा पीछे हो बी 
तया सिख होता है कि यति छद का एक आवश्यक अग है 
दं-पाठ की सुकरता के लिए क्रवि को अवश्य लेता पडसा 
दोग्नथों का निर्माण अवश्य हुआ, पर उस कान के छद - 
क' छद को यवि-व्यव+्थर नहीं बललाई । फिर भी रीनि- 
में यति का एक नियम बराबर पाया जाता है। यति 
ओर भारतेंदु-काल के कवियों ने भी बराबर ध्यान 
हम कह सकते है कि यति-विधान जिसमा शास्त्रकृत 
कविल्वारा' निर्धारित है। हिवेदी-युग में जगस्नाथंप्रसाद 
गस्त्र 'छद॒:प्रभाकर' की रचना की, जिसमे उन्होंने प्रस्मेक्त 
नेदेंश किया । अत इस काल के कवियों की कविताओं 
छोर पालन होना ही चाहिए। पर यति-भग एक ऐसा 
शत: कीई कवि बच नहीं सका है। भावावेश के कारण, 
तमित्त, कवि-प्रयत्म-शैथिव्य के परिणामस्वरूप अथबा 
के काव्य मे स्थल-विशेष पर यति-ग दोष हो ही जाता 
उप से सार और हरिगीतिका दोनों में १६णी माता पर 
प्रा है। पर रामनरेश तिपाठी और मैश्विलीशरण ते निम्न- 


प्र कमसीय एक स्वृर्गीय किरन सी वामा | 


> 2८ 
चकित हुई तट पर प्रिय/तम दर्शन की प्यासी । 


“5परथिक 

भयत्त सें जआायंजन जिसकी उतारें आरबी। 
-“भारत भारती 

प्यी, सुखदायितो, श्रा/णापशिके, प्राणप्रिये । 
““मयद्रथवघ 
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यति नियम का स्पृष्ट दालधत किया है अब तो उक्त प्रकार क दोष 
दोप ही नहां मान जात, वे मवाहारी विविधता (शबश्थाणा) मे परिगरणित 
होते है ।! ऐसी पक्तियों मे पाये जाने वाले दोप चाहे मनोहारी विविधता 
माव लिए जाये, किर भी यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीनकाल 
में जेकर आज तक कंबियों में चंब-तत्न यति-श्रग दोप से पीडित पक्रितया 
असदिस्य रूप से उपलब्ध होती है, क्योंकि अनेक पक्तियाँ मनोहारों विविश्वता 
की परिधि से भी बाहर चली जाती है । 


जब प्राचीन काल से तेकर आधुनिक युग तक के सभी कंबि त्यूताधिक 
भात्ा में यति-भग के दोयी हैं, तो फिर छायावाद में इस क्षेत्र से कौन-सी 
स्वच्छंदता आई, जो छन्द.क्राति का एक अग्' बच गई। पूर्ववर्ती कवियों 
के ममान छाम्रवादी कवियों ने भी यति-व्यवस्था १२ बराबर ध्यान रक्‍खा 
है, और उन्हीं के समान इनके पद्चों मे भी यति-दीय से पीड़ित पक्तियाँ 
पाई जाती है । अन्तर दोनो मे प्राप्त होने बत्ती ऐसी पंक्ितयों के परिमाण मे 
है । जहाँ पूर्बबर्ली -कबिताओं में यति-दोण मे भ्रस्त पर्वितयों यत्न-तंत्र--स्थल- 
विक्षेष पर मिलती है, वहाँ छामरावादियों में प्रचुरता से प्राप्त है। फिर भी 
यह कहा जायगा कि पृत्‌ की प्राथमिक कृतियों (वीणा, पल्लव, गूजन, 
ज्योत्य्वा) तथा निराला के 'परियल ओर 'गीतिका' में यति-दोप से पीड़ित 
पंक्तियाँ बहुत कम है। महादेवी के सपूर्ण काव्य में ऐसी पक्तियाँ 
विरत है। आगे चलकर पत और निराला में ऐसी दोषयुक्‍्त पक्ितियों के 
लिखने की प्रदृत्ति बढ़ती गई और प्रसाद में प्राय" प्रारंभ से ही (कुणालय, 
महाराणा का महत्व तथा प्रेम-पिंथिक से ही) यह प्रवृत्ति रही। बाद से यह 
प्रचुल्ति अवश्य कुछ कम हो गई । ऐसी यति-हीन पक्तियों की अधिकता के 
कारण ही यह कहा जा सकता है छि इन कवियों ने यति-नियम के पालन में 
स्वच्छदत/ दिखला कर क्राति की है / इस स्वच्छंदता का प्रदर्शव भी इन्होने 
भुख्यतः तीस-चार छंदो में विशेष रूप से क्रिया है। वे छद है --चांद्रायय- 
प्लवगभ, दह्रमगति और रोला। 

चाद्राथण और प्लवश्म दोनों २९ मात्राओं के छद है। भावु के अनुसार 
न्ञाद्रायण में ११वीं और प्लवंगस में घवी मात्रा पर बति होती है, और दोनों 
के अत में 45 रहता है | दोनों के चरणों के मेत्न से बने पद्य को तिलोकी 





१ द्रध्टबय -स>माधछुनिक हिन्दी काव्य से छंद-योजसा, पु० २०४ । 
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कहते है ।' ये दोनों प्रसाद के प्रिय छंदी में है । पर पृथक रूप से इन दोनों में 
किसी का प्रयोग उन्होंने नही किया । दोनो के चरण के मेल से बने तिलोकी 
का ब्रंयोग उन्होंने करुणालय' और महाराणा का मह्त्त' में तो किया ही 
है; झरना और कानव-कुसुम' को भी कई कविताएँ इसी छंद से लिखी है । 
पर तिलोकी मे निबद्ध उनकी रचताओं में कुछ ऐसे चरण भी मिलते हैं, 
जिनमे ने तो चाह्रयण के, और ने प्लवगम के यति-निय्म की पालन किया 
गया है । बथा-- 
नव तमान श्यामल मीरद माला भनी 
आवण की राका रजनी से घिर चुकी | 
अब उसके केंछ बचे / अश आकाश मे 
भूले भठके पथिक | सदुश है घूमते । 
ओर भ< 
मुक्त व्योम में / उड़ते-छडने डाल से 
कातर अलस पपीहा की बह ध्वजि कभी-- 
मिफेल निकल कर / भूल था कि अनजान से, 
लगती है खोजने / किसी को प्रेम में । 
-+झरना (पावस प्रभाव) 
यहाँ तीसरी, चौथी और आठवी में चाद्रायण की तथा पॉचवी-सातवी' में 
प्लवंगम की यति मानी जा सकती है | शेष पंक्तियाँ मति-विहीन है। तिलोकी 
का प्रयोग हरिओऔदध' ने भी वेदेहीं वनवास में विशद रूप में किया है और 
उनके तिलोंकी की भी यही दशा है । यथा--- 


सुन वनवास चतुदंश-वत्तर का हुए 
अल्प भी ने उद्विस्‍्न | ते म्लान बदत बचा ।--(११-१०) 
तृण समान साम्राज्य / को तजा सुखित हो--(११-१० ) 
हुए कहाँ ऐसे महनीय-महान्मना । 
-जंदेही वनवास (सर्ग १४। ६८) 
कहता नहीं होगा कि दोनों कवियों के जो चरण यत्ति-विहीन है, उनमे 
बह अप्रतिहत लग नहीं, जो प्लवंगम-चाद्रायण के लिए अपेक्षित है । 'हरिऔध' 





पृ. छंद प्रधाकर, पू० २७-४८ | 


॥ 


छायावाद का छदोपनुगीलन २१ 


ने ता यति वाले (ररे हे) मे प्री शब्द सस्थापन में बटि कर लगे की 
चौपठ कर दिया है 


हसगति छद का प्रयोग महादेवी के अतिरिक्त तीनों छावाबादियों में 
पाया जाता हैं । पर इसका प्रयोग जितने विपुल परिमाण मे पत ने किया है, 
उत्तना और किसी ने नहीं । भानु के अतुस्तार हसग्रति में २० मावाएँ होती हैं 
और पृ१वी मात्रा पर यति होती है । पत ते भानु की इस अति-व्यवस्था को 
सर्वक्ष नही माता है। यथा--- 


प्राण सलिल में हदय | कमल पर शोभित, (११-९१) 

स्‍्वयंप्रभे, सित भाव | रूप, अतः स्थित, (११-९) 

ध्यान मौन सन्‍्मयता | में बुम करती (१२-८५) 

अर्थोन्पुख अव्यक्त | सत्य स्वरूव्यजित । (११-१३) 
“लीकायनन, पू ० ४ 


यहाँ प्रथम-द्वितीय एवं चतुर्थ पंक्तियों मे बति-निर्यम का पालन किया 
भया है, तृतीय में नहीं । पर तृतीय में गति का अभाव नहीं हैं। डर पुत्तुलाल 
शुक्ल ने लिखा है --- 2९ /८ पीयूषवर्षी (१९ साताएं) योग (२० भाज़ाएँ, 
उनका थोग वास्तव में हंसगति है) प्लवगरभ (२१ मालाएँ) आदि छोटे छद 
प्रायः बिना अन्तर्यति के प्रधाहित होते है / कहते का तात्पयें यह है कि 
छोठे छदों में यत्ति की विशेष आवश्यकंता नहीं होती । पर उनमे भवोवाछित 
लय जाने के लिए कवि-कौशल की अपेक्षा अवश्य रहती है। प्लकंगम, चाव्ा- 
यंण तथा हुसभति समप्रवाही छद है। अतः सभ के बाद सम और विषम के 
बाद विषम को रख कर ही हम उस समग्रवाहिकता की रक्षा कर सकते हैं, 
चाहे ११वी मात्रा पर यत्ति दें, या १०वीं या १२वीं पर । उपर्यूक्धुत पक्तियो 
से असाद और परत ने इस बात पर ध्याव रक्‍्खा है, इसीलिए उनसे गति है । 
हरिऔध ' ने नहीं रक्खा । लिकल के बाद चौकल' और पच्रकल रखने के कारण 
उनकी 'बेदेही वनवास की उक्त दो यतितिममन्‍निहिंत पवितरयाँ भी गति-शुत्य 
हो गई है। तुलसीदास ने भी जानकी मंगल और 'पाव॑त्ती मगलल” में हंसमति 
का प्रयोग पंत के समान ही किया है, इसीलिए उनमें गति-भंग दोष नहीं आ 
पाया है। यथा--- 


पृ. आ० हिं० का० में छंद-योजना, पु० २११ ॥ 
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२० छायाबाद की छंद-क्राति 


कहते हैं ।१ ये दोनों प्रसाद के प्रिय छदो में है। पर पृथक््‌ झूप से इन दोनो में 
किसी का प्रयोग उन्होंने नही किया । दोनों के चरणों के मेल से बने निनोकी 
का प्रयोग उन्होंने 'करुणालय' आर महाराणा का मह्च्च' में तो किया ही 
है; झरना और 'कानत-कुसुम' की भी ऋई कविताएँ इसी &द में लिखी है। 
पर तिलोकी मे निम्रद्ध उनकी रचनाओं में कुछ छेसे चरण भी मिलते है 
जिनभे न तो चांद्रपण के, और ने प्नवंगरस के बति-नियक्र का पालन किया 
गया है । यथा -- 
सब तमाल इ्यामल सीरद मप्ला भरी 
श्रावण की राका रजनी मे घिर चुकी । 
अब उसके कछ बचे / अश ब्राकाश मे 
भूले भटके पंथिक / सदृश है घूमते । 
भर 2 
मुक्त व्योम में / उड्ते-उड़ते डाल से 
कावचर अलस पपीहा की वहु ध्वनि कभी-- 
निकल निकल कर | भूल या कि अनजान मे, 
लगती है खोजने / किसी को प्रेम से । 
-अरना (पावस प्रभात) 
यहाँ तीसरी, चौथी और आठवी मे चाद्रायण की तथा पाँचवी-सात्तवी मे 
प्लवंगम की बति मानी जा सकती है । शेष पंक्तियाँ यत्ति-विहीन है। तिलोकी 
का प्रयोग 'हरिओऔध' ने भी “बैंदेही वनवास भे विशद रूप में किया है और 
उनके तिलोकी की भी यही दशा है । यथा--- 


सुन वनवास चरुर्देश-वत्सर का हुए 
अल्प भी ने उद्विग्न / न म्लाच वंदत बना ।--(११-१०) 
तृण समान साम्राज्य / को तजा सुखित हो--(११-१०) 
हुए कहाँ ऐसे महनीयनमहा-मना । 
-बदेही बतवास (सर्म १५ । ६८) 
कहना नहीं होगा कि दोलों कवियों के जो चरण यति-विहीन है, उनमें 
बह भग्रतिहत सथय नहीं, जो प्लव्गम-चाद्रायण के लिए अपेक्षित है । हरिऔध' 





१. छंद प्रभाकर, पएृ० ५७-४८ हि 


न फ्ि 


छाबावाल का छदोष्नुजीलन २१ 


ने ता बति वाले (रे ३०) मे भी शब्द सस्थापन में त्रुटि कर लय को 
चौपट कर द्विय!। है 


हसमति छद का प्रयोग महादेवी के अतिरिक्त तीनों छायरावादियों से 
पाया जाता है| पर इसका अयोग जितने विपुल परिमाण में पंत में किया है, 
उतना और किसी ने नही । भानु के अनुसार हत्तगति में २० मात्षाएँ होती है 
और १५वीं मात्षा पर थति होती है । पत से भाव की इस यतिन्व्यवस्था को 
सर्वेत्ष नहीं भाना है। यथा-- 


प्राण सलिल में हृदय | कमल पर शोभित, (११०१) 

स्वयप्रभे, सितर भाव | रूप, अत. स्थित, (११-९५) 

ध्यान मौत तम्मयता | में तुम करती (१२-5) 

अर्थोन्मूख अव्यक्त | सत्य स्वर-व्यजित। (११-०९) 
“लोकायतन, प्‌ ० ४ 


यहाँ प्रथम-द्वितीय एवं चतुर्थ पक्तियों में धति-नियम का पालन किया 
गया है, तृतीय में नहीं | पर तृतीय में गति का अभाव नही है। डॉ० प्रुल्तुलाल 
शुक्ल मे लिखा है-- 2 > पीयूषवर्षी (१९ माताएँ) योग (२० मात्नाएँ, 
उनका योग बास्तव में हंसगति है) प्लवगम (११ मात्ाएँ) आदि छोटे छंद 
प्रायः बिना अन्त्यंति के प्रवाहित होते है । कहने का तात्यर्य यह है कि 
छोटे छवों में मति की विशेष आवश्यकता नहीं होती | पर उनमें मतोीवाछित 
लग लाने के लिए कवि-कौशल की अपेक्षा अवश्य रहती है। प्लवंगम, चाद़ा- 
यण तथा हसगति समप्रवाद्दी छठ है| धत्तः समर के बाद सम और विषम के 
बाद विषम को रख कर ही हम उस समगप्रवाहिकता की रक्षा कर सकते हैं, 
चाहे १९वी मात्रा पर यति हें, या १०वी था १२वी पर। उपर्युद्धत पंक्तियों 
में प्रसाद और पत ने इस बात पर ध्यान रक्खा है, इसीलिए उसमे गति है ! 
धरिआौध ने नही रकखा | बिकन्न के बाद चौकल और पंचकल रखने के कारण 
उनकी बैदेही वतवास' की उक्त दो यतिनियमन्विहित पंक्तियाँ भी गति-शुत्य 
हो गई हैं। तुलसीदास ने भी जानकी मंगल और पाव॑ती मंगल में हंसगति 
का प्रयोग पंत के समान ही किया है, इसीलिए उतमे गति-ध्रग दोष नहीं आा 
याया है। यथा+-- 





बृ, आ० हि? का० में छंद-योजना, पु० २१९१ ॥ 


र्र्‌ छायावाद का छाद क्रासति 


सिरि तरू वेलि सरित सर | विपुल' बिलोकहिं। (१२-८५) 
धार्वाह बाल सुभाव / विहण मूंय रोकहि । ११-१९) 
सकुर्चाह मुतिहि सभीत | बहुरि फिरे आवधिं । (११-९) 
तोरि फूल-कल किसलय | माल बतार्वाह । [१२-८) 
>-जानकी मगल', पद्ध २३, ३४ 


यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें, तो ऐसी १२०८ वाली पक्तियाँ भानु के 
मतानसार यति-भधंग दोष से पीडित अवश्य कहीं जायेंगी । पर भिखारीदास 
के अनुसार ऐसी पक्तियाँ सर्वेवा निर्दोष हैं। क्योंकि उत्होंवे हूसगति' के लक्षण 
में स्पष्ट कहा है--वीसे कल बिन नियम हंसगति सोह ।! और अपने उदा- 
हरण की प्रथम तीन पक्तियों में यदि ११९-९ पर यति दी है, तो चतुर्थ में 
१२०८ पर |" 
रोला के सबंध मे पंत ने अपने 'रजतशिखर' की विज्ञप्ति मे लिखा है--- 
ताटकीय प्रवाह तथा वैचित्य लाते के लिए यति का क्रम गति के अनुरूप ही 
बदल दिया गया है एवं ते रह ग्यारहु | ग्यारह-तेरइ-होता चाहिए ) के स्थाद पर 
दो बारह अथवा तीत आठ मात्रा के दुकड्ो का रखना अधिक आनापोचित 
सिद्ध हुआ हैं । अब देखवा है कि पत का ऐसा प्रयास शास्त्रानुमोदित भी है 
अथवा सर्वंथा नूतन है ? प्रा० पै० में रोला की यति के सबंध में तो कुछ नही 
कहा, पर छप्पय के लक्षण में १९-१३ का स्पष्ट निर्देश किया हँ--- 
छप्पत्म छंद छटलल' सुणहु अक्खर संजुर्तठ । 
ए आरह तसु विरह तपुण तेरह पणिव्यत ।* 
और रीला और छप्पथ के लक्षण तथा उद्दाहरण के पद्यों में केवल रोल! 
के लक्षण के अंतिम दो चरणों को छोड़कर (जिनसे १२-१२ पर यत्ति 
है) शेष सभी चरणों से १९-१३ पर यति-व्यवस्था का तिर्वाह किया है । 
वाणी भूषण' में तो रोला की यत्ति के संबध में स्पष्ट लिखा है-- 
एकादशमप्रिविरतिरखिल जन चित्ताहरणम्‌ । 
कवियों में चंदबरदाई, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी तथा केशव सब मे 
(छप्पय और कुडलिया के अंतगेत भी)११-१३ की यत्ति-व्यवस्था रक्खी है! इन 
कवियों मे दाल मे नमक के बराबर दो-चार ऐसे चरण भी मिल जाते हैँ; 





पृ, द्रष्टव्प--छंदरर्णव ५११७४३-१७३) 
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छायावाद का छदोष्नुशीसलन २३ 


जिनसे दस या चौदह पर याति मानी जा सकती है । ग्रधा-- 

(क) इक नाग्रक कर धरि पिन्ाक धर भर रण रण्यह ।* --चंदबरदाई 

ख) उप्रसेत सब ले कूदटुब ता ठौर सिधायों ।* --सूरदातत 

(ग) जय-जयत जयकर अनत सज्जनं-जन-रंजन ।* --तुलसी दास 

(घ) तरु तालीस ताल तमाल हिंताल मनोहर ।* --केशवदास 

यो तो १२-१२ वाले चरण दो-बार सूरदास मे भी मिल जाते है, पर 
नददास ने 'रासपचाध्यायी' में ऐसे चरणों का प्रयोग धडलले से किया | फिर 
वो भिखारीदास ने रोला को अतियम उद्घोषित कर'(अभियम हवहै 
रोला--छंदाणं॑व ५२०२) उदाहरण मे १२-१२ पर यति रखी । पर सूरदास 
और बंददास के विपरीत १२वीं के बाद चौकल नहीं रख कर (दो तिकल 
रखकर) रीला के निश्चेर के-से' प्रवाह को कूठित कर दिया ।* यों उन्होंने 
रोला को तो अनिय्म उदृघोषित कर १२-१९ पर यति रक्‍खी, पर काव्य, 
(रोला का भेद) छप्पय और कुडलिया में ११-१३ पर यति दी ।६ १२-१२ 
वाली पक्षितमाँ भारतेखु में भी मिलती है, पर १२वी मात्रा के बाद चौकल 
रख कर उन्होंने उन्हें गति-भंग दोष से बचा लिया है। आगे चल कर भानु ने, 
श्रुति-मधुरता लख कर, फिर ११-१३ पर यति का विधान किया। फिर भी 
रोना की यति-व्यवस्था पर विद्वान एकमत नही हो सके । कृविवर 'रत्याकर' ने 
उद्घीषित' किया--'रोला छद॒ मे ग्यारह मात्नाओं पर विरति होना आवश्यक 
नहीं है, यदि हो तो अच्छी बात है । द्विवेदी-युग के कवि 'हरिऔध' 
“एत्वाकर' से सहमत ग्रतीत होते है; क्योकि 'वबेदेही ववबास' में प्रयुकत रोला 
में अनेक पंक्तियाँ १२-१२ की हैं । उनके समसामयिक मैथिलीशरण से प्रायः 
सर्वत्र १९-१३ पर यत्ति रक्खी है । 4४-८६-- ८ वाले रोला का किसी शास्त्र 





१. पृथ्वीराज शर्तों : सं० डॉ० कृष्णचन्द अग्रवाल : परभावती समय, पद्य ३ । 

२. सुरताभर : ना० प्० स०, काशी, पद ४८१ ॥ 

३. कॉवितावली : उत्तरकांड, पद ११६॥ 

४. रामचन्द्विका : प्रकाश हे, पच्ध १ ६ 

५. छंदार्णद ५४२३०७। 

६ वही, ७३७, ३८, ३४, ४१: 

७. नागरी प्रचारिणों पत्निका, में० पृद्ेंछधप, पु० झपू जा हि का» में 
छंदपोजना से उद्ध त) । 


का 


रर छाम्रव।द की छद क्रामसि 


गिशि तर बेलि सरित सर | विपुल बिलोकहि । (१५-८) 

धावहि बाल सुभाय / विहग मृग रोकहि । ११०९) 

सकूचाहि मुनिहि सभीत / बहुरि फिरि आवहि । (११-९) 

तोरि फुल-फल किसनलय / भाल बवार्बहि | (१२-८) 

“जानकी मगल, प्च ३४ ३४ 

यदि गास्वीय' दृष्टि से देखें, तो ऐसी १२-८ वाली पतियों भान्‌ के 
मतानुसार यति-भग दोष से पीडित' अवश्य कही जायेगी । पर सचिखारीदस 
के अनुसार ऐसी पक्तमों सर्वेथा निर्दोष है । क्योंकि उल्होने हँसमति के लक्षण 
में. स्पष्ट कहा है-बीसे कल वित नियम हसगति सोडे / और अपने उदा- 
हुरण की प्रथम तीन पक्तियों भें यदि ११-९ पर यति दी है, तो चतुर्थ से 
१ए-८ पर |” 

सैना के सर्वंध से पंत ने अपने 'रजतशिखर” की विज्ञप्ति मे लिखा है-- 
'ाटकीय प्रवाह तथा बैचिज्य लाने के लिए यति का क्रम गति के अनुरूप ही 
बदल दिया गया है एव तेरह ग्यारह ( ग्यारह-तैरह-होता चाहिए ) के स्थान पर 
वो बारह अथवा तीत आठ मभावा के टुकंडो का रखता आजपिक आलायोचित 
सिद्ध हुआ है । अब देखना है कि पंत का ऐसा प्रयास शास्त्रानुमोद्रित भी हैं 
अथवा सर्वथा नूतन हैं ? प्रा० १० में रोला की यति के सबंध में तो कुछ नहीं 
कहा पर छप्पय के लक्षण में १९-१३ का स्पष्ट निर्देश किया है--- 

छप्पव छद छइलल्‍न' युणहु अक्खर सजुत्तठ । 
शए आरह तथु विरह तपुण तेरह पिव्भतव।* 
और रोला और छप्पय के लक्षण तथा उदाहरण के पद्यों मे क्रेवल रोला 
के लक्षण के अतिभ दो चरणों को छोडकर (जिनमे १२०१२ पर बंति 
है) शेष सभी चरणों में १९०१३ पर यतिन्व्यवस्था का तिर्बाह किया है | 
वाणी भुषण' में तो रोला की यत्ति के संबंध मे स्पष्ठ लिखा है-+- 
एकादशमधिविरतिरखिल जन चित्ताहुरणमू | 

कवियों में चंदबरदाई, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी तथा क्रेशव सब से 
(छप्पय और कुडलिया के अंतर्गत भी)११९-१३ की यति-व्यवस्था रखी है । इस 
कृबियों मे दाल में नमक के बराबर दो-चार ऐसे चरण भी मिल जाते है; 





पृ, दृष्टव्य-- छंदापेव ५११७२-१७३। 
२, प्रा० पे» १।१०४। 


छावावाद का छदोष्नुशीसन > 


ज़िनमत दस्त या चौदहु पर याति मानी जा सकती है | बथा-- 

(क) इक नायक कर धरि पिनाक धर भर रज रप्घह ।'* --चंदवरदाई 

(ख) उग्रसेन सब ले कुटुब ता छोर सिधायो ।* --सु रदास 

(ग) जय-जयंत जयकर क्षनत सज्जत्-जन-रजन ।* --तुलसीदास 

(घ) वर तालीस ताल तमाल हित्ताल मनोहर !! --केशवदास 

यो तो १२-१२ वाले चरण दो-चार सूरदास से भी मिल जाते है; पर 
नंददास ने रासपचाध्यायी' में ऐसे चरणों का प्रयोग धड़लले से किया । फिर 
तो चिलारीदास में रोला को अनियम उद्घोषित कर'(अनियम हवहै 
रोला--छद्गर्णव ५२०२) उदाहरण में १२-१२ पर यति रक्‍्खी । पर सूरदास 
और नंददास के विपरीत १२वीं के बाद चौकल नहीं रख कर (दो घिकल 
रखकर) रोना के निर्श्र के-से प्रवाह को कुठित कर किया ।* यों उन्होंने 
रोला को तो अतियम उद्घोषित कर १२-१२ पर यति रखी, पर काव्य, 
(रोला का भेद) छप्पय और कुंडलिया में ११-१३ पर यति दी ।३ १२-१२ 
वाली पक्तियाँ भारतेतल्य भें भी मिलती है, पर १२वी माज्ना के बाद चौकल 
रख कर उन्होने उन्हे गति-भग दोष से बचा लिया है । आगे चल कर भाचु ते, 
श्रूति-मधुरता लख कर, फिर १९-१३ पर यति का विधान किया। फिर भी 
रोला फी यति-व्यवस्था प९ विद्वान एकसत नही ही' सके | कविबर “रत्ताकर' ने 
उद्घोषित किया---रोला छंद में स्यारह साक्माओं पर विरति होता आवश्यक 
नही है, यदि हो तो अच्छी बात है ।४ दह्विवेदी-युग के कृबि 'हरिओऔध' 
'रत्वाकर' से सहमत बतीन होते है; क्योंकि बेदेही वनवास में प्रयकत रोला 
में अवेक पंक्तियाँ १२-१२ की हैं। उनके समसामयिक मैथिलीशरण ते प्राय: 
सर्वत्त १९-१३ पर यति रक्‍खी है । 5 ८--८ वाले रोबा का किसी शास्द 





१. पृथ्वीराज रासो : से० डां० कृष्णचन्ध अग्रवाल ; पद्मावती समय, पद्च ३ । 

२. सुरसागर : ना० प्र० स०, काशी, एद ४७८१ । 

३. कंवितावली : उत्तरकीड, पद ११३ ॥ 

४. रामचरिदिका : प्रकाश हे, पचद्च १ । 

प्‌. छंदार्णव ४१२४७१ 

६. वही, ७॥३७, १८, रेदे, ४१:। 

७. नागरी प्रचारिणी पत्निका, सतं० १5१, पू० ८९ (आ० हि० का० में 
छंद्योजना से उद्ध त) । 


क् 


श्र छाप्राव।द का छद क्रांति 


गिरि तरू केलि' सरित सर | जिपुल विलोकहि। (१२-५) 
धावहिं बाल सूभाव / बिहग म्रग रोकहि । '११-०) 
सक्ुर्चाह सुनिद्दि सभीत | बहुरि फिरि आवहि ! (११-५९) 
तोरि फूल-फल, किसलय / माल बतावह । [१२८८ 
जानकी मगल', पद्चध ३३, ३४ 


यदि शास्त्रीय दुष्दि से देखे, तो ऐसी १२-८ वाली पंव्लियाँ भानु के 
मतानुसार यति-भंग दोय से पीडितः अवश्य कहीं जायेगी ( पर भिखारीदास 
के अनसार ऐसी पक्तियाँ स्वंधा निर्दोष है। क्योंकि उन्होंने हंसगतति के लक्षण 
में स्पष्ट कहा है---बीसे कला बिन नियम हंसगति' सोहे । और अपने उद्ा- 
हुरण की प्रथम तीन पवितयों मे यदि ११-९ पर यबति दी है, तो चतुर्थ मे 
ब१ए-प४ पर )) 

सोला के संबंध मे पंत ते अपने 'रजतशिखर” की विज्वप्ति मे लिखा है--- 
भाटकीय प्रवाह तथा वैचित््य लाने के लिए यवि का क्रम गति के अनुरूप ही 
बदल दिया गया है एव ते रह ग्यारह ( ग्यारह-तेरह-होता चाहिए ) के स्थान पर 
दो बारह अधवा तीत आठ माना के टुकड़ों का रखना अधिक आलापोचित 
सिद्ध हुआ है ।' अब देखना है कि पत का ऐसा प्रयास शास्त्रानुमोदित भी है 
अथवा स्वेथा वतन है ? प्रा० पै० में रोला की यति के मबध में तो कुछ नही 
कहा, पर छप्पय के लक्षण में १९-१३ का स्पष्ट निर्देश किया है--- 

छप्पण छंद छइटल्‍ल' चुणहु अकखर संजुत्तव । 
ए भारह तंसु विरहु तपुण तेरह जिव्यतऊ ।* 
और रोला और छप्पय के लक्षण. तथा उदाहरण के प्रथ्यों भे केवल रोला 
के लक्षण के अंतिम दो चरणों को छोड़कर (जिनमे १२-१२ पर यति 
है) शेष सभी चरणों में १९-१३ पर यति-व्यवस्था का निर्वाह किया है ! 
वाणी भूषण में तो रोला की यति के सबवध में स्पष्ट लिखा है-- 
एकादशमधिविरतिरखिल' जन चित्ताहुरणम ! 

कवियों में चंदबरदाई, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी तथा केशव सब ते 
(छप्पय और कुडज़िया के अतग्रेत भी)११-११३ की यति-व्यवम्था रवखी है। इन 
कवियों मे दाल में नमक के बराबर दो-चार ऐसे चरण भी मिल जाते है; 





पृ, द्रच्टव्य--छंदारणव १११७२०१७३। 
२, प्रा० पं ० ११९०४ १ 


छाम्रावाद का छदोष्नुंशीलन दर 


ज़िनगे दस या चौदहू पर यक्षि सासी जा सकती है । बैथा--- 
(क) इक तायक कर धरि पिनाक धर भर रण रष्पह (! --चदबरदाई 
(ख) उम्नसेन सब ले कूटुब ता ठौर सिधायों ।* --सूरदास 
(ग) जय-जयत जयकर अनत सज्जन-जय-रंजन ।* --तुलसीदाल 
(ध) तरु ताल्रीस ताल तमाल हिताल मनोहर ।* --केशवदास 


यो तो १२-१२ वाले चरण दो-चार सूरदास मे भी मिल जाते हैं; पर 
संददास ने 'रासपचाध्यायी' में ऐसे चरणों का प्रयोग धड़ल्ले से किया | फिर 
तो भिखारीदास ने रोला को अनियमा उद्घोषित कर (अनियस' हवहै 
रोला--छंदा्णंब ५२०२) उदाहरण में १२-१२ पर यति रक्खी । पर सूरदास 
और बंददाय के विपरीत १४वी के बाद चौकल सह्टी रख कर (दो त्रिकल 
रखकर) सोला के निर्शर के-स्रे प्रवाह को कूछित कर दिया ।* यो उन्होने 
रोला को तो अनियम उद्घोषित कर १२-१२ पर यति रखी, पर काव्य, 
(रोला का भेद) छप्पय और कुडलिया मे ११-१३ पर यति दी ।६ १२-१२ 
वाली पंक्तियाँ भारतेन्द्ु भे भी मिलती हैं, पर १२वी मात्रा के बाद चौकल' 
रख कर उन्होने उत्हे गति-भंग दोप से बचा लिया है। आगे चल कर भालु से, 
श्रुति-मछुरता लख कर, फिर १९-१३ पर बत्धि का विधान किया । फिर भी 
रोला की यति-्यव्रस्था पर विद्वान्‌ एकमत भही हो सके | कविवर “रत्ताकर में 
उद्घोषित किया---रोला छंद में ध्यारह मात्राओं पर विरति होना आवश्यक 
नही है, यदि हो तो अच्छी बात है ।” द्विवेदी-युग के कवि 'हरिओध 
'र्नाकर' ये सहुरुत प्रतीत होते है; क्योकि 'बेवेही वनवास में प्रयुक्त रीला 
में अनेक पंक्तियाँ १२-१२ की है। उतके समसामयिक सैथिलीशरण ने प्राय: 
सर्वव ११-१३ पर यति रखी है। 5+ ८-८ वाले रोला का किसी शास्त्र 





१. पृथ्वीराज रासो : सं० डॉ० कृष्णचत्र अग्नवाल : पद्सावती समय, पद्य है । 

२. सुरसागर : ना० भ्र० स०, कश्शी, पद ४७८१ । 

३. कबिताबली : उत्तरकाड, पा ११३ 

४. रामचन्द्रिका : प्रकाश ३, पच्च १; 

भू, छंदार्णव ५१२१७ 

६. वही, ७३७, इेठ, बेड; ४१:) 

७. भागरी प्रचारिणी पत्रिका, धं० १६८१, पू० झगे (आए हिं० का० में 
छंदन्पोजना से उद्ध त) ! 


ता 


२४ दाज वेद का छंद बलि 


में तो उल्लेख नही है, पर अभृतभ्वति छटद्द में वोह के बाद जउखे जाने बाल 
जो चार चरण तीन अष्टको में विभाजित होने हे, वे वस्तुत रोला के ही 
चरण है। भिखारीदास ने उसका स्पष्ट उत्लेख किया है-- 
सिह विलोकिन रीति दे, दोहा पर सोलाहि 
कुडलिया, उद्धतवरन व्िजलि अमृतधुनि चाहि । 
““छदार्णव ७४० 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि रोना का यति-स्थान बड़ा विवादास्पद है । 
मिध्कृर्ध रूप' मे कहा जा सकता है कि रोला के जरण का लिमाण ८--८-+ ८, 
१० -+-१४, ११-१३, १६-१२ और १४५३ १० सव प्रकार से हो सकता 
है । इसी बात' को दृष्टि मे रख कर डॉ० पृत्तुलाल शुक्ल मे लिखा है-- 
'राधिका (२२ मा०) रोला (२४ मा०) आदि मध्यवर्भ के छदों में सुविधा- 
सुसार कवि अतयेति रख सकता है ।'? सिदान प्रसाद, पत, मि्राला आदि 
का यति-विषयक ऐसा प्रयोग क्रांति की अगीभूत 'क्रिसी स्वर्तत्नता या 
नवीनता का छोतक नहीं ! बह शास्त्रानुत्तार एक कब्रि-जत-अनुमोदित है। 
हाँ, ऐसे प्रयोग में जो गतिहीनता का दोष आ गया हैं, वह अवश्य उनकी 
स्वच्छदता---उच्छु खलता का सूचक है । 


३. शब्द-संस्थापन-क्रम में विपर्यय 
संस्कृत के आचार्यों ते प्रत्येक छद की गण-बधन भे इस प्रकार आबद्ध कर 
दिया है कि वहाँ विपयेय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृत-अप अंश में 
जब मात्तिक छंदो का प्रचलन हुआ, तो विरहांक और स्वयभू ने उनका लक्षण 
निर्धारण प्रिकल, अतुष्कल, पचकल, बष्ठकल आदि के द्वारा किया। यदि 
बिरहांक ने रास छद का लक्षण इस प्रकार दिया-- 
प्रथम गर्जेद्र विनियोजितेद्वितीय तृतीयक तुरममै:। 
जानीहि विश्मेस्थित कर्ण सुंदर्रि रासाना पाद:?* 
अर्थात्‌ रास के चरण का निर्माण गजेंद्र (चतुर्मात्रिक) तुरग (चतुर्मात्रिक) 
सुरंग [चतुर्मान्तिक) और कर्ण (5) से होता हैं. तो स्वयं ने महानभाव को 
थों परिभाषित किया-- 





१. आ० हि० का० में छंद-योजना, पृ० २११९॥ 
२. वृत्त जात संमुच्चय ४४८४ का संस्कृत रूपातर | - 
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कप 


बारहमते पाए। सिच आरा छच्छों बा । 
(देश भार पादे । त्रवस्वकाराश्छछी वा)" 
अर्थात्‌ द्वादशमात्रापादी महानुूभाव से तीन चनुर्मात्रिक गध या दो धष्ठ- 
माप्रिक गण हीते है । (व >चतुमातिक, छ >पष्डमात्तिक) कविदर्षणकार मे 
भी इसी प्रणाली को अपनाया हे । बथा- 
चत था टगणों मुत्तावलिया ! 
चत्वारस्त्िमाता एकश्चतुर्मातों सुक्तावलिका | 
अर्थात्‌ ४ च (त्रिर्मावा) ओर १८ (चनुर्मावा) का मुक्तावलिका छंद 
होता है । इस प्रणाली के अतिरिक्त माद्रा-गणना के आधार पर भी कुछ छठ 
कवि-दर्पण भे परिभाषित किए गए है यथा-- 
तेयीदर्शकादशभिस्तु दोहक एलस्य समपादयोस्च्ते गुर्लघू कुझू. ।रे 
अर्थात्‌ १३ और ११ मावाओं का दोहुक होता है, जिसके सम पादो के 
अन्त में गुरूनघु रहते है । 
भिखारीदास ने मात्रिक छदो के लक्षणों में प्राय, सात्ना-गणना का ही 
आधार लिया हैं, और वर्णबृत्लों के लक्षण्री से अष्ट गण (मगण, जगण आदि) 
के अतिरिक्त कर्ण (55) “विप्र ([4]) नन्‍द (5)) आदि शब्दों का भी 
उपयोग किया है । भानू ने वर्णवृत्तों के लक्षणोदाहरण की पहली पंक्ति से 
ही उनका लक्षण बला दिया हैं, जिसका आधार केवल अप्ट अण है | यथा 
इंद्रवआा का लक्षण-- 


ताता जगी गोकुलनाथ गाबों 


यहा ताता जगो थो से स्वष्ट हो जाता है कि इद्रवजा वृत्त त त जे गग 
का होता है। मार्क छदो के लक्षणोदाहरण में उद्धोने भी पारिभाषिक 
शब्दी (गुण, भुज, जास्व, वेद आदि) के सहारे मात्ता-्गणना बतलाई है। 
बंधा+-+- 
मुणहु धज शास्त्र बेद गोपी । 


१. स्वयं भुश्छवः ६११२५ । 
२. कवि वर्षेण रारपे । 
8. वही, २९५ का संस्कृत रूपलिर । 


छ 





२६ छायावाद की छद॒,क्राति 


अर्थात्‌ गुण ३ +भुज २-शास्त्र ६7 वेद ४-- १४ मात्राओो का गोपी 
छंद होता है । 


इतना लिखने का अभिप्राय यह है कि जहाँ गण-बद्ध होने के कारण 
अपभश्रणश के लक्षणों के अनुसार पद्चू-रचना करते में शब्द-सस्थापन-क्रम मे 
बविपयेय होता संभव नही था; वहाँ हिन्दी के आचार्यो के द्वारा दिये गए केवल 
मात्रा निर्दिष्ट लक्षणों से उसके होने का भय बना रह गया। चतुर्मालन्षिक 
गणों मे जगण (। 5।) कद्मी-कही (अधिकतर समप्रवाही छदों में) लय का 
विघातक सिद्ध हो जाता है । इसीलिए अपभ्रश छदःशास्त्री चतुर्मान्रेक गण 
के योजना-निर्देश मे यहु भी बता दिया करते थे कि यहाँ चतुर्मात्रिक में जंगण 
नहीं होना चाहिए | पद्मावती और मनहरा छद्ये में प्राकृत-पेगलकार से 
स्पष्टतः जगण रखते का तिपेंध किया हैं। भातू भी कही-कही ऐसा निर्देश 
करते दिखलाई पड़ते है । पर हिन्दी छद,शास्त्रियों के लक्षण प्रधानतया 
मात्ानिदिष्ट ही है । इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दी कवियों मे जगण-विषयक 
गतिहीनता बहुलता से मिलती है। रचना-काल में कवि की दृष्टि माता या 
वर्ण पर उतनी नही रहती, जितनी लय पर | अतः लयथ-रक्षा के लिए प्राचीन 
कवि अपनी रचना में जगण को भी ऐसे स्थात पर रखते थे कि गति-भग नहीं 
हो पाता था। कवि का यहू कौशल निम्नाकित पक्तियों में देखा जा सकता 
बैल 

(क) ज्यों कुरंभ-लाभी कस्तूरी, ढुंढत फिरत भुलायो। ) 

(ख) राज कुमारि कठमनि-भूषन भ्रम भयौ कहूँ गँवायो । ! 

(ग) और त्िया नखसिख सिंगार सजि, तेरे सहज नपुरें!। (« सूरदास 

(घ) गिरिधर वर मैं नेकु न छॉड़ौ, मिली निसान वजाई। । 

(ड) तून की अगिनि, धूम को मंदिर, ज्यों तुषार-कन-पानी । है 

(च) जो अनाथ हित हम पर नेहू। ) 

(छ) सरद मदंक बदन छवि सींबा | 

(ज) तब प्रभु रिपिन्हू समेत नहाएं। + तुलसीदास 

(झ) प्रबल घुषार उदार पार मत। | 

(अ) जग जनमइ वायस सरीर धरि। | 

यहाँ 'ख', 'घ', 'छ', तथा 'ज' में जगण दो त़्िकलों के बीच मे रवखा 
गया है, जिससे समप्रवाहिकता की रक्षा हो जाती है शेष नहीं 


क 
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टूटने के कारण गतिहीमता के दोष से बच गए है। पर कही-कही इन दोनों 
तियमों के उल्लघन के कारण चरण का प्रवाह किंचित प्रतिहत हो गया है । 
यथा-- 


(क) जैसे घर विलाब के मूसा, रहुत विपय-वस बेसो । 
खि) तब न कियौ प्रहार प्राननि कौ, फिरि-फिरि क्यो चहिवो। 
( 


गे) नारि हानि विसेध छति नाही | | 
(घ) अगनित श्रुति पघुरान विख्याता ! । तुलसीदास 
(छ) जब उछर बल बिराग अधिकाई 


| सूरदास 


फिर भी ऊपर की पंक्तियों मे गति की शिथिलता चाहे जो हो, पर 
प्रवाहहीनता नही है | मेरे इस कथन की सत्यता प्रसाद की भिम्न पक्तियों 
को उक्त पंक्तियों के सामने रखने से स्पष्ट हो जायगी । 


(क) हाँ, अभाव का अभाव होकर आवश्यकता पूरी है। प्रेमपथिक, पृ०९ 
(ख) ब््धंत का भी पवन दोपहर मे ज्वाला बरसाता था। वही, पू० २९ 

(ग) संध्या अपना फैलाती थी प्रभाव प्रकृति विहारों मे । वही, पृ० २१ 

(घ) है जिसके समीप आश्रम ऋषिवर्य का ! कानन कुसुम, भरत, पृ० १०४ 
(ड.) लक्ष्मण की पुकार तव तक यह सुन पडी । वही, चित्रकूट, पु० १०२ 
(च) सरसों के पीसे क्रामज पर बसंत की आज्ञा पाकर। झरना पाईबाग 
(छ) रण यह, यज्ञ पुरोहित ! ओ किलात भौ आकुलि । कामायनी ' संघर्ष 


इस प्रकार छायावादियों का ऐसा प्रयोग कुछ दूर तक परपरागत कहा 
जा सकता है । पर प्राचीन कवियों के विपरीत इन कवियों ने अन्य प्रकार 
से भी शब्द-सस्थापन-क्रम में विपर्यथ किया है । समप्रवाही छदों के बीच में 
पंचकल, पद्धरि-पदपादाकुलक के प्रारम्भ में त्िकल तथा श्गार और चौपाई 
के अन्त में दो तिकल रख कर इन कवियों ने तत्तत्‌ छद की लय को चौपद 
कर दिया है । मैथिलीशरण' तो इस छायावादी प्रभाव से बचे रहे । पर 'हरि- 
औध' अपने को इससे बचाकर नही रख सके । फलस्वरूप उनके “वैदेही वनवास" 
और पारिजात' में (संभवत: ये दोनों ग्रंथ छाया-काल में ही निर्मित हुए हे) 
ऐसी तुठि-पूर्ण पंक्तिथाँ बिपुल परिमाण में पाई जाती है। प्रत्माद मे तो यह 
प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही रही । पर पंत में 'युयात' से और निराला मे 'मीतिका' 
से इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ, और उत्तरोत्तर यह प्रबल से प्रबलतर होती 
गईं। भहादेवी में यह प्रवृत्ति दिखलाई नहीं पड़ती । यो उनके काव्य में दो- 
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चार पक्तियाँ ऐसी मिल जाती है ।इन कवियों की ऐसी द्ुटि-पूर्ण पंक्तियों 
के उदाहरण आग्रे इनकी छंदोमोजना के प्रसग में प्रस्तुत किए जायेंगे । 


४- शास्त्र-निर्विष्ट पादांत गरूलधु में विपर्यभ 


पावांत गूह-लबू के विपयेग के तीम कारण माने जा सकते हैं। 

१९. आचार्यों के लक्षण में एकरूपता का अभाव । 

२. कंवि-प्रयोग के आधार पर नही, प्रस्तार-भेद पर तक्षण का निर्माण | 
३. कवि की निरकुशता । | 


पृ, सभी आचार्यों के द्वारा दिए गए किसी विशेष छद का लक्षण और 
उदाहरण कभी-कभी एककूप नहीं होकर भिन्‍लनर्नभन्‍्त होते है। इसीलिए 
कवियों की रचना से यूर-लघु का विपर्यय दुष्टिगेचर होने लगता है । उल्लाला 
का सर्वप्रथम उल्लेख १३वीं शतती के कविनदर्षण” मे कर्पूर चाम से हुआ है, 
जिसके अनुसार इसके दीनों चरण्गो के दोनों खड़ी के अन्त में तीन लघु 
रहते है । ' आगे चलकर १४वीं शर्ती के प्राक्ृतपंगलकार ने इसकी गण- 
व्यवस्था 2-४-४-३३६-४-३ तो बतलाई, पर अच्तिम ल़िकल के साध में कूछ 
नही कहा ।* उदाहरण-पत्म में छप्पय के अन्तर्गत उल्लाला के जो दो चरण 
भाए हैं, उतमे तीन लघु वाले नियभ का पाक्नन नहीं किया गया है ।(११११९ 
छप्पय के लक्षणोदाह्रण मे जो चार पद्च है (११०४--६०८) उनमें १०६, 
१०७, १०८ में तीन लघु अवश्य मिलते हैं, पर १०५ में नहीं | चदबरदाई 
और विद्वापति के अधिकाश छप्पयों मे 'कवि-दर्पण” के निथम का पालन हुआ 
है । पर ऐसे चरण भी है, जहाँ स्पष्ट नियमोल्लंघन है । यथा-- 


(के) ए सब अजाद सता जुही, परी इछछ मछ्छी मुही। 
परि है प्रसन्‍त परतीत कारि, नव काढइत ग्रावह जुही ।* 





8. # 2६90 छकड 98004 (४८ एद्बा-5ड ० ऐप, (उक्ाउचतें फ़ फट फ्ा88- 
टघटद ला एच, लार्ष 40 ध।फ९8 ह078 |268 0 8७एर्थ 9750५४९०. 
--+5बएाप्रैंक[ए7, फिए्ण म0चदछ, जि, मं, 4... एटंचएन 
" संद35, एग25 40 
२. थ्रा० पें० शप१८। 
३. पृश्चीराज रासो ; सं० कृष्णचंद्र अग्रवाल : दिल्‍ली किलो कथा, 
पद २६: 


छायावाद का छदोउ्मुशीलन ड्ड 


खि) ताकि रहे तसु चीर ले वैठाव मृकदम बाँहि थे । 

जो आविअ आत कपूर सभ तबहु पियाजु पियाजु पे ।* 

इस पक्तियों को देखते हुए १४-१४वी शी के विद्यापति के संबंध में तो 
यह कहा जा सकता है कि उन्होंने १३वी शती के 'कवि-दर्पण' के नियम का 
निर्वाह करते हुए भी तीन लघु पर विशेष बल नहीं दिया । पर ११वीं 
शताब्दी के चंदवरदाई के लिए क्या कहा जायगा ? संभव है, स्वयंभू के 
कुजरविलेसित का (१४-१३।, जिसमे अतिभ तिकन के सं्ूध में कुछ नही 
कहा गया है, प्रयोग चंदबरदाई ते कही तीन कृघू और कहीं ॥5 रख कर 
किया हो ! 

भिखारीदास ने हरिप्रिया के अच्चर्यंत (इसके अन्तर्गंत २०, २१ और 
२२ गात्ताओं के तीम छत्द हैं) ज्िफल पर चलने वाले जिस २० मात्रापादी 
गुर्वन्त छल्द का उल्लेख किया है; वह वस्तुत भानु का योग्र छंद है ! पर 
भानु को केवल अंत्य गुद से सवोष नही हुआ । उन्होंने उसके अन्त में यगण 
६88) का विधान किया |? अब कवि बेचारे क्या करें ? वे ओम के अच्त मे 
केबल एक गुरु दें था यगण रक्खे ? 

४२. चौदह मात्नापादी सखी छद के अत मे भानू ने मेशण (555) 
अथवा यशण ॥ 53) का विधान किया है | सखी का प्रयोग कबीर और 
सूरदास में मिलता है। दोनों ने अधिकाश चरणों के अंत में मयण' अथवा यगण 
रकखा है। इसी आधार पर, संभव है, भानु ने ऐसा विधान कर दिया हो | 
पर दोनों कवियों में कुछ पक्तियों ऐसी भी है, जिनके अंत मे सगण (। 8) 
है । धथा--- 

जब दरसन देखा चहिए | तब दरपन माँजत रहिए । 

--कंबीर वचनावली, पद १५१ । 
देखत सुतप्त जन तरसे । जसुदा के पाइति परसे । 
>८ अ हर ८ 


९. धिद्यापति : अनुशीलव और सुह्यांकल, खंड २, सं० बीरेख श्रीवास्तव, 
पु० १६१ « 

२. छोदाएंब ६२००-२१ ॥ 

३. छंद:प्रभाकर, पृ० ५६, ४६१ 


४, वही 


३० छायावाद की छद:क्रात 


जब पुरी सुन हुई हरष्यो। तब भोजन पर मंत्र करष्यो ! 

-- सूरसागर, पव ८०१। 
जब इन दोनों पद्यें मे संगणोत पक्तियाँ भी मिलती है (अवश्य उनकी 
संख्या बहुत कम है) तो भानु की अथवा में सवण का भी उल्लेख कर देना 
चाहिए था। जब यदि प्रसाद के आऑसू' में सगर्णात पक्तियाँ मिलती है-- 


इस करण) कलित हृदय मे 

क्यों विकल रागिनी बजती ? 
तो इनमें अंत्य वर्णों का विपयेय क्‍यों कर माना जाये ? 

सूर-तुलसी आदि के पदों मे प्राप्त सरसी और रूपमाला के अन्त मे 5। 
के साथ ।५ और ।।। भी मिलते है ।? फिर भी भिखारीदास (हूरिपद 
और रूपमाल) और भात ने इन दोनों छंदों के अन्त में केवल 34 का 
विधान किया। अब यदि हम देवीप्रसाद (पूर्ण! की लिम्नाक्ति रूपमालो-- 

हरित मत्रि के रंग लागी भूमि मत को हरन । 
>८ > >९ 
बविमल बंगूलन पाँति मतहु॒ बिसाल मुक्तावली । 
--कविता-कौसुदी : वर्षा का आमसमन, पु० २४५ 

के अन्त में नगण (।।]) और । 5 पाते हैं, तो उन्हें अत्य वर्गों के विपर्यय के 
दोषी किस प्रकार कह मकते है * 

भानू मे कवि-प्रयोग पर ध्यान लह्ठी देकर अत्य युरुलभु के आधार पर 
अनेक छठ्ों की व्यर्थ ध्ृष्टि की है! उनके अनुसार ३० भा्मापादी छंद के 
अन्त में यदि तीन गुरु हों वो ताठक, दो गुरु हों तो कक्रुभ और जिसमे लक्षु- 
गुरु का कोई बंधन नहीं हो वह लावनी छंद है।? पर सूर-तुलसी आदि 
कबियों के काव्यों भे शायद ही कोई ऐसा पद मिले, जिसके परादात में आशधी- 
पांत मगण (६ 5 5) रखा गया हो | भानु के अनुसार तीनों छंदों की मिली- 
जुली पक्तियाँ ही उनके पदों म॑ दिखलाई पड़ती है! अतः लय के आधार पर 
ऐसी सभी पंक्तियाँ एक ही छंद की मानी जानी चाहिए । और अधुतिक 





१ द्रष्टव्य:सुरसागर, पद २०२, ३०२२: वितय पत्रिका, पद १६० (रूपसाला) । 
सूरसाथर पद ३४२२,२५२६ : भारतेन्दू-्ंथावली, होली पद-४७ (सरसी)। 
२. द्ष्टव्य : छंद:प्रश्नांकर, पू० ७२-७३ । 
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प् ह् 
कवियों के ऐसे प्रयोग में अंत्य विप्रेय का दोष नही “देखना चाहिए । 

३ अब दो-एक उदाहरण “निरंकुशा' कवयः के भी देख लिए जायें | 
तोमर का उल्लेख प्रा० पै० में वर्णवत्त (स जज) के रूप से हुआ है ! 
चंदब रदाई ने इसका प्रयोग मातिक हूप में तो किया, पर अन्त में वशबर 
5। (अधिकतर जग्रण, और दो-चार स्थलों पर तगण) ही रक्खा | तुलसीदास 
ने इसके मालत्रिक प्रयोग में जगण और तगण (5 5।) को ती मान्यता दी ही, 
कंतिपय चरणों मे तगण (।!।) का भी व्यवहार किया । ग्रथा-- 

जउर क्षीस भूज कर चरन | जहाँ तहें लगे महि परन | 
-मानस [गीता प्रेस) अरण्यकांड, पु० ७३ 
चंदबरदाई द्वारा प्रयुक्त २१ मान्नापादी चंद्रायम बंधि केदार भ्रद्॒ठ द्वारा 
उल्लिखित चंद्रौरस (मभनयथ लग) का मात्रिक रूप हों, तो उसके 
पार्दात में जलचु गुरु और यदि वह स्वयभ् का रास छद * हो, तो उसके 
चरणांत में तीन लघ होने चाहिए । पर पृथ्वीराज रासो मे चंद्रायन का प्रयोग 
दोनो रूपों में दृष्टिगोचर होता है । बथा-- 
(क) छत्तिय हष्थ धरत न्यंनत चाहुयो । 
दाधिय दश्षिन हृध्थ सु बचि दिषाययों | * 
(ख) विजय विहसि द्विगपाल पायलति पचकिय । 
घिरहिन विस गढ़ बहुन सघव धनु अग्न लिय। * 


पृद्धरि प्राचीन छद है, जिसके अंत मे जगण का विधान प्रायः संभी 
आचार्यों ने किया है । चदबरदाई ने इमका जगणांत प्रयोग ही किया है। पर 
रासो में कतिपय' पंक्तियाँ ऐसी भी मिलती है, जिनके अंत में हम तगण पात्ते 
हैं । यधा--- 

सुनि हंस बैन उर लगी बत्त | विधिना लिफत क्यो मिर्टे पत्त ।* 
फिर तो यह एक प्रकार से नियम हो गया और सूर-तुलसी से लेकर 
आज तक के कवि पदढ्चरि के खरणात में जगण मौर तगण दोनों का व्यवहार 


१, वृत्त रत्वपकर रे।_छ-प८ ! 

२. स्थर्धंभरछंद ८२५ । 

३--४, पृथ्वीराजरासो : सें० डॉ० कृष्णन्रंद अग्रवाल, पुृ० ११०; 
१३२,७० । 
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श्प्‌ छायावाद की छद क्रांति 


करते रहे । तुलसीदास के मिम्न पद में जो नगण का प्रयोग हुआ है-- 


विज्ञान भवन गिरि-सुता रवत । कह तुलसि दास मम ल्ास-समन । 
“विनय पत्निका, पद १३ 


बह पदषादाकूलक के अतिभम । 5 के स्थान पर मात्रा जा सकता है ! 

सभी आचारयों ते हरिगीतिका के अत में |5 का विधान किया है। 
चंदवरदाई से लेकर मैथिलीशरण तक के काब्य-प्रयोग में संभवत: इस नियम 
का विपयंद मुझे दिखलाई नहीं पड़ा । पर रामचरित उपाध्याय में दो-चार 


ऐसी पक्तियाँ भी मिलीं जिनके अस्त में | 5 की जगह ।। । है। यथा-- 


मुंग पर बले सुभराज ज्यों उत्साह-यूर्वक हो सिडर, 
ज्यों बज्च ढुढ्े इंद्र का अंगार-सा गिरि-युग पर । 
-“रदामचरिताचतामणि : सर्ग १६४६ 


फिर बंदि आज कोई छाथावादी कवि सिम्नलिखित तगणात पक्तियाँ 
लिखता है--- 


नव क्षीरनिधि की उमियो से रजत झीते मेध सित, 
मृदु फेसमब भुक्तादली ये तैरते तारक असित। 
-“-महांदिवी (नीरजा, गीत ६) 
तो बह अपने प्रुवृंवर्सों कवि का ही अनुसरण करता है। 
गोपी छद छुगार के अतिम लघु को निकाल कर बनाया गया है । अत: 
उसके अन्त में गुरु अवश्य चाहिए । पर पंत आदि के काब्यों मे गोपी की ऐसी 
पंवित्तयाँ भी मिलती हैं--- 


सरलपन ही था उसका मन, 
तिरालापन था आशूषन। 
“पल्लब : उच्छुवास । 

अधिक उदाहरण की आवश्यकता नहीं। इतने से ही बात स्पष्ट हो गई 
होगी कि पदय-रचना-काल भें कवि का ध्यान लय पर रहता है। यदि लगे 
ठीक है, तो बह शास्त्रीय नियम की यत्किचित्‌ अवहेलना भी कर देता है। 
पादात गुरु-लधु का विपयँय प्राचीन काल से लेकर अच्पर्यन्त होता जाया है । 
जत: छायावाद का ऐसा प्रयोग परंपरा-पोषित ही कहा जायगा ) 


छायावाद का छदोप्नुगीसन ३३ 


५. युग-विशेष में अप्रचलित एवं उपेक्षित छंदों का ग्रहण 
कवि-प्रयोग मे एक बार जब कोई छंद आ जाता है, तो वह न सर्वधा 
विलुप्त होता है और न बह एकदम उपेक्षित रहता है। युग-विशेष में उसका 
प्रचलव कम आवश्य हो जाता है, और थुग के अनेक कवियों के द्वारा प्रभुक्त 
नहीं होने के कारण उसे थोडी उपेक्षा भी सहनी पड़ती है । छायावाद के युग 
में कुडंलिया और दोडा बहिष्कृत हों गये । पर आज भी काका हाथरसी की 
विनोदात्मक रचनाएँ कडलिया में निबंद्ध रहती है और बच्चन ने आज भी 
अपनी वाणी को दोहे में अभिव्यक्त किया है |) अतः अग्रनद्नलित को कम 
प्रचलित और उपेक्षित को कम कवियों के द्वारा प्रयुक्त ब्यूनता-बोधक अर्थ में 
ही प्रहण करता समीचीन है । 
सरहपा आदि सिद्ध कवि अपनी खुंडतात्मक उक्तियो और उपदेशों को 
अधिकतर दोहा-चौपाई मे और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को पदों मे अभिव्यवत्त 
किया करते थे | इस प्रकार दोहा, चौपाई और प्रदो में प्रयुक्त सरसी, सार, 
मरहद्वामाधवी आदि छंद सिद्धनकाल के प्रमुख छंद थे ! अपश्रंग के प्रबंध 
कवियों ने अपती कथा को अभिव्यक्त करने के लिए पद्धारे को अपताया। पद्धरि 
में लिखित उनकी कडवक-बद्ध रचनाओ के बौच अन्यात्य छत्द भी आ जाते 
भरे । चौपाई को तो कहीं-कही वे स्थान दे देते थे, पर दोहा उनके द्वारा एक 
प्रकार से उपेक्षित-्सा रहा ) भुक्तक के रूप में दोहा अवश्य उस काल में भी 
सम्मान पाता रहा । चदबरदाई ने दोहा और गाथा का तो अपने रातों मे 
खुलकर प्रयोग किया, पर चौपाई एक प्रकार से उपेक्षित रही। बीच-बीच 
भे कतिपय पंक्तियाँ चौपाई की रासो में अवश्य सिल जाती हैं । इन छंदों के 
साथ उन्होंने अपने वीर भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अपश्रंश प्रबंध 
कबियो के प्रिय' पद्धरि को तो अपनाया ही, साथ-साथ वीररस-व्यंजक रोजा, 
छप्पव, प्रमाणिका, मौक्तिकदाम, भुजंग्रश्नयात, पंचचामर आदि छंदो को 
भी प्रश्नय दिया | गोरखनाथ ने चदबरदाई-हारा तिरस्कृत चौपाई को फिर 
सम्मान दिया | साथ ही पदों से प्रयुक्त सार, ताटक आदि में भी अपने को 
अभिव्यक्षत किया | भक्तिकाल के कबीर, जायसी और तुलसी के द्वाथों से 
अपभ्रंश प्रबन्ध कृबियों के द्वारा उपेक्षित चौपाई-दोहे ने उनकी रमेणी, 
परद्मावत तथा मानस में अपना आधिपत्मस स्थापित किया। चौपाई से इनके 
हाँ बही स्थान झ्राप्त किया, जो स्थान पद्धारि को अपभ्रश प्रबंध काब्यों मे 
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हि 
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उपलब्ध था । इसके साथ ही कबीर, सुर, तुलसी अदि भक्तिकालीन कवियों ने 
रासोकार-द्वारा उपेक्षित सार, सरसी, ताठक आदि छदो, का तो हृदय से स्वागत 
कर सिद्धों और गोरखनाथ की परम्परा को आगे बढाया; पर मौक्तिकदाम, 
प्रचचामर आदि छदों का बहिष्कार कर दिया । पद्धरि, रोौला और छप्पय भी 
इन कवियों के यहाँ एक प्रकार से उपेक्षित ही रहे । इत कवियों मे इनका जो 
शूरिकलित, प्रयोग मिलता है, वह दाल मे नमक के बराबर है। 


रीतिकाल मे केशव की रामचन्द्रिका और विज्ञानगीता को तरह कुछ 
और बहुछन्दी काव्य लिखे गए । सबालसिह चौहान, ब्रजवासीदास आदि ने 
तुलसी के मानस की परम्परा को आगे बढ़ाया । पर आचार्य-कवियों ने सूर- 
द्वारा उदभावित' कवित्त को तथा अप भ्रश कवि एवं चन्दबरदाई द्वारा-व्यवहृत 
क्रमश, किरीट और दुर्भिल सबेये के अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्वेयो को 
अपनी वाणी का वाहन बसाय। । लक्षण-निरूषण में दोहे को भी प्रतिष्शा दी । 
यो उनके लक्षण-ग्रंथों की भूमिका-रूप मे कुछ छप्पय, हरिगीतिका आदि अन्य 
छद॑ भी मिल जाते हैं, पर यह बिना हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि 
रीतिकालीन आचार्य-कवियों ने भव्तिकालीन रूपमाला, सरसी, सार, भरह- 
दृठामाधवी, ताठंक, वीर, समानसवबैया आदि छदो का संवंधा बहिष्कार 
कर दिया । 


भारतेंदु-युध का एक पैर भवितकाल पर था, तो दूसरा रीतिकाल पर । 
अतः एक ओर यदि उसने रीतिकाल-द्वारा उपेक्षित सरसी, सार, मरहदृठा- 
भाधवी, ताटक, समानसर्वेया आदि मे पदो की रचना की, तो रीतिकालीन 
कवित्त और सर्वे को भी अपना दुलार दिया । इसके अतिरिक्त इस युग मे 
भक्तिकाल-द्वारा' उपेक्षित रोला और छप्पय ने भी उचित सम्मात पाया। इस 
युग से सबसे बडी बात यह हुई कि यह युग वर्तमान की ओर भी उन्मुख था । 
अतः आधुनिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इसमे पदों में जीते चले 
आंते हुए सार, तार्टक आदि को भुक्तक प्रबन्ध में स्थान देकर उनके स्वतत्न 
अस्तित्व की सूचता दी । 

सरहपा से लेकर छायावाद तक पद की अखंड परम्परा।- रही । अवश्य 
किसी युग में उसे विशेष सम्मान मिला, तो किसी थ्रुग मे उसकी थोडी उपेक्षा 
हुई । द्विवेदी युग मे पद का जमाना एक प्रकार से लद गया, इसीलिए झूलना 
शादि बडे-बड़े छद तो प्राय: लिखे ही नही गए । द्विवेदी-युग मुख्यतः इतिकृत्त 
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का युग था | इस इतिवेस की अभिव्यक्ति के लिए भारतेदु-युग के मुवतक 
प्रबन्धों मे दर्शन देते वाले सरसी, सार, ताटंक आदि अत्यन्त उपयुक्त समझे 
गए और इनका प्रयोग आश्यानक-काव्य में घडहले से हुआ | भक्ति, रीति 
तथा भारतेंदु-काल मे जो वर्णवृत्त एक प्रकार से उपेक्षित हो गये थे, पर 
जिन्होंने चंदबवरदाई एवं केशव का प्यार पाया था, उनका फिर +से जमकर 
प्रयोग होने लगा | चूँकि यह काल' इतिवृत्तात्मक था, इसलिए इस समय छोटे 
छदों का अपेक्षाकृत बहुत कम प्रयोग हुआ । छोटे छंदों में चौपई, चौपाई, 
पीयूषवर्षी आदि कुछ छंद ही अधिकतर प्रयुक्त होते रहे। 'पद्धरि-पदपादाकुलक 
का प्रयोग भी कम ही हुआ । बड़े छंदों में रोना, रूपमाला, गीतिका, सरसी, 
सार, हरिमीतिका, ताठक का अधिक बोलबाला गहा। 


छायावाद प्रगीत' मुक्तक को लेकर आविर्भत हुआ | प्रगीत मुक्‍्तक के 
लिए उसमे ऐसे छदो की खोज की; जो छोटे हो, साथ-साथ गेय' भी हों | ऐसे 
छद्ये भे उसे कुछ छंद तो ऐसे प्राप्त हुए, जो अब तक कवियों के द्वारा उपेक्षित 
होकर छंदःणास्त्रों में ही पडे हुए थे । और कुछ ऐसे भी मिले जो कविन्प्रयोग 
में आने पर भी अल्पता के कारण अप्रचलित-से हो गए थे । शिखंडी हेमचन्द्र 
के छंदोष्तुशासन' में (शिखंडिनी नाम से) शशिवदना और भहानुभाव स्वयशू 
के स्वयंभूच्छंद: मे, छवि और अणिमा (हीरकी नाम से)" भिखारीदास के 
छुदाणंव में तथा सुगति, गंग, शिव, ताडव एवं योग' भानु के छदःप्रभाकर में 
अभी तक पंख ही फडफड़ा रहे थे । छायावाद ने शास्त्रों से निकाल कर इस्हे 
काव्य-वाटिका में विचरण करने का अवसर ग्रदान किया | इनका कही स्वतत्त 
और कही सिश्चित ग्रयोग कश काव्य में इनकी सत्ता का उद्घोष क्रिया! । लीला, 
सखी, मनोरम, गोपी, झा गार तथा पद्धरि प्राचीन छंद हैं। पद्धरि तो अपश्रश 
प्रबन्ध काव्य का प्रमुख छदहै। चदबरदाई ने भी इसका विपुल परिमाण मे 
प्रयोग किया है । पर उनके बाद कवियो ने इस पर विशेष ध्यगन नही दिया । 
ड्विवेदी-युग के कवि भैथिलीशरण ने इसका और इसके भाई पद-पादाकुलक 
का प्रयोग, सभवत छायावाद के प्रभाव-वश, कुछ अधिक परिमाण में अवश्य 
किया है; पर इन दोनों छदो की रचना जिस विपुल परिमाण मे छायावाद के 
अन्तर्गत हुई, उतना अपश्रृंश काव्य और पृथ्वीराजरासों के अतिरिक्त और 
कही नही मिलता । सखी का प्रयोग कबीर सूर, तुलसी तथा भारतेंदु मे 
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अवश्य प्राप्स होता है, पर बहु परिमाण से अधिक नहीं। मैथिलीशरण ने भी 
इसका प्रमोग बहुत कम किया है | संभवत, छामावाद के प्रभाववश् हरिऔध 
के 'पारिजात मे यह अवश्य अनल्प मात्रा मे मिलती है । पर छायावाद में उस 
जो सम्मान प्राप्त हुआ, बह किसी काल में किसी कवि के द्वारा इसे नहीं 
मिला था योपी और श्ुृंगार जितने छायात्राद मे लिखे गये, उतने पहले कभी 
नहीं लिखें गए थे लीला क्ृष्णभक्त कवियों से मिलती अवश्य है, पर 
सिराला और पंत ने विपुल परिमाण में इसकी रचता कर इसे मद्दिमा-मंडित 
कर दिया । लीला, सखी, गोपी, झ्ूगार, पद्धरि और पदपादाकूलक छाया- 
वाद के प्रमुख छंदो में परिगणित हो सकते है । मालिका और मनोरम का 
प्रयोग चंदवरदाई के बाद संभवत, छायावाद में ही हुआ। माली का प्रयोग 
सूरदास से मिलता है। माली और हंसगति का उल्लेख भिखारीदास से किया 
है। पर पंत ते 'लोकायतन' में विपुल परिभाण में रचना कर इत्त दोनों छंदों 
को काव्य के उच्चासन पर सदा के लिए प्रतिष्ठित कर दिया । इतसी प्रतिष्ठा 
इन दोनों छन्दों को कभी किसी के द्वारा नही मिली थी । विद्यापति के द्वारा 
उद्भावित रजनी छंद का प्रयोग सूरदास ने ११ पदों में किया था, पर 
कालावर में यह कवि-दृष्टि से ओशझ्ल हो गईं। छायावादियों की दृष्टि इस 
पर छुक बार फिर पड़ी। अपभ्रंश छन्‍्दःशास्त्र का हीर हिंदी कवियों के द्वारा 
सदा उपेक्षित रहा। अनेक छन्दों के सफल प्रयोक्ता मैथिलीशरण तक ने इसकी 
उपेक्षा की | पर विराला और पंत की श्दय दृष्टि पाकर छामावाद में हीर 
एक बार पुत्र: चमक उठा । छायावाद में दो और छल्द बहुत प्रचलित हुए, 
जिल्हें नूतन मानकर डॉ० पुत्तूलाल शुक्ल ने शक्तियुजा और माधवमालती नाम 
दिए । पर ये दोनों छन्द भी प्राचीन उपेक्षित छन्‍्द है। शक्तिपुजा का आयोजन 
अपन्लश कवि युष्पदंत ने और माधवमालती का आरोपण सूरदास से किया था । 
तब से इन दोनों छन्दो को ओर किसी कवि की दृष्टि नहीं गई । शक्तिपूजा की 
आरती उतारी निराला मे और मसाधवभालती की सुग्रंध का अनुभव हुआ 
महादेवी को । श्रमानसबेया पद्-रवयिताओं का प्रिय छुल्द रहा । द्विकेदी-युग 
मे पद-रचना की ब्यूवता के कारण इसका प्रयोग भी विरल ही गया । संभवत्तः 
छायावाद के प्रभाववश हरिऔध की बाद की रचनाओं मे इसबत अतह्प प्रयोग 
अवश्य मिलता है। पर छायावादियों ने युग-विशेष के इस उपेक्षित छन्द का 
भी दिल खोलकर स्वागत किया । मत्तसबेया एक प्रकार से सदा उपेक्षित 
रहा | कबीर और भारतेंदु-युग के कतिपय पदों के अतिरिवत इसे कहीं प्रशय 


छायाबाद का छदोडतुशी नत ३७ 


नहीं मिला था। प्रसाद ने 'कामायती' के दो सर्गों (काम और सज्जा) में 
स्थान देकर इसकी प्रवधनत क्षमता को बिलकुल स्पष्ट कर दिया । 

यो तो प्रत्येक काल में युग-विजेष के अप्रवलित एवं उपेक्षित ऊत्दों का 
प्रयोग होता रहा है और इस दृष्टि से छायावाद का यह अयास नूतन नहीं 
कहा जा सकता । पर अनेक अप्रचलित एवं उपेक्षित छन्दों के प्रचार और 
उद्धार में इस यूग ने कुछ ऐसा महस््वपृर्ण काम किया हैं कि वह सर्जनात्मक 
क्रांति का एक अग सहज ही माना जा सकता है| 

६. मूतन छन्दों का निर्माण एवं नई अर्थन्यत्ति 

नृतत छन्‍्दों का निर्माण भ्रति प्राचीन काल से होता आ रहा है। पिगल 
द्वारा झल्लिखित थोड़े से छत्द क्म-क्रम से विकसित होकर आाज हजार की 
संख्या तक पहुँच गए है ! श्रुततोध में दिए गए कई छन्दों के लक्षण" इस बात 
की ओर निर्देश करते हैं कि प्राचीन कवियों के द्वारा प्रयुक्त छन्दो में कुछ 
क्षक्षरों को घटा-बढ़ाकर अथवा किसी विशेष गुरु की जगह लघू और सधु की 
जगह गुरु रखकर अनेक तए छ्दों का आविष्कार किया गया है। पिगल 
द्वारा उल्लिखित सालिनी* के आठवें अक्षर को निकाल कर नंदीमुद्ी * छत्द 
बनाया गया है । मदाक्राता, भाराक्रात! भौद हारिणी तीनों छन्द १० बर्ण तक 
एकहप है, अतिम सात अक्षरीं में ही थोड़ी भिन्‍तता है। मंदाक़ांता के 
प्रारक्मरिक चार वर्णो के बाद एक दीधे रखकर १८ वर्णी का कुसुसितलता- 
वेल्लिता छत्द बना लिया गग्ा है। मदांक्रांता के आदि से । ६ रख कर मेत्र- 
विस्फूजिता की मिमिति हुईं है | जादलविक्रीडित के प्रारभिक भुरु की जगह दो 
लघु रख देने प्‌ भत्तेभविक्ीड़ित बन गया है ! इस प्रकार एक छन्‍्दे विशेष के 
वर्णो में किचित्‌ हेर-फेर से छदणास्त्र में अनेक नूतन छन्‍्द बना लिए गए है । 

तवीन छत्दी के लिर्माण से छत्द:शातियों के अतिरिक्त कवियों ने भी 
योग दिया है। वैदिक ऋषियों की भाष-धारा गायत्री आदि छत्दों के 
मार्ग पर चलती हुई भी कभी-कभी, एक-दो अक्षरों को बटा-बढ़ा कर अपने 





१. हंसी छंद १६, उपेंद्रवन्ञा १६), स्वागता २६, प्रसिताक्षरा २८५, हरिभीष्लुता 
ए८, बंशस्य ३०, इंद्रबंशा हे पे । 
२, पिगल छंदःशास्त्र ७।१४। 
३. जयकीशसि २११७० (चसंत) हेमचंद्र १२१४ (बसंत) स्वत ११११ 
(नंदौमुखी) । 


| 


र््फ छाय्रवाद की छाद:क्रारि, 
लिए नूतन मार्ग निकाल लेती थी । इस प्रकार गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टुभ, 
बुहती, पक्ति, त्रिष्टुभू, तथा जगती--इन सात प्रमुख छन्‍्दीं से विकसित तथा 
किन्ही दो के मिश्रण से निर्मित छन्दों का प्रयोग बेदिक वाडमय मे प्रचुरता से 
हुआ है । 

लौकिक सस्कृत के कवियों में भी यह प्रवृत्ति स्पष्टत, लक्षित होती हे । 
अश्वघोष के 'सौंदरनद' मे मदाक्राता के ११४ें-१२वें तथा १३वें वर्णों ब्ष 
(। 5 5) निकाल कर बनाया गया एक छन्‍्द मिलता हैं (सर्ग १२४३, सर्ग 
१३।५६) जिसे भरत ने शरभललित (नादयशास्क्ष, १६।१८) कहा है । 
भदिद ने नर्दंदक और जलोद्धतगति के मिश्रण से एक नया छनन्‍्द बनाया हे, 
जिसे अश्वललित कहते है ।' माघ के 'शिशुपाल-बध' में घृतओी (सर्ग ३॥८२) 
मजरी (४२४) अतिशायनी (८।७१) रमणीयक (१३।६६) जैसे अप्रसिद्ध छन्द 
मिलते है । इनमें मजरी प्रमिताक्षरा और पृथ्वी के तथा रमणीयक रथोद्धता 
और द्वुतविलबित के यति-खडो के योग से बसे प्रतीत होते है।* 

प्राकृत-अपभ्रेश मे भी नूतन छन्‍्द निरन्तर बनते रहें हूं । गाथा छन्द के 
माल्निक गणोके हेर-फेर करने से या पूर्व दल या उत्तर दल के हेर-फेर से विग्गाहा, 
उग्गाहा, गाहिनी, सिंहनी, स्कधक आदि छन्दों की उत्पत्ति हुई है ।* स्वयभू- 
च्छन्दः से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि किचित्‌ गण-परिवर्ततत से चित्न- 
लेखिका, मल्लिका, दीपिका तथा लक्ष्मी 5न्द बन जाते है ।* 

हिल्दी छन्दों के विकास की भी यही रामकहानी है । पद्धार के अतिम 
5$। को । 5 2 । । कर देने से पदपादाकुलक बन गया । इसी की अतिम 
दो माताओं को निकाल देने से सखी की और प्रारभिक दो मात्ताओं को हुंटा 
देने से कज्जल की उत्पत्ति हुई । पद्धरि-पदपादाकुलक के चरणात में छह 
मात्नाओं के योग से राधिका का और आठ मात्राओं के योग से शक्तिपूजा का 
आविष्कार हुआ। हरिगीतिका की प्रारम्भिक दो मात्राओं को हुटा कर ग्रीतिका 
ओर अंतिम दो मात्राओ को निकाल कर गौता बसाई गई । गीतिका की 
अतिम दो मात्राओ को हटा देने से रूपमाला की सृष्टि हुई, तो दो मात्राओं 
को जोड़ देते से माधवमालती बन गईं। थदि सार के अतिम ग्रुरु को हटा 
क्र विष्णुपद का निर्माण किया गया, तो उसके (सार के) अंतिभ मुरु को 





१-३. प्रा० पे० भाग ४, सं०प्रोलाशंकर व्यास, पू० ३३०, ३३१, २३५॥ 
४. स्वयंभूचछंदः पूर्दभाग ३॥७ १०, ११, १२१ 


छाघायाद का छद्ोइनुशीलन स्ड 


लधू बनाकर सरसी की सृष्टि की गई । फ़िर उसी के अन्त भे दो मात्राओं के 
योग से तार्टंक ओर $॥ के योग से वीरछनद की तिर्मिति हुई। विशेष उदाहरण 
को आवश्यकता नहीं। इतने से ही बात समझ में आ गई होगी कि कुछ 
मात्राओं को घटा-बढा कर किस प्रकार हिन्दी में एक छन्‍्द से अनेक छत्द 
बनाए गए । 

इन शास्त्रौल्लिखित छन्‍्दो के अतिरिक्त भी कवियों के काब्यों मे ऐसे छल्द' 
मिल जाते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों मे नहीं मिलता । हिन्दी साहित्य का 
छन्‍्दोविवेबन ' नामक ग्रथ में हम देख आए है कि युग-विशेष के प्रत्येक प्रति- 
निधि कवि में दो-चार ऐसे नृतन प्रयोग मिल गए है, जिनका वामकरण 
प्रस्तुत लेखक को करना पड़ा हैं। द्विबेदी-युग के प्रतिनिधि हरिओऔध और 
मेथिलीगरण के अतिरिक्त उस युग के अन्य कवियों में भी नूतन छन्द के 
निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रीधर पाठक ने पद्धरि के आदि भे एक 
टिकल रखकर जिस छन्द में निम्नाकित कविता की रचना की है-- 


ए हो | बव युग वर, प्रिय छात्र वृद । 

भारत-हुदि-नंदव , आतनद-कृद ! | 

जीवन-तरू. खुदर-सुख-फल अमद | 

भारत - उर - आशा - आकाशचद ! 

“कविता कौमुदी, भाग २ : भारत-सुत, पु० १२३-१२४ 
वह तो भानू के अनुसार बदन छद॑ है।* पर मिश्नबंधु ने निम्तांकित 
रचना के -- 

है नहीं काज उत्पत्ति हेतु बिच और जगत का काज बड़ा । 

यह विश्व-रचयिता के होने का है प्रमान जग मान्य कड़ा । 

यदि ईश्वर को भी काज गुर्न तो जावे मति चकराथ | 

उसके रचने वाले का भी कुछ नहीं पता दरसाय।! 
-+कविता कौमुदी, १० ३ेश्८ (ईश्वरबाद। 


अतिम दो चरणों में, जो मत्तसवैये के पादात से तीन मात्राएँ हुठा कर 
बनाए गए है, जिस छंद का प्रयोग किया है; उसका कोई नाम शास्ख्रों भे 


१. प्रकाशक : बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना । । 
२. छंदःप्रभाकर : ध्‌० ५४ । 


३० छायवावबाद की छद:क्राति 


उपलब्ध नहीं होता । इसी प्रकार नाम-कुल-गोत्न-विहवीन छद सुकूटधर पाडेय की 
निम्न कविता मै--- 
आ पड़ा हाथ संसार कूप में, भाग्य दोप से गिरकर ओस , 
पर हषित होकर किया सुझीक्षित उसने सझफुट गुलाब का कोष । 
-““के, कौ० (ओस की निर्वाण प्राप्सि) पु० ५४७ 


पाया जाता है, जो मत्तसवंये के अत में एक लघु के योग से बसा है । बीर छंद 
के आदि में एक ट्विकल रखने से भी इसका निर्माण हो जाता है । 

इस प्रकार हम देखते है कि वतन छत्दों के दिर्माण में छदःशास्त्रियों के 
साथ कवि भी बराबर योग देते रहे हैं । छायावाद का ऐसा प्रयत्न परम्परागत 
ही है। छायावाद के चार स्तभो से प्रसाद और महाढेवी की प्रवुत्ति इस ओर 
अधिक नहीं । निराला और पंत ने अवश्य अनेक नए छठों की उद्भावना की 
है । किसी नई वस्तु का आतिथय्य क्राति का यूचक होता है और इस दृष्टि से 
अनेक चूतव छनन्‍्दों का आविष्कार कर छायाबाद ने इस क्षेत्र मे अवश्य क्राति 
की है। पर ऐसी क्राति हिंदी साहित्य में एक बार छाब्रावाद के बहुत पहले 
भी हुई थी | सूरदास के पक्चीसों तूतत छदो में हम इस क्रांति का आभास 
साफ देख श्षकते है | पर ये छंद पद के आवरण में छिपे प्रड़े थे । राग- 
रागिनी की मुहर उन पर लगी हुई थी । इसलिए साहित्य के विद्वानों ते तो 
उन्हें सगीद की सपत्ति जान कर उनके परीक्षण की ओर से मुख मोड लिया 
ओर छदःशाम्न्री अवेक नए छंदो के उदाहरण पाकर जो लाभ उठाते, उससे 
वंचित रह गए। फिर सुरदास-द्वारा उत्थापित इस क्रांति के स्वरूप को 
कोन देखता ? 

नृतत छद के साथ एक तए अआकार की यत्ति--अधे-्यति पर भी विचार 
कर लेना चाहिए। इसके संबंध मे डॉ० शुक्ल ने लिख! है--भाव ओर 
विचार के अनुसार शाश्त्र-वनिश्चित स्थानों के अतिरिक्त भी अंतर्यतियों का 
प्रयोग किया जा सकता है।) /.. <€ लययत्ति के साथ आधुनिक युग 
में अर्थनयति का भी विभेव स्थान है। .«  » अर्थ-यत्ति निश्चित रूप 
ये स्वल्प काल के लिए भ्रति को स्थिर विराम देती है । ऐसी अर्थ-यत्ति से पांठ 
मे ही सुविधा नही होती, भाव-व्यंजना में भी योग मिलता है (!* और उदाव- 
रण में निम्न पंक्तियों उद्धृत की है-- 








१०-२- आ० हि? का० में छंद बोजवा, पू० २१०. २१२ ; 


छावाबाट का छटाध्नुशीजन कं 


की नीचे जल था, ऊपर टिस था, 
एक तरल था, एक सघन । “+कामायनी 
(ख) ऐसे भिरि, ऐसे वन, ऐसी नदी, ऐसे कल, 
ऐसा जल, ऐसे धल, रेस फल, ऐसे फूल । ४ 
“>यशोधरा 
(ग्र) समरूविनोद, राग-रग-सोद दोनों मे 
एक-सा कुशल है, कृठी जो गुण-गौरवी । 
-“सिद्धराज | 
यह अर्थ-यति अग्रेजी साहित्य में बहुत महत्त्वपर्ण समझी जाती है। अंग्रेजी 
में मय-यति के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। कवि अर्थ के आधार पर 
चरण के प्रारभिक भाग में, सध्य में और अतिम अश में कही भी बति 
(विराम) दे सकता है। सिट्टत के पैरेडाइज लॉस्ट' की सिम्नाकित आारभिक 
परक्तियों से इस बत की हम आसानी से समझ सकते है-- 
(3 फ्रब॥8 'फ5 ४ चे।809टरवाटल2८/ ०० ८ फफं: 
० ऐड, 0िएजेदेतेटण ॥79९/ एीो:०5० प्रणब ६88:९ 
ऊ-०चहगए बैंदकाए। परा0 प्रट पका6/विशचे थो। 0प्ा ०९ 
जात [088 0 2 ६ 0 छा८ ड्ुगट्बांहडा।। सैआ? 
६8072 घ5,/679 ८84७ पिट 78807 82, 
संग्रह; +04एथए0)ए. श७३४९७/8६ 07 ६४6. 5६५३० ६0०, 
रेस्टोरेशन युग (िव७४०एड0०7 एका०प) के कवियों मे (ड्रायडन, 
पोष आदि) यति-स्थल की ऐसी अतियमितना को नही देखकर आलोीचकों ने 
उन पर यतिविषयक समरसता (ए४णा००४ए) का लाछत लगाया था। उसी 
लाछन का मार्जन करते हुए एडिथ सिटरेल (४०:४॥ 370ण०!) ते पोष की 
पिम्त पृक्तियों के-- 
गृफ़र 7008-8:87 इथ्छ25 प्8ए ५ 098 एकड़ ७ 605 90, 
2.) उझच्वाब्रात0, 07 एकाशबड905; $85 ऐ5९ एएाप 
एपूल्ठ संग 28० ९ए९७ वात छल्गू?शा5 ३2१ €गटी अल्प 
पुफद ह2ए8, 22% का ग्र4षपेंपैटाए ॥०0700 86 ब्वापे 


सबंध में लिखा है--चतुराई के साथ इमे (यति को) स्थापित कर पोप 
केवल अपने पद्य के संगीत में विविधता प्रदान करते मे ही समर्थ नहीं हुआ 
है, बिक अर्थ को भी ऊँचा उठा विपा है। इसी से अंग्रेजी साहित्य मे 


. छ९ धाह उंताषिं ज़ॉबटफडह ०६५ ?9छट5 बोओए गए ज्णेप्र (0 प्रक्ाए 
पं6 माय्जद भी पड पचएडढ पा 80 28 ० पि्षेड्डीमिंला गेड8 ग०कछाएंग ढ़ - 





छ> छायावाद की छद:कारनि 


अथ-यतति के भमहन्व को हम समझ सकते है । 

इस प्रकार की अर्थयत्ति अंग्रेजी-हिन्दी जंसी विश्लेषणात्मक भाषाओं मे 
ही संभव हो सकती है / सधि-समास से युत्रतत सस्क्ृत भाषा की सशलेषणात्म- 
कता औौर गणबद्ध छरों के बीहडपव में सस्कृत कवि को अर्थयति रखने का 
अवसर सहज प्राप्त नहीं । संभवत: इसी कारण सस्क्ृत के छद शास्त्री अन्त- 
यंति और पादांत यति का निर्देश करते हुए भी अर्थयतति के सबध मे 
मौन हैं ! और हिन्दी के प्राचीन आचार्य उत्हीं का अनुसरण करते हुए उस 
कति की टोह लेने के लिए कभी कटिबद्ध नहीं हुए । सस्कृत पद्मों में इसकी 
विरलता चाहे ही, पर बिलकुल अभाव नहीं है। भरह बात सिस्नांकित पंक्तियों 
से स्पष्ट हो जायगी। 


(क) अरसिक्ष्‌ कवित्व-निवेदनम्‌ 
शिरसि मा लिख / मा लिख / भा लिख । 

(छ) मन्द / मन्द नुदति पबनश्चानुकूलो यथा त्वाम । 

(ग) कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते / पर्व॑ते ते। 

(घ) मच्छ | गच्छ | पर स्थान स्वद्धाम परमेश्वर 

(2) माता नास्ति | पिता ताह्ति, नाए्ति बधु सहोदर: । 

बर्धान्तास्ति / गृहल्नास्ति, तस्माद्‌ जाग्रत | जाग्रत । 

(च) जन्स दु.ख॑ं | जरा दुःखं, जाया दु ख | पुर पुनः । 

(छ) माता शत्नु, | पिता बरी, बेन बालो ते पाठ्यते । 

(क) में प्रयुक्त त्रुतविलम्बित भे यति का निर्देश आब्ायों ने नही किया 
है। पर यहाँ अर्थ के आधार पर जिल्ला। को तीन स्थानों पर झहरना 
पडता है । 

खि+भ) में प्रयुक्त मंदाक्रांता छंद मे *शथे और १०वें बर्णों पर ही 
यति का विधान है) पर यहाँ क्रमश: दो तथा तेरह अक्षर के बाद भी जिद्ठा 
कुछ विलभ जाती है । 

(श्र से 'छ) में प्रयुक्त अनुष्टुप ब्रिता यति का छद है ( पर यहां प्रत्येक 
चरण में जिज्ला स्थल-विशेष पर, अर्थ के अनुसार, रुक-रुक कर चलती है । 


बहू वो संस्कृत की बात हुई । हिन्दी के प्राचीन काथ्यो में तो इसके अनेक 
खदाह्रण हुंड़ें जा मक्यदे है । कत्तियय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं--- 


छाब्ाबाद का छावोउतुृशीतन * 


फ् 
ञ्चण 


(क) ना में इकरी [ ते में भेडी | ना मै छुटी गेँडास में। 
नही खाल में / नही पोछ में / ना हड्डी / ना माँस में । 
ता मैं देवल / वा में मसजिद / ना कावे केल्रास में । 
“-कबी रद!स 
(ख) की तुमही / के हम ही माधौ, अपने भरोसे लरिही । 
भर ८ >८ 
मुख दधि पोछि | वृद्धि इक कौन्ही, दोना पीठि दुरायौ | 
द्वरि माँदधि | मुसकाइ ययोद्ा, स्थामहि कठ लगायो। 
>८ हर 9 
प्रठकत बॉस | काँस कुंध्च चटकत, लटकत हाल तसाल । 
उचटत अति अंग्रार | फुटन फर, झपठत लप्ट कराल व 
-“>प्ररदास 
(ग) छमि अपराध [ छम्ाइ पॉय परि, इतो वे अवत समा । 
कहो राज / बने दियो नारि-बव, गारि गलाति गे साठ । 
ओ८ है है 
सून्य भीति पर चित्र | रंग सहिं, तनू बिना लिखा चित्तेरे | 
धोये मिट त | मरे भीति | दुख, पाश्य दि तनु हेरे। 
““सुलसीदास 
(घ) सौह करे | भौंहनि इसे, देव कहे | नि जाय । 
८ 2 ३. 
उतते इत / इंतते उत्तहिं, छितक ते कहे ठहराति ! 
जक मे परति / बकरी भई, फिरि आवति | फिरि जात । 
बिहारी 
(ड) द्वार में | दिसान में / दुती मे / देस-देसन मे, 


हि. 


देखा दीप-दीपन में दीयत दिगत है। 
4 2 न 
औरे रस | औरे रीति / औरे राग | औरे रण, 


औरे तन | औरे मन | औरे बन हे गये। 
“>पर्दुमाकर 


अटल बन २३0०३. हर 


पी झाम्राधाद व, छद्ःक्षा्ति 


अधिक उदाहरणों को आवश्यकता नहीं | इतवे उदाहरणों मे ही यह 
ध्यष्ट हो गया कि मस्कृत तथा हिन्दी के आचायों ते अवेगाति का निर्देश भले 
ही न किया हो, पर सम्कृत-हिल्दी के काव्यों मे अर्न्यत्ति वाले चरण अनेक 
मिलते है । फिर आधुतिकों का ऐसा प्रयोग परम्परागत हो माता जागगा | 
७. वर्णवत्तों का माल्रिक रूप में प्रयोग 
प्रत्येक भाषा में अपना छंद होता है। गणबद्ध वर्णचुस् समस्कृत जैसी 
संश्लेषणात्मक भाषा के लिए सर्वथा उपयुक्त था | उसीलिए उसवा &० प्रति- 
शत काव्य वर्णवृत्त में निवद्ध पाया जाता है । श्राह़्त और अपश्श मे भी दर्णवृत्त 
का थोडा-बहुत प्रयोग होता रहा । ब्राकृत भाषा से तो गण-बिपयरेथ प्राय 
नहीं मिलता | पर प्राकृत से अधिक विश्लेषणात्मक होते के कारण अपश्रश 
भाषा वर्णवुल् के गणों के कठोर शासन का भार बहने करने से असमर्थ सिद्ध 
हीने लगी । फलस्वरूप अपश्रंश के कवियों दे एक युरु की जगह दो लघु तथा 
दो लघु के स्थात पर एक गुरु रखने की स्वच्छदतय प्रहण की । इस प्रक्षार 
गण-विपयंथ के द्वारा उन्होंने वर्णवूत्त को एक प्रकार से भालिक रूप प्रदान 
किया । अपश्रश (भवहट) भे रचित विद्यापति की कीत्तितता' में तो बह 
प्रवृति दिखलाई पड़ती ही है, चदबरदाई ने भी कुछ वर्णवत्तो में जहाँ-तहाँ 
ऐसी रुवच्छंदता ली है । केशव के पद्मयों मे भी दो-बार स्थल ऐसे मिलन जाते 
है । वी-बार उदाहरणों से मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो जायगी । 
([क) कबिबद्ध-चल-चीरिआ-खिघ-जालाइ । 
करधरिय-विषक्रिय कत्तिय कवा लाइ । 
ऊहिंष्दी काव्यधारा--स ० राहुल : पृष्पदत, ए० २१८ 
यहाँ सारंग छद [वतत व) में रेखांकित दो-दो बर्ण एक-एक गुरु के 
लिए भाये हैं । 
(ख) एंत गच्छत चिटढंत जहु सज्जर्ण 
लेत विधरंत सुबसत जण रजण 
-+हि०्का०धा०---राहुल (हुरि भद्ठसुरि) पृ० ३६० 
यहाँ खरग्विणी (रर र र) छंद मे रेखांकित दो-दो लधु एक-एक गुरु के 
लिये रबखे गए है । 
(ग) अधर मधुर बिब, कठ कलकंठ रावे। 
दलित दलक अमरे, घिय अकुटोव भावे । 
“>परृभ्वीराज रासो : स० ४४/१२० 


छांग्रवाद का छदो४बुशआजन' ध्घ 


मातितों खद (वन मय य) में रेखाकित दो-दो लघ एक-एक गुरु 
के निए जाए है । 
(घ) न आहव माहव सभु करे | 
बाणसुर जुज्भइबतत भरे | 
+-कीतिलता : पहलव' ४/२३७ 


हाँ तीटक (मं ससस। में रेखाकित 'न' और “व दो लघ के स्थान 
पर शफ्खें गए है । 
(उ) वह दाम मसँवारहि पध्राम जती। 
विगया हरि लीच्हि न रहे विरनी । 

“मानस उत्तरकाड, पु० ३ ३ 
पहाँ तोटक में रेखाकित दो तघू एक गुरु के लिए व्यवहृवत हुआ है । 
(च) पोछें मंचवा मोहि शाप दई। 

गंववे ते राक्षस देह भई। 
जञपमत्राद्िका ; प्रकाश १२/३४ 
या तोटक में रेखाक्रित गुरु ढो लघू के लिए आया है । 
(छ) जगदीश अब रक्षा करो | 


विपरीत बात सब हरो। ु 
“शमर्च॑ड्रिका : प्रकाश ४/१७ 


यहाँ समता छद (सं जे ज॑ ग) में, रेखांकित दो लथू (अत) एक गुरु के 
लिए और एक गुर (२) दो लघु के लिए भाए हैं । 
(ज) कहाँ आज मोला वकस वाजपई । 
कहाँ आज है छेत्रा मोहन गुसाई | 
“+भारतेंदु ग्रधावली : भाग २, भारतभिक्षा 
यहां भुजमप्रयात (यययय)समे रेखाकित दो-दी लघु एक-एक गुर के 
स्थान पर खखे गए है । 
अपभ्रंश ऋ्य से लेकर भारतेदु तक संस्कृत वर्णवत्त की जो अति-विधि 
दीख पहली है, उससे यह स्पष्ठतया विदित होता है कि वे धीरे-धीरे गाल्रिक 
ऋूप धारण कर रहे थे | ड्विवेदी-युय में उत पर फिर से गणबद्धता का कठोर 


ब् छायावाद की छदःक्ाति 


भेसत कायम हुआ, जिसकी पअ्तिक्रिया छायाबाद में हुई! प्रसाद ने तो उन्हें 
गणबद्ध रूप मे ही प्रस्तुत किया । पर अन्य छायावादियों ने उन्हें मात्रिक रूप 
श लिखा । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि छायावाद का यहू प्रयास 
भी प्राचीव परम्परा से पृथक नही । 


८. तुक-योजना के नए ढंग 

वाल्मीकि रामायण के कतिपय पद्चों (सुदर काड के पंचम अध्याय के 
२७ पश्च) स्तोत्नो और जयदेव के 'भीतगोविन्द' के गीतो के अतिरिक्त सस्कृत 
में तुकांत पद्म उपत्रब्ध नहीं होता । सारा बंदिक और लौकिक मस्कृत साहित्य 
भिन्‍त तुकांत कविता से भरा पड़ा है । पालि और प्राकृत साहित्य की भी यही 
दशा है । स्तोत्र और गीतगोविन्द अपभ्रण के उत्तरकाल की रचनाएं है। 
अतः यहु कहा जा सकेता है कि अपश्रश-काव्य से तुक का प्रचलन हुआ और 
तुक पच्च का एक अतिवार्य अंग बेन गई । फलतः अपश्रण का सारा साहित्य 
अंत्यानुप्रास से विभूषित हो उठा । अपश्रश कवियों ने घुक को इतना महत्त्व 
दिया कि पादात तुक के साथ अनेक छंदो में अतर्तुंक को भी अवभिवायय बना 
दिया । अपश्रश से विकसित होने के कारण हिन्दी ने भी बह प्रभ्नाव ग्रहण 
किया । फंलस्व्॒रूप अपभ्रश के समान हिन्दी का प्राचीत साहित्य भी सम्पूर्णत: 
अंत्यानुप्रास से युक्त है । अपभ्रंश में अत्यानुप्रास (तुक) का क्रम प्राय: एक ही 
ढंग का रहा, जिसमें पहले चरण का दूसरें मे, और तीसरे का चौये से अनुप्रास 
मिलता चलता था । हिन्दी में भी इसी तुक-बयोजना की (युग्मक अंत्यानुप्रास" 
की) प्रधावता रही । पर उसने कवित्त और सर्वये के चारो चरणों में समान तुक 
को अनिवार्य बना दिया । अपभ्रंश में कवित्त-जें सा कोई छद लिखा ही नही गया 
और सर्वेगे मे चारों चरणो भे समातत तुक का कोई आग्रह नही रहा? । हिन्दी 
में इस दोतों छदों के चारो चरणों भे समान तुक को (ललित अत्यासुप्रास ९ को) 
रखता एक नियस बत यया | पर इस' नियम का उत्लाधन भी प्राचीन और 
आधुनिक--दोनों साहित्यों में कही-कही पाया जाता है । 

केशव की “रामचद्रिका' में दो सबेगे (प्रकाश १६|११- १९) ऐसे प्राध्त 
हीते हैं, जितके चारों चरण समतुर्कात नहीं है। यथा-- 





4१- द, युब्सक और ललित नाम डॉ० शुक्ल ने विए है । 
देखिये--आ० हि का० में छंद घोजना, पृ० २२९। 
२, द्ष्ठब्य : प्रा० पें०, दुर्सिला २२०८, २०७ और किरीौट २(२१००२११ | 


ञ्ड् 


छायावाद का छदोपतृशीलन श््ड 


(क) राम को काम कहाँ ? रिपरु जीतहि, कौन कबे रिपु जीव्यौ कहाँ । 
बालि बली, छल सो, भृगुतदन गवें हुर॒थौ, ट्विज दीन महा । 
दीत सु क्यों छिति छत्न हत्यो बिस प्रानन हैहय राज कियो । 
हैहय कौन ? वड्ढे बिसरुयों जित खेलते ही तोहि बाँधि लियो । 

“दामचंद्रिका, प्र० १६१ 
आधुनिक कवियों में सिश्रबंधू, मन्नत द्विवेदी एवं जयशंकर प्रसाद के 
तिम्नाकित कविन सबैयो में इस नियम का स्पष्ट उल्लघन हुआ है । यथा--- 

'कोी कहाँ दिनकर कुल जगत विदित कहाँ 

प्रतिमा अलप बारी सति मम रक है। 
केबंट विहीन चहूँ केवल उड्प चढ़ि 
वबरत अपार मनु जलधि निम्तक है। 
मद मत्ति ऐसो तऊ कवि जस लेच चहौो 
औसि जग हँस है विलोकि मो दिखाई को । 
ऊंचे फल हेत जिमि वामन उठाय कर 
केवल प्रकासत महान सूढ़ताई को। 
+मिश्रबंधु (क० कौसुदी: रघृसभव से, १७ ३४२) 


(ख) हरियाली निराली दिखाई पड़े 
शुभ शांति सभी घल छाई हुई। 
पति संजुत सुदरो जा रही है, 
श्रम चिंतित ताप संताई हुईं ॥१॥। 
सरिया उमड़ी तट जोड़ी खड़ी 
बति प्रेम से हाथ मिलाये हुए। 
सुकूमारी समेह से सीचती है, 
वह प्रीतम भार उठाये हुए॥२॥ 
“-मेंस्तन द्विवेदी (क० कौमुदी . चिता, ० ४२४) 
(ग) जब प्रीति नहीं मन में कुछ भी 
तब क्यों फिर बात बचाने लगे | 
सेब रीति श्रतीति उठी पिछली 
फिर भी हँसने मुसकाने लगे। 
मुख देख सक्ी सुख खो दिया था 
दुख मोत्र इसी युद्ध की लिया था । 


॥॥ 
| 
ब 
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सबेस्ध ही तो हमते दिया था 
तुप्त देखने को तश्साने लगे। 
“जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, गृतीय अक, पु० ६५) 
इत बुएभक और ललित अत्यानुप्रास के साथ हिन्दी पद-साहित्य के अन्त- 
गत अनेक परों में एक प्रकार की तुक-योजना और मिलती है, जिसे आध्छादित 
अंत्यानुप्रास कह भकते है | लचजित अंत्यानूध्रास में समतुकावता चार चरणों 
भे ही हीती हैं, पर यह पद के समस्त चरणों मे, चाहे उनकी संख्या जितनी 
हो, समान अनुप्रास का अकांक्षी है। प्राचीन साहित्य मे तुक-बोजना के थे ही 
तीन ढग सामान्यत: प्रचलित थे । 
इन तीनों ढगों के अतिरिक्त सूर-सागर से दो नए ढग भी दृष्टिगोचर 
होते है । यथ-+- 
(क) रजनी अति प्रेम पीर, 
बन सह मन धरे ते धीर । 
वासर मग जोवत उर 
सरिता वही वैर वीर 
-“सूरसागर, टछिं० स॒० (सा० प्र० सभा) पद ४२०३ 
यहाँ प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण समतुकांत है, और तृतीय तुक- 


' बिद्दीन है। 


(ख) सरद सुहाई आई राति । दृहुँ दिसि फूलि रही बन-जाति 
देखि स्थाप् भत सुख भयो । 

सस गो मंडित जमुना कूल । वरषत विदप सदा फल फूल! 
विविध पवन दुख दवन है। 

““सबूरसागर, पद १७६५८ 
यहाँ प्रथम और द्वितीय चरण समतुकांत है ऑर तृतीय तुक बिद्दीन है । 
इन प्रकारों के अतिरिक्त ग्राचीन हिन्दी साहित्य मे तो तुक का और कोई 

क्रतायोजन नहीं मिलता । पर आधुत्तिक युग के कवियो ने इस क्षेत्र मे भी थोड़ी 
सदीनता प्रदशित की है | यधा-- 


(क) सावन परम सुहाबन, प्रावत सोभा जोय। 
सो बिन तुम्हरे आवन, रह यो भयावन होय । 


““शीधर पाठक (छ० कौ०, घनविनय, पृ० ११०) 
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बहाँ दोहरा के विषम चरणों में तुक-य्ोजता को गई है । 
(ख) बाते व मेरी भूल जाना, ध्यान रखता है कली । 
सब का बदलतः है जमाना, सच समझना हैं कली । 
--शमचरित उपाध्याय (क० कौ०, कली, एु० २७६) 


हरिगीतिका के युवर्द् में इस प्रकार की तुकयोजना संभवत: पहली बार 
उपाध्याय जी ने ही की हैं । 

(ग) श्री राध्षावर निज जरूबाधा सकला नसावद। 
जाको ब्रज मनभावन जो बज को मतभावन। 
रसिक-सिरोमति मन हरन, मिरमल नेह निकुण । 
मोद भरन उछर सुद्र करण, अविच्ल आनंद वुजण । 
रंगीलो साँवरो । 

“सत्य नारायण (कु० कौ० अ्रमरदुत, पु० ४१३) 


रोना और दोहर के चरणों को मिला कर तथा दा साला की टेक देकर 
बनाए गए अनुच्छेद का प्रयोग प्राचीन काल में सूरदास तथा तंददास में और 
आधुनिक युग में राधाक्ृष्ण दास", लोचन प्रसाद पाडेय तथा सत्यतारायण 
क्विरत्त' ने किया है। सत्यनारायण ने दोहे के विषभ चरणों में भी तुक 
रकखी है, यही नवीवता है ! चर 
यह तो पाद-मध्य तुक की बात हुई । भाधुनिक युग मे उस शवायात तुक 
(क के ख के वाली तुक) को भी योजना हुई है, जिसका प्रयोग सूरदास ने 
क्रेबल' एक पद में किया था । यश्रा--- 
(क) चित्त के चाव, चोचले मन के, 
वहु विगड़ना घड़ी-घडी वन के, 
चैन था, ताम था व चिता का, 
थे दिवस और ही लड़कपन के । 
>गया प्रत्मठ शुबल (क० कौं० लडकपन, पृ० ३७६॥ 


(ख) भाँख है बेचैन रहती हर घड़ी, 
आँसुओं की हैं नगी रहती झड़ी । 
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१-२, कविता-कौमुदी : अ्ताप विसर्जन, पृ० पे०, शात्म त्याग, बु० ४१४) 
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यत्न कर कर थक गए भनिकनी नही, 
हाय ! कैपी किरकिरी इसमे पड़ी । 
““गोपालशरण सिंह (क० कौ० आँख को किरकिरी, पृ० ५२४) 
द्विवेदी युगीव कवियों के बाव ऐसी तुक-योजना छायाबादियों ने भी की + 
प्रसाद के 'झरता' के परिचय और 'कामायनी/' के स्वप्न सर्ग मे इसी प्रकार 
की तुक-योजना मिलती है। उन्होंने तो राज्यश्री में प्रयुक्त सवेये मे भी ललित 
अत्यानुप्रास की जगहू रुवायात तुक का व्यवहार किया है। (देखिए पीछे) 
मिराला के परिमल' की नयन' कविता में ऐसी ही तुक मिलती है। पत्त के 
कतिपथ पदों (पल्‍ल्लव-पृ० ४, १६, २७, पग्राम्या : गाँव के लडके; आशुनिक 
कृषि' * कल'रब) में यह तुक उपलब्ध होती है । यथा--- 
वे ढाल ढाल कर उर अपने 
है बरसा रही मधुर सपने 
श्रम-जजंर विध्वुर चराचर पर 
गा गीत स्नेह-बेदता सवे। 
-आ० कवि : कलरव, पू० ६७ 
महादेवी मे इस प्रकार की तुक-योजना नहीं मिलती । 
इस रुवायात तुक का प्रयोग यों तो सूरसागर के तीन पद्यों मे मिलता है। 
पर यह उमर खेयाम की रुवाइयो की उल्लेखनीय विशेषता है । अग्रेजी साहित्य 
मे फिट्ज जेराल्ड-द्वारा अनुवादित खैयाम की रुवाइयो के अतिरिक्त ऐसी तुक- 
योजना देखने में नहीं आई । सूरसागर के इतमे पदों के बीच एक पद के तीन 
पद्तयों पर आधुनिको की दृष्टि गई हो, इसकी सभावना कम देखकर यही अनु- 
मन किया जा सकता है कि यह फारसी साहित्य का प्रभाव है । 
उर्द-फारसी साहित्य का दूसरा प्रभाव है--गजल तुक । इसमे प्रारंभिक 
दो चरणों मे जो तुक रहती है, वही तुक एक-एक पक्ति के बाद, जो अतुकांत 
होती है, अत तक चलती है। गजल में ऐसा प्रयोग काफिया " और रदीफ * 


१. काफिया चरणांत में रदीफ के पूर्व का वह सानुप्रास शब्द है, जो सरदंव 
बदलता जाबे और उसका अर्थ भी बदलता जावे। 
२. रदीफ--वहू एक या अनेक शब्द जो' निरंतर चरणों के अन्त में आते जावे 
उनका एक ही अर्थ रहे । 
--छंदः प्रशाकर, पु० २४१ 
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के साथ होता है। पर हिन्दी में कुछ पद्मों में तो इस नियम का अक्षरश: 
पालन हुआ है और कुछ में तुक का केवल वहू क्रमायोजन रक्‍्खा गया है, 
जगा गजल में होता है। दोनों के एक-एक उदाहरण से बात स्पष्ट ह्ठी 
जायगी । 
/१) यह स्वार्थ-तम का परदा अब तो उठा दे मोहन ! 
अब आत्म-त्याग-रवि की आधा दिखा दे मोहन! 
पूरब में फैल जावेशुभ देश - भवित लाली, 
सुसमीर एकता की अब तो चला दे मोहन ! 
मृदु प्रेम की सुरभि को पहुँचा दे हर तरफ तू, 
मन-पललवों में आश्ान्बूँदे बिछा दे मोहन ! 
सदभाव पकर्जों को अब तो जरा हूँसा दे, 
जातीयता-वलिति का मुखडा खिला दे मोहन ! 
-“बेंदरीनाथ भट्ट (क० कौ०, ए० ५४०) 


यहां उठा दे, दिखा दे आदि काफियाँ है और मोहन रदीफ है । 
(२) सौभाग्य-श्री हमारी सुख-मूल मोददायी, 
जब से गई यहाँ से फिर लौट कर न आई ! 
क्यो रुष्ट वह हुईं थी क्या तुष्ट अब' ने होगी ? 
बीती अनेक सदियाँ खलती बहुत जुदाई ।॥ 
बल से उसे किसी ने क्‍या हर लिया यहाँ से ? 
था मोह-वश हमी से वह थी गईं चिह्माई ”? 
किबा किसी कुटिल मे छल से उसे फैसाया ? 
या मुग्ध हो किसी पर वह हो गईं पराई ? 
->गोपालशरण सिह (क० कौ० ५ भाग्यलक्ष्मी ) 


यहाँ काफिया और रदीफ जैसी कोई वीज नही है । पर लुक का क्रमा- 
योजन गजल के ढंग का ही है । हरिओध ने 'पद्म-प्रसुन! में कई कवित्ताएँ 
इसी गजल-तुक में लिखी हैं। छायाब्रादियों में प्रसाद, निराला, पंत तथा 
पहादेवी-सबकी रचनाओं में तुक का ऐसा क्रमायोजन उपलब्ध होता है। 
इनके ऐसे प्रयोग के कुछ स्थल निम्नलिखित है--- 

प्रसाद---कानत कुसुम [प्रभो, सरोज, भोहन | उर्दू छद मे काफिया- 
'दीफ के साथ) 
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लहर--(शमि-सी वह सुन्दर रूप विभा पृ० ४०, अरे आ गई है भूली 
सी, पु० ४४, निधरक तू ने टुकराया, पृ० ४६--हिव्दी छद्यो ई 
बिना काफिया-स्वीफ के) 
क्षुबस्वामिती--[अस्ताचल पर युकदी सध्य(--विना काफिया-रदीफ के 
पत--वीणान्यद्य ४, १०, २८, ४४, ५८, ६१ (केबल क्रमायोजन' 
पह्लच--विसर्जन (केवल क्रमायोजन) 
ज्योत्स्वा+-लहूरों का गीत (केवल कम्रायोजन) 

महादेवी--रश्मि (आशा, दुविधा, उलझन--केवल क्रमायोजन) 

निराला--बैला के अनेक पच्च (उर्दे छदो मे काफिया-रदीफ के साथ) 

इस कार यह शाप्ठ हैकि सुक-सम्बस्धी जो नथा हुय छायावाद से 
दिखलाई पडता है, वह सर्ववा मौलिक नहीं। हिवेदी युगीत कवियों ने भी 
ऐसा प्रयोग किया था। अवश्य उसे आगे बढ़ाने में छाय्रावादियों ने पूर्ण 
योग दिया है | आश्चर्य है, शाधुतिक यूग मे रुवायात ओर गजल तुक के 
इतमे प्रयोगों को देखते हुए भो डा० पुत्तूलाल णुक्ल ते अपने ग्रन्थ 'आधुनिक 
हिन्दी काव्य से छदयोजना नामक ग्रथ में जहाँ कई प्रकार के अत्यानुप्रतसो 
का नामकरण किया है, वहाँ इनका कोई सकेत तक नदी किया ! 

दे तुक के विशिष्ट, क्रमायोजन हारा अनच्छेद का मिर्माण 

बँदिक साहित्य में प्रयुक्त मुख्य छद सात है--गायत्वी, उ्णिक, अनप्द्भ 
वृहृती, ब्विष्दुअ, जगती और पक्ति | गायत्री और उध्णिक में तीन, अशुष्ट्भ, 
वृहती, ब्रिष्टुभ और जगती मे चार, तथा प॒क्ति में पाँच चरण होते हैं। इन 
मुख्य छदो के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में २ (द्विराइ गायवी आदि) (अत्यष्टि, 
धृति] और 5८ चरण बाले (अतिधृति आदि) छद भी उपलब्ध होते 
है ।* इस प्रकार वैदिक साहित्य मे २, ३, ७, ४, ६. ७ भौर ८ चरण वाले 
छद प्रयुक्त हुए है। साथ वैदिक साहित्य भिन्‍्नत॒कात पद्यों में लिखा गया हे । 
अतः वहाँ अत्यानुप्रास के क्रमायीजन की कोई बात ही वहीं है। लौकिक 
सस्क्ृत साहित्य में बेदिक संस्कृत की पाव्यत यह स्वच्छदता बिलकुल विशुष्त 
ही गई । यहाँ प्रत्येक छंद में चाहे बह सम हो अद्वोसम या विपम, चार चरण 
निश्चित कर दिए गए ! 

अपभ्रश साहित्य में पादगत बेदिक स्वच्छदता एक बार फिर आई। 


पृ, दृष्टव्यू--अग० हिए का० में छंद योजना, पृ० २२१-२२६॥। 
२. हे ह पृ० ७४-७६ । 


छावालारल के फदापुगीनन भ्र्इ 


लत बाँ हियदी, चतुष्यदी, पंचपदी, पदपदी, श्प्तवदों, अप्टपढी, मवपदी, 
दणणबदी, एकादशपदी दथा घोडणपदी छंदों की उदभावना की गई।! इनमें 
दिपदी, चतुष्यदी और पचपदी को छोडकर शेष प्रगाथ (मिश्र ) छंद है, 
जिनमे ततत्‌ पाद सस्या दो-दीतव छदों के मिश्रण पर अवनवित है।इस 
प्रकार थे सभी एक-एक अनुब्ध या अनुच्छेद (59:०४2-) है, जिनर्स युस्मक 
अत्यानुपास ही दिखनाई पठता है। तुक का कोई विशेष क्रमायोजन नही । 


हिन्दी ने इन सभी अनुच्छेदों का परित्याग कर दिया | नौकिक सल्कृत 
की तरह उसने केवल चतुप्पदी को मह॒न्द दिया। अपश्रण का टिपदी झूलना 
भी हिन्दी में चतुप्पदी बन गधा । पठपदी अनुवन्ध में उसने केवल छप्पय और 
कुडलिया (जों अप'क्रश मे दोहे के चार चरणों रे आधार पर अष्दपदी भाने 
गए है) को ग्रहण किया ) यह बात हिन्दी में चदवबरदाई से लेकर भारतेदु- 
द्विवेदी-युग तक दिखलाई पडती है। भारतेदु ने चतुष्पदी को छोड़कर किसी 
प्रकार के अन्य अवूवन्ध को प्रायः प्रशय नहीं दिया । और चतुप्पदी से भी वे 
युग्मक तथा लबित अत्यानुप्रास की ही योजना करने रहें । गजन तुक का 
प्रयोग भी उन्‍होंने उर्दू छदो भ लिखित पद्यों में ही किया है। हाँ, परम्परागत 
पद वी रचना उन्होंने क्षवश्य की । और ये पद बहुत अण तक अनुच्छेद कहे 
जा! सकते है । पर पदों मे जिस प्रकार की तुकन्योंजता होती आ रही थी, 
उसी का निर्वाह उन्होंने भी किया । 


द्विवेदी युग मे भी चार चरण वाघे पद्म ही लिखे जाते रहे। पर उनमे 
की गईं तुकबदी में कुछ तवीनता भी दृष्टिशोचर होने लगी। दिवेदी-युग पर 
उर्दू ओर अग्ने जी का प्रभाव पढ़ने लभा था। अत, इस दोनों भाषाओं की 
अनुबध-रचना पर भी दृष्टिपात कर लेवा आवश्यक है । 


5 


दूँ मे २ से लेकर १० चरण तक के अनुच्छेद होते है, जो बद कहे 
जाते हैं! २ चरण वाले शेर, ३ शरण वाले मुमल्लस, ४ वाले सुरब्बा या 
किता, ५ वाले मुखस्मस, ६ वाले शुम॒हर, ७ वाले मुमव्या, ८ वाले मुसम्मव, 
है बाल घृतस्म। और १० वाले को मुअज्शर कहते है ।* इन बंदो भे ठुकबंदी 
का ढग इस प्रकार है-- 





प्‌, व्ष्टव्य--कव्रि-दर्षण, द्वितोय उद्देश्य । 
२. / छंदमभाकर : भानु, पृ० २४१॥ 


छायावाद की छद् क्रात्ति 


(१) शेर--इसके दोनों चरण या तो समवृकात होते है या भिन्‍न-युकात । 
यथा-- 
(क) पास जा बेठा जो मै कल तेरे एक हमनाम के । 
रह गया बस नाम सुनते ही कलेजा थाम के । 
““जुरअत । 


(ख) शाम से ही कुछ बुझा सा रहता है, 
दिल हुआ है चिराग मुफलिस का 
्मीर 


(२) मुसललस--इसके चरणों मे रदीफ और काफिया एक समान भी 
हो सकते है और अलग-अलग भी | किन्तु प्रत्येक बन्द के तीसरे 
ज्षरण का रदीफ और काफिया समान होता चाहिए। बथा-- 

भूके गरीब दिल की खुदा मेन लगन हो । 
सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ने हो | 
अह्लादड की भी याद दिलाती है रोटियाँ । 

--मजीर अकवराबादी 

(३) मुरब्ब था किता--यह गजल या कमीदे का टुकडा है। अत' 
इसमें ललित' (कक क के) अथवा दरातर (क खगर ख) दोनों 
प्रकार के अत्यानुप्रास रकखे जा सकते है। यथा--- 

मुरब्या--पैदा करेंगे शायद तासीर कुछ दुआ में, 

लिपटे हैं हिन्दू मुस्लिम भगवान और खुदा से । 
मोटर पर बठकर हम बूमा किए हुवा मे, 
हिन्दोस्ताँ का सोना पहुँचा अमेरिका भे । 

“ “कंस” बतारसी । 


किता--मीर ने गर | तेरा मजमूत्त दो *आवे का लिया, 
ऐबक्का! तू भी दुआ दे जो दुआ देनी हो । 
या खुदा ! मीर की जाँखों को दो 'आबा' कर दे 
और बीना का यह आलम हो कि तरवीनी हो । 
“बका है 


(४) मुखम्मस--इसके चार चरणों का रदीफ-काफिया एक होता है 
और पाँचवें का इससे भिन्‍न । किस्‍्तू संपूर्ण बंदों के पाँचवे मिसरे , 


कछायावाद का छद्देइनुशीलन प्र 


(खरण) का रदीफ ओर काफफिया एक ही होता है। यथा-- 
हालत तो यह कि मुझको गमो से नहीं फ्राग । 
दिल सोजिशे दरूनी से जलता है जूँ चिराग । 
सीना तमाम चाक हैं सारा जिगर है दाग। 
है नाम मजलिसो में मेरा मभीर' वेदिमाग ॥ 
अज कस कि कमदिमागों ने पाया है इश्सिहार । 
-““मीर 
(५) मुसहस--इसके पहले चार मिसरे एक ही रदीफ-काफिये के 
होते है । और बाद के दो मिसरे दूसरे रदीफ-काफिये के । यथा-- 
वशर को है लाजिम कि हिम्मत न हारे। 
जहाँ तक हो काम आप अपने संवबारे। 
खुदा के सिवा छोड दे सब सहारे। 
कि है आरजी जोर कमजोर सारे ॥ 
अंडे वक्त तुम दाएँ बाएँ न झाँको। 
सदा अपनी गाडी को तूम आप हाँको। 
“+हाली 
भारतेन्दु (प्रेम-तरग, पच्च ८दे) बदरीनारायण चौधरी (क० कौ०, पद्म 
१) तथा हृरिक्ौध्र (पद्य-प्रसुत की कई कविताएँ) मे भी तुक का ऐसा क्रसा- 
योजन मिलता है । 
(६) सुभश्झर--इसके पहले आठ मिसरे एक ही रदीफ-काफिये के 
होते है, और बाद के दो मिसरे दूसरे रदीफ-काफिये के । यथा--- 
पैदा हुआ था केश जब अपने पेदर के घर । 
माँ बाप को हुई थी खुशी सब से बरेस्तर। 
कुम्के के लोग बेंठे थे बाहटम सब आन कर। 
एक धूम झच रही थी खुशी की इधर-उधर | 
चूमे था वाप कंश के हर लेहजा चश्मोसर | 
रखते थे हाथों छॉव उसे गर्चे वेखतर। 
माँ भी लिये फिरे थी उसे अपने दोष पर। 
फरजद की खुशी में लुटाती थी सोमोजर । 
लेकिन वो माँ की गोद भे आकर न सोता था । 


दर धावावात वी छद,क्राति 


हर वक्त शोर करता था हर लेश्जा रोता था । 
->मेजीर अकबगाबादी । 
सात, आठ और नौ चरण वाले अनुच्छेद खोज करने पर भी, प्राप्त नही 
हो यके, इसका सुझे खेद है । पर जो अनुच्छेद मिल सके, उनका अध्ययन कर 
हम इस सिप्कर्प पर पहुँचते है कि उर्दू में जत्यानुप्रास का कोई विशेष क्रमा- 
यबोजन नहीं होता / पर यह तो शभानता ही पड्ेया कि युग्मक और नत्तित 
अत्यावप्रास के साथ दुरातर अत्यानप्रासम [क खूब ख) की थाजना उ्द मे 
प्रचलित है जो द्विवेदी-दुंग के पूर्व हिन्दी साह्त्य में केशव के कुछ पत्चों में ही 
उपनब्ध होवा है ! ये बात भी व्यातव्य है कि उर्द के इन बदों के 
लिए कोई एक वहर (लय) निर्दिष्ट नहों है । नी अनुच्छेद विभिन्‍त बहरो मे 
लिखे जाते है । 
उर साहित्य में प्रयुक्त अनुच्छेदों का अध्ययन कर अब जरा भग्नेजी में 
मे प्रचलित अनुच्छेदी |5छाड्थ४) पर भी एक वजर डाल लेना चाहिए। 
अंग्रेजी में भी उर्दू के समान हे, हे, ४, #+ 5५. 3, रू, दे, १०९ तथा १४ 
चरण (7706) बाने अनुच्छेद व्यवहुत होने है, और जिनमे उर्दू के विपरीत 
अत्यानप्रास का विशिष्ट क्रमायोजन रहुता जे । पर यह क्रमायोजतन कवि की 
छा पर निर्भर है। इसके लिए कोई नियम निश्चित नहीं हैँ। इन सभी 
अनुच्छेदो के लिए भी कोई विशेष छद (ःआ«०८) निर्दिष्ट नही है। उर्दू के 
समाम ये भी विभिन्‍न छदों भे लिखे जाते हैं। हाँ, उर्द में जहाँ किसी एक 
विशेष अनुच्छेद में आद्योपाल एक ही बहूर प्रयुक्त होती है, वहाँ अग्नेजी में 
फ्रिसी विशेष अनच्छेद के निर्माण से दो-तील छदो का उपयोग भी किया जा 
सकता है। अग्रेजी मे दी चरण वाले अनुच्छेद को कॉपलेट ((०्यएा०), तीन 
बाले को ट्विपलेट (7प्/0), चार वाजे को किवाटरेस [६ का 470), पाँच 
बाल को क्वेनटेंट (६27ंगाद।०), छह वाले को सेक्‍्मटेल (5००७), सात 
वाले को राइम रायला (हक रि०७-४), थार वाले को ऑॉटव राइमा 
(()॥, १ए< ातऊ), नव वाले को स्पेसेरित स्देस्जा ([990॥एजपध: ७६८१“ 
और १४ बाले को सॉनेट (#5एशट.) कहते है। अग्रेजी में १० चरण वाले 
अनुच्छेद भी मिलते हैं। यद्यवि आचार्यों ने उस कोई नाम नहीं दिया है। 
आगे हिन्दी पच्च के याथ प्रत्येक अनुच्छेद का उदाहरण देकर यह देखने का 
प्रयास किया जायगा कि किपमे अत्यानृप्रास के क्रमायोजन का क्‍या ढंग है ? 
और हिन्दी के कवि ऐसे योग से अग्रेजी से कहाँ तक प्ररित् हुए हैं। 





छायावाद का छदोउनुशीलन ५७ 


(१) कॉपलेट ((£०णु्अंट:) -इसके दोनों चरण समतुकात होते हैं । यह 
सामान्यतः अनुच्छेद (8/805%) में परिगणिव नहीं होता । पर अनेक द्विपदियों 
((7०0फ़ाटांड) मे लिखित अनुच्छेद (एव्यनट्टा श>)) के बाद कुछ जगह छोड़ 
कर लिखी गई निम्नाक्षित दो पक्तियाँ-- 

दर चेडोडप5 [( प्रछ0व. ऐशा5। छुाए८ 

पक, डा गीएट | काध्या। ॥0 92 

“7४807 (१, 8296४०) 

स्टेस्‍्जा मानी जा सकतो है; क्योंकि इव दोनों में अर्थ एक तरह से पूर्ण 
हो जाता है। प्राचीन हिन्दी साहित्य मे किसी छद की पूर्णतः चार चरणों में 
मानी जाती थी । फिर भी सूर," तुलसी आदि कवियों में घर्द्धाली (दो 
चरण) का प्रयोग उपलब्ध हो जाता हे। आधुनिक कवि तो अर्दधाली का 
प्रयोग बेरोक-टोक किया करते है! बथा--- 

(क) फटते हैं, मेले होते है, सभी वस्त्र व्यग्हार से 

किन्तु पहनते हैं क्या उपको हम सब इसी विचार से । 
खि) सख्ि, गोमुखी गंधा रहे, कुररीमुखी कच्णा यहाँ; 
गंगा जहाँ से आ रही है, जा रही करुणा वहाँ। 
““मैथिलीशरण गुप्त (साकेत, सम &) 
यहाँ 'क मरहद्वामाधवी की और 'ख' हरिगीतिका की एक-एक अर्द्धाली 
है, पर दोनों स्वतत्न रूप से प्रयुक्त हुई है। प्रसाद की 'लहर' की निम्न दो 
पं क्तियो--- 
स्नेहालियन को लतिकाओ को झुरसूर छा जाने दो ! 
जीवनधन ! इस जले जमत को व दावन वन जाने दो। 
5 रे) 
के साथ भी वही बात है । आधुनिक ग्रीतों में तो टेक के साथ दो चरण 
वाले अनुच्छेद बहुतायत से मिलते है । 


१. सूरसामर, पद ४८०४ ४८०४ (चौपाई की अर्द्धाली के साथ हरियोतिका 
के चार चरण) । 

२. (क) विनय पत्रिका : पद १३४ (थोगकल्प की अरद्धोंली के साथ हुरसिगीतिका 
के चार चरण) ! 

(ख) मानस : बॉलकांड : प्रारम्भ (६२, ५३, ४६ चौथाई के यद्यों के 
अन्तर्गत) । 


फ्ध छायावाद की छदःक्राति 


(३) दिपलेट (+४ग०४८)--इसके तीनों चरण समतुकात होते हैं। यथा- 
4 चिट पसकाएड उिल्डा: 
छए गांड ०छए 90377 पेंए्ट४: 
डैएपे ढक्का गाल एप्प धं।& 7880, 
>+ जा (४78८5 #07 6 880.00820 कायं४7288) 


इस प्रकार की छोटी-बडी पक्तियो से निर्मित अनुच्छेद का भारतेदु ने भी 
प्रयोग किया है-- 
दर दूर चला जा तू भँवरवा । 
आऊउ छली मत मेरे निअरवा । 
हरीचंद नाहुक तू डारत प्रेम-फास अबलन के गरवा ! 
“भा० ग्रं० ; होली, दुमरी, पद ध८ 


पद्धरि मे मिबद्ध तीन समतुकात चरणों का अनुच्छेद निम्नलिखित है-- 
किसने रे क्या क्या चुने फूल, 
जस के छवि-उपवन से अकूल ? 
इसमे कलि, किसलय, कुसुम, शुल ! 
-पत (मूजन, पश्च ५) 
पत के काव्य से ऐसा प्रयोग वीणा के पद्म ४३, ५४, ५६, ५७ और 
६०, गृूजत' के २, ५ओऔर १५, प्राम्या' के नहान तथा स्वर्णधूलि' के 
स्वप्म-बच्चन मे प्राप्त होता है।ठेक के साथ गीतों भें तो ऐसा प्रयोग 
प्रचुर परिमाण में मिलता है| प्रसाद और महादेवी ने भी ऐसा प्रयोग किया 
है । कुछ प्रयोग-स्थल त्तिम्नलिखित है--- 
प्रसाद--पतित पावन (कानन-कुसुभ) कोमल क्षुसुमों की एक रात 
(लहर) उपेक्षा करना (लहर) 
महादेवी--सुधि, अंत (रश्मि) 
(३) क्वाटरेन ((2प्रथएथा7)-“इसमें अंत्यानुप्रास का क्रमायोजन 
कई प्रकार से होता है । यथा--- 
(3)... सच गए बेड ध6 फैठलए 0+ प्कपटाए/ 
वश इकाएलए गठ00. द्तठांड्टएड ४; 
४056 दताफठ पर 5 माड प्रठगठ (07875, 
नाव धए पलएं गे फ्ंशालड बंध, 
“रि, ्रए०ा (प्रशआब्चटादए 04 8 प्रधण79ए प6) 


कटी 


छायाबाद का छंदो:नुशीलन रद 


आँख का आँसू ढलकंता देखकर 
जी तड़प करके हुमारा रह गया। 
क्या गया मोती किसी का है बिखर 
या हुआ पैदा रतन कोई नया। 
--हरिऔध (भाँख का ऑसु) 
इसे डॉ० शुक्र तने मूफित अंत्यानुप्राप कहा हूँ । इसमे क ख के ख का 
क़रमायो जन रहता है । छायाबादियों में भो ऐसा प्रयोग मिलता है। कुछ 
प्रधाग-स्थल चिम्तलिखित है-- 
निराल'--परिमल (अध्यात्म फल) 
प्रसाद--झ रना (होरी की रात) 
पत--पललव (परिवर्तंत के अतेक पद्म । आप्या (ग्रामनारी) 
(09) 0 इब७ ए७ 50घण 6 ह,6572५ 
28 36 हु७80 080 6 50766 ? 
जादा'$ छ828, #६2 #९5०0५:80, 
9 इफुएदकप0ं दा ००ाकुए९४५७ चिल्ला 
न-+5ि, सिप्रए7:8 (90प्रपांद 4.68४!29ए) 
इसे डॉ० शुक्ल दूरातर अंत्यानुप्रास कहते है। इसमे कख ग ख का क्रम 
रहता है । केशवदास में 'रामचद्विका' के कई पद्यी में ऐसे अत्यानुप्रास की 
योजना की है । यथा--- 
आसावरी साणिक कुभ सोभे।! 
अशोक लग्ना वन-देवता-सी । 
पंरलाशमाला कुसुमालि सब्ये | 
वसंत लक्ष्मी सुभ लक्षणा-सी ! 
है -“प्रकाश २० 


आधुर्तिक युग में तो ऐसा प्रयोग प्रचुर परिमाण में मिलता है। छाया- 

वाद में छोटे छंदों में लिखे पद्मों में प्राय. यही क्रमायोजन व्यवहृत हुआ है । 

प्रसाद की कामायती' के श्रद्धा और आनन्द सर्गों में, 'ऑँसू' में तथा झरना' 

की अनेक कविताओं में; निराला की 'सरोज-र्मृति' में पत के उन्छवास 

एवं ऑयू' के अनेक प्चों में तथा मदादेवीकी नीरजा' और “रश्मि की 

अनेक कविताओ में ऐसा प्रयोग कोई जासानी से देख मकता है। यहाँ एक 
झरना से दिया जाता है 


। 
| 
| 
| 





द७ छायावाद की छंदःक्लांति 


नदी की विस्तृत केला शांव, 
अरुण मंडल का स्वर्ग विल्ञास, 
निशा का सीरव चंद्र-विभोद, 
कुसुम का हँसते हुए विकास । 
(ए). रिए एप्प ॥0 रत, 778 उस ऐं सटफा 
पापड, ॥8999ए 208, बए७०४५ (8 हा0७ 
पफह इछछ7 रेड ुकंपड, 6६४ श्र हुए: 
साय एप धेडट शिडट, एदाहु 8 2 (06, 
>> टा्ए909 (हक जैटफ पक्ष) 
डॉ० शुक्ल ने इसे आलिगित अत्यानुप्रप्स चाम दिया है । इसमे क ख ख के 
का क्रम रहता है। छायावादियों मे यह क्रमायोजन निराला और पंत में 
पाया जाता है। बथा-- 
प्रथम चकित चुंबन-सी पिहर समीर, 
कोपा स्रस्त अम्बर के छोर, 
उठा लाज को सरस हिलोर, 
ऊषा के अधरो में जहुण अधीर; 
“-निराला (परिमल : प्रथम प्रभ्नात) 
यही तो कादि-क्षा चुपचाप 
उतरा उस तस्वर मे सुकुमार 
सुभत बहु था जिसमे अविकार-- 
बेध डाला मधुकर निष्पाप ! 
“पंत (पल्लब : उच्छवास, यू० १३) 
(8) ६छ787 # छ/ड एं४९ए2 सिंटोटस लक; 
पाइप: ब्यर्व चैंद्ए 08 क्ाढ डॉट टलंछ8: 
(ए हढां । छटाट जञाग्टत8 िटीाहत पट: 
एव. बिए #ा#णापली पख्छ ! 
--+श07 (एिक्वए डउटाटत] 
अंकित चितवन कर अंतर पार 
खोजती अतरतभ का द्वार, 
बालिका - सी ब्याकुल  सुकुबार 
लिपट जाती जब कर अभिमात-- 
“निराला (परिमल * छोज और उपहार) 


छायावाद का छदोष्नुशीलत श्ष्पृ 


निराला की बला के श्थे जीत में भी यहुक कक ख का क्रमामोजन 


है 


(४) कर्वनठेंट ((2ं॥४८४८) --इसके अंत्यानुप्रास का क्रमायीजन कई 
प्रकार से होता है। यहाँ कख क ख के ख का एक उदाहरण टिया जाता 


->+-+-+ 
्थ 


(प्री0, 8प३8, 00 भी | गो जश घर06 70078, 
पफाड दद्छाघ 2206 56 2675 

१# ७१ #208४2]7 ३6 छवी। ध्र0६ 40ए2, 

० बा 7४356 ४८7३ 

एफ दल] ध्यॉट्ट पिला: 


न, शिप्रषटीपाए (0007 ब80678 ६0 3 [0ए७४) 


अचानक, यह स्याही का बूँद, 
लेखली से गिर कर पुकुमार 
योल तारा-सा नभ्न से कूद, 
सोधने को क्या रबर का तार 
संजनि | आया है मेरे पास ? 
--मत (पल्लव : स्थाद्दी का बंद) 
यहाँ क ख क ख ग का क्रमायोजत है। कई प्रकार के क्रमायोजन के 
पाँच चरण वाले अनुच्छेद प्रभाद, पंत और महादेवी में प्राप्त होते हैं। कुछ 
प्रयोग-सथल तिथ्वलिखित हैं--« 


प्रसाद--लहर (ओ री मानस की गहराई, अशोक की चिंता) 
पत--बीणा (पद्य १०) पल्लव उच्छुवास ५० ६, विश्ववेणु, स्पाही का 
बूँद) 
महादेवी--वीहार (जो तुम जा जाते एक बार) 
(५) सेक्सटेव (5सर्ण) --इसके क्रमायोजन के भी कई प्रकार हैं । 
यहाँ क ख ख के थे ग का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता हैं-- 
छए ब्रॉ०४९००६ 38 8ु०0ऐ आरखाड $ छुकेंए, 
पाना है दा एथटी) 2९०५ 
५६०६ ह0745 285 ए&:ए१ (०, 


हुए ड0000 एएड2 एणद्क ऊई छाए लक 
पफ्रटत्ल मं छागा0808 #0व 55 श्र 


> अन्‍लामुनान तल, 


कक 


घ्ज 


स्स्न्ज्की ॥४::. 


दर छाकावाद की छंद :क्ाति 


अजय 5७ 9 0 धापुएए उम्ते क्षा5 गद०५ 
न यठ (गिल 70 रै75छ४ ८८) 


अग्रेजी के समाव हिन्दी कवियों मे भी इसका क्रमायोजब मिल्ल-भित्त 
ढंग से किया है । क के खे भे गे ख का एक उठ्यदरण प्रत्वत किया जाता 
दल 
मोगमल-दल बल के जलद-यात 
दर्पित्त पद उन्मद-नंद पठान 
हैं बहा रहे विग्देश जान, गर - खरतर, 
छागा ऊपर घन - अधकार+-- 
दूटता केस वह दुनिवार, 
नीचे प्लावन की प्रलग-धार, ध्वनि हर-हर। 
“5विगला (तुलसीदास) 
छत चरण बाले अनुच्छेद प्रसाद, पते, सिराल! झौर भहाहटेवी सत्र से 
उपलब्ध होते हैं । यथा-- 
प्रसाद--कानन कुसुम (धर्मतीति--क ख के ख ग ग) लहर (काली थाँयों 
का--क के क के ख ख) झरवा (असतोप, आशालता) 
मि्राला--तुलसीदास, परिमज्ञ (स्मूति--क ख कु खा गे ग) 
पंत--बीणा (पद्य १६) पहल्लव (पहलव, मौततिसत्षण-क ख के ख न ग) 
महुदेवी--नीटार (कॉन--क ख गे ख भू घ; उस फूर--क क ख ख 
गे ग। उनका पध्यार>«क ख ग॑ छ घ घ) रश्मि (पहिचान--- 
कखगखथधपचघ) 
(६) रॉइम रावल (पिगश०ट हि०एथं)--इसका क्रमायोवन भी भिन्‍त- 
भिन्‍त प्रकार का होता है | उद्धाहरण के ख खे के गंग गकः दिया जानता है । 
एच: [एड | ६5ए परा४पट 89772 
8६ चष्छो25 8%6, 8702 ॥0प बड़ा: 09/9 ठिप70 
पु'5 एए+४०७६ छिपा छा 0 ४0फ76, 
हद डाड ६0 ७0070, 9प्रा ४0 ई७ 5 प्रः5, 
प७० श्र ६00 भर ६४09 [79४5 
रफ एच पय ५ एक एटर 
ए॥एक८ (0 "तक स, 0 पक 8009 970606 $8 078. 
भी "०श8ए (है 59:७0) 


छायावाद का छदीनुशीलन हरे 


हिन्दी मे सात चरण वाला अनुच्छेद नियला, पत और महादेवी में प्राप्त 
होता है । 

अरी सजल्लिल की लौल ह्ििलोर ! 
यहु कैसा स्वर्गीय हुलास ?.. 
मरिता की चंचल दश-कोर |... .. 
यह जन की अविदित उल्लास ? 

आ, मेरे मृदु अग झक्ोर, -« ... 

तगतों को निज्र छवि में बोर, 

मेरे उर में भर यह रोर ! 9... ->क 

-“पंत (पल्लव * वीचि विलास) 


अ मे थ से मै 


डॉ० शुबल ने इसे प्रगल्क्ष अत्यानृप्रात्त और निराला के मैं और तुम 
(परिमल) में क खगख घ #घ के क्रमायोजन को मगल' अंत्यानुप्रास 
कहा है । * इस प्रकार समाव छख्या के चरण वाले अनुच्छेदो को क्रमायोजन 
के आधार पर नाम देने से तामो की बड़ी भीड़ इकट्टी शी जायगी। निराला 
और पतव की घक्त वोनों कविताओं के अतिरिक्त साथ चरण वाले अनुच्छेद का 
प्रयोग महादेवी ने भीहार' के दो पद्यों मे मिरी साध--क खे ये खे घ्‌ कझ इड 
फिर एक बार--क क ख ख ये घ घ) में भी किया है । 


(७) ऑट्व राइमा (087७ रि03)--इसका क्रमायोजत भी शिम्त- 
भिन्न प्रकार का होता है । क ख के ख गघ गघ का उदाहरण निम्नलिखित 
हैं-++ 

तह & 0 ए587, 705 #& (0ए६?₹ एजट्ट 
(39799 मिल: 600्ीया 460 पक्षद 96 8४705 
००७ खिंलातें, 20६ थ लिलादें छुपा: 
$80ए छ007 6078९, छफेदद पए 9655 ओशो 08 ५0७ 
2 ६9085 एै।0 ए8एवते $8298 ६0 8875 
.38ए 7४७५ (2? एछटएड 
5 एघ6 [0767 20ए2७ ईएपे ता9 898४९ 
0 %ल्टछ पीटाल; 
-++97#४5898%९ [27786 7096] 
आठ बरण वाले अनुच्छेद प्रसाद और पंत में अहुतनता से मिलते हूँ । 


4, आए० हिं? का० में छंद योजना, पृ० २२४, २१५४ 








जे 


है 


६४ कायावाद की छद क्रांति 


वहु बद्रहीव थी एक रात, 
जिसमे सोया था न्वच्छ प्रात्त, 
उजले उजले तारक झलभन, 
प्रतिविवित सरिता वक्षस्थल, 
धारा बह जाती बिब अटल, 
खुलता था प्ीरे (पवल) पटल; 
चुपचाप खड़ी थी बृक्ष' पॉँद 
सुनती जैसे कुछ विजी बात । 
--प्रसाद (कामायती : दशशच सर्ग) 
इसके अतिरिक्‍त प्रसाद ने उसका प्रयोग लहर (आह रे वह अधीर यौवन) 
और झरना (सुधा मे गरल) में श्री किया है। पत के पललव (शिशु, विश्व 
व्याप्ति) और गजन (भावी पत्नी, पद्च २७, ४४) में आठ चरण वाले अनु- 
च्छेंद मिलते है । 
(८) स्पेसेरियन स्टेजा (99605277870. 90& 722) 
॥.0 [| शाह 7, ज086 जाप शीएका३8 दीठ ऋबए५2, 
सैड पाल प6० दपहु0, स0 70जणए 8797 6765 एथ्टप5, 
खफा 20५9 &00%89 4 #0# घाा१६१67/ ०8:2८, 
कक धपाजफुढाड #ए878 ॥0 80785 70:58 08९०४ ४820, 
#फ्रपे कंगड जी हुचाए70 ॥7र9 ईैं.9घ7९४ 2०006 पं७६०३; 
॥४४0४४ फशब्यें82४ केब्नशंग्रह शंटए। सच झे]20९8 3072, 
38, 6] ६00 26872, ६१8 580780 ५५४८ 2/"2€60 5 


7०फबद0म४ 92700वं5 दाआण7ह४ पद 8६77 6व. ई7णपह्ठ) 
म_6068 #क्वाए2३ छाते शिएधिों [0788 हक, एक्ट 


५ 80789. 
+-शिएाडवक (776 #ंबल्ापंड (उप्रत्टाप्ट) 
यहाँ क ख क॑ खख ग ख गय का क्रमायोजन है। स्पेंत्र ने समस्त 
'फेयरी क्वीन की रचता इसी रूप मे की है। पर अंग्रेजी मे नवपादी 
अनुच्छेद का निर्माण इससे भिन्न क्रमायोजन में भी होता है । नवपादी अनुच्छेद 
पंठ की 'विश्वछवि' (पल्लव) प्रसाद की कामाथनी (इड़ा सर्ग) और महादेवी 
के उन से! (रश्मि) मे प्राप्त होता है । 
बिहग-शावक से जिस दिन म॒क 
पड़ें थे स्वप्न-सीड से ब्राण : 


प्रा 


(बाद का छदोष्नुशीलच ६३, 


अपरिचित थी विशस्मृति की रात 
नहीं देखा था स्वर्ण विहान । 


रश्मि बन तुम आए चुपचाप, 

सिखाने अपने मधुमय गाव; 

अचानक दी वे पलकों खोल, 

हुदय' भें बेध व्यथा का बास-- 

हुए फिर पत्र में अन्तर्धान । 
--महादेवी (रश्मि : उनसे) 
यहाँ क ख ग ख घ ख ढ़ ख ख का क्रमायोजन है । 
कै. दशपादी अनुच्छेद--मिल्ठन ने अपनी 'एल एलेगरो' (#- शाध्छुट०) 
और 'इल पेंसरोसो' (4] 9०४७०००४०) दोनो कविताओं के प्रारम्भ में दशपादी 
अनुच्छेद का प्रयोग किया है । यथा--- 
घसिथ्वठढ, एवं प्रेटापताए8 |095५ 
पड 9४००त 50 07 जछोप00॥ छिट्रेदा 7एथते : 
70ए प्रा]6 70७ 9९४६६8ऐ 
()# 77 ६08 #556ए प्रात छा को एएएए ६0ए8 | 
ज़ट। ० 8074 रद 5:४०, 
ैगर्दे 8एलंट5 व जाए 88फरपेए 38709 .059258 
4 5 पाए 70 शाप ला 7658 
255 (8 889 ४70|68 ॥99% (९७०४ ४१६ 5प77084775, 
(97 288 शाठफएटाएंग2 दे।68705 
वम्र6 विराट एथशआं०026०8 ० 0777९: 9-५ 
0 (7 एठघ३%050) 


यहाँ क ख ख क ग घ घ ड हू ग का क्रमायोजन है। छायावादियों मे 
पते (शिशु-पल्लव) और प्रसाद (अरी वरुणा की शांत कछार-लहर) में 
दशपादी अनुच्छेद प्राप्त होता है। यथा-- 
अरी वरुणा की शांत कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
सतत व्याकुलता के विश्वाम, अरे ऋषियों के कानन कूंज ! 
जगत नश्वरता के लघु ब्राण, लता, पादप, सुमनों के पुज ! 
तुम्हारी कुटियों में चुपचाप, चल' रहा था उज्ज्वल व्यापार | 


+>>लेजट- 


कल 


स्व ऋण ऋष्सादू हा जन 


् खायावाद की छद क्ाति 


स्व की वलधा में शुति संधि, गूंजता था जिससे संसार ५ 
- प्रसाद (लहर, पृ० ७) 

यहाँ कू के ख गे घ थे झू वे छ च॒ का द्व्मायोजन है | 

१०. सॉनेट (3गा6:)--इस चनृदईशपादी अनुच्छेद में ढो प्रकार के 
क्रमायोजन [कखकखेगचघगधड्चड चछछ, कर खककखस 
कग घगधग घध) प्रचलित है। पहले का प्रणेग शेक्सपियर ने और दूसरे 
का मिल्टन हे किया है । पर अन्य अनुच्छेदों के विपरीत इसमे एक ही छद 
का प्रयोग होता है, जियमे पंच पर्व (०८) रहते है ! प्रत्येक पत्र एक 
हसव (पा०००छ-ए०) अए एक दी [३८८०एंथ्त) जब्दाशों [9972720५) के 
मेल से बनता है। अग्रेजी से इस छद को आइस्बिक पेटामीटर (उव्यप्मंतट 
एव्पॉथ्य्यथाए८) कहते हैं । हिन्दी मे भी अतुर्दगपादी अनुच्छेद लिखे गए है। 
प्र न तो उसके लिए अत्यानुप्रास का कोई क्रमायोजन है और न कोई छद 
टी निश्चित है। हरिऔध की जो दतुर्देशपादी कविताएँ (सेवा, कुसुमचंयत-- 
ए््य प्रभूत) मिलतो हैं. वे रोला के १९ और उल्लाक्ाा के २ चरणों से गठित 
हुई है, जिनमे आदि से अच्त तक युग्मक अंत्यानुप्रास है। प्रसाद के 'कानत- 
कुसुम' के तुलत्तीदाव! की भी यही दशा है । 'झरता' के 'दीप' और 'प्रियतम' मे 
युमक अत्यानुप्रास से युक्त ताटक के १४ चरण है। पत का ताज! आर 
१६४० (आधुनिक कवि) में क़मशः रोला और समास सर्वशे के चौदहु- 
चोदह चरण है। प्रथव मे युग्वक ओर द्वितीय में ललित-पुग्मक असत्यानुप्रास 
(१२ में गलित और अन्तिम २ मे यूग्मक) की योजना है। उनकी 'नौका- 
विहार! और एकतारदा' में न्लो १४-१४ चरणो के अनुच्छेदों का प्रयोग हुआ 
है, जो पद्धरि-पदपादाकुलक में निबद्ध है। इन दोनो मे प्रथम दो चरण 
समतुकात है, फिर चार बार तीन-तीन पगंक्तियों में समाव अंत्यानप्रास 
रखा भय है । निराला का युवावतार परमहय श्री रानहृष्ण देव के प्रति' 
(नये पत्ते) भी रोल। में ही चिबद्ध हैं । हाँ, इसमे सॉनेट की तुक का क्रमा- 
योजन भी त्क्षित होता है, जो इस प्रकार है--कख क ख १ धगपघ ढ़ च्‌, 
ड व छ छ। रोला मे लिखित पंत की 'आत्मदथा' (अतिमा) का भी यही 
क्रेसायोजन है । अंत्थानुप्रास के विशिष्ट क्रमायोजन के कारण मिराला और 
१ के उक्त चतुर्दशपादी अनुच्छेद सॉनेट कहे जा सकते हैं, अगर हिन्दी मे 
सॉनेट के लिए रोला छद निश्चित कर दिया जाय । क्रमायोजन के अभाव मे 
अल्य चतु्दशपादी को नॉनेट कहना टीके नहीं। वे 'कवि-दर्षण” के दशपदी, 


त्वाद का छदोध्तुश्ीलन द््छ 


एकादशपदी, पोडशपदी की परुपरा मे देखे जा सकते है । 

उर्दू, अंग्रेजी और ह्वित्दी के अनुच्छेदों के इस तुलनात्मक अध्ययन से 
यहें स्पप्ट हो जाता है कि हिन्दी के आद्ुनिक कवि अनुच्छेद-निर्भाण मे उर्दू 
और अग्रेजी से अवश्य प्रेस्ति हुए है। क्योंकि ग्रादीन गाल में कऋर मे अधिक 
चरण वाला पद्य या अनुच्छेद, तुक के विशिष्ट क्रमायोजन के साथ, हमे भाष्त 
नही होता । वेदी-युग के कवि अपने छद्ो के लिए उर्दू की घोर उन्युख थे 
अतः सभव है दूरांतर अत्यानुध्रास बाले चंतुष्पादी (क खगर) तथा कक 
क्‌ क थे ख अंत्णनुप्रास वाले पट्पादी गनुच्छेदों की प्रेरणा उन्होंने वही से 
पाई ही । पर शेष चतुप्पादी, पचपादी, पठपादी आदि धनच्छंद पर्दू से प्रेरित 
होकर नही लिखे गए हैं, ऐसा असदिगध रूप से कहा जा सकता है। क्योकि 
उर्दू में अंत्यानुप्रास का कोई विशिष्ट क्रमायोजन नहीं देखा जाता ! अंग्रेजी 
स्‍्टेजा (अनुच्छेद) की बह एक उल्लेखनीय विशेषता है । ऐसे क्रपायोजन से' 
युक्त पंचपादी, घट्पादी, सप्तपादी आदि अनुच्छेद छायावाद-दुग मे ही लिखें गए। 
छायावाद पर पड़े हुए रोमाटिक काल के अशेजी कवियों के प्रभाव को विद्वानों 
ते एक स्वर से स्वीकगर किया है । स्वर्य पत से अपने काध्य एर पड़े इस 
प्रभाव को मुवतकठ से उद्घोषित किया है | जत. अनच्छेद-पिर्माण मे भी 
छायावादी कवियों ने अग्रेजी से प्रेरणा ग्रहण की है, ऐसा मावना सर्वथा 
थुक्तिसगत है। अंग्रेजी मे ऐसी प्रवृद्धि रोमांटिक काल के बहुत पूर्व विद्यमान 
थी । यही दिखलाने के लिए मैंने रोमांटिक काल के बहुत पहले के कवियों 
(एक टैनीसन को छोडकर) के उद्धरण दिए है। रेस्ट्रोरेशल छाल (+०४0- 
एथपंठ्य बह८) मे अग्रेजी कविताछदो की विविधता को खोकर द्विपदी (#707०८ 
(०पअअ॑ठा) के दढ़ बंधन में जकड गई थी। टोेम्रादिक कवियों में उप्त बंधन 
को तोड कर फिर कविता को पूर्बट्त्‌ स्वच्छठ कर दिया । चूँकि रोमाटिक 
काल में किया गया छद॒.प्रयोग विज्षकुल नया नहीं था, उसकी केवल फिर से 
प्रतिष्ठा हुई थी. इसीलिए वहाँ वह क्राति के वाम से नहों पुकारा गया। 
हिन्दी साहित्य में अनुच्छेद का ऐसा निर्माण सर्वथा चूतन था। अतः लोगों ने 
उसे एक बडी क्राति के रूप मे देखा । 

१०. कई छंदों के मेल से बने प्रगाथ छंद 

वैदिक ऋषियों ने कप्ती-कभी अपनी वाणी को सथुक्त छदों (दो छदो का 
मिश्रण) में प्रवाहित किया है । ऐसे मिश्वित छद को ऋक्‌ प्रातिशाख्य मे 
प्रगभाथ की सज्ञा दी गई है ।! ऋक्‌ प्रातिशाख्य के आधार प< डाँ० शुक्ल ने प्रभाथ 


द्र्८ छायाबाद की फद.क्राति 


छदो की जो लबी मूदी दी है, उससे बाहुत (वृहती-+-समोवृहती) काकुभ 
(ककूभ् + सदोबुहती) आनप्दुभ्‌ (अनुष्टुभू -- २ गायत्री) गायत्व वाहँत (गायत्री 
+बृहती) आदि २४ प्रक्ार के छंद हैं।* इससे बेविक कालीन छदोभिश्रण 
का स्वातत्य आसानी से समझा जा सकेता है। लौक्किक साहित्य में यह 
स्वतंत्रता एक प्रक्तर से लुप्त हो गई। यहाँ दो छांदों के मिश्रण से बता छद 
उपजाति वास से पुकारा यथा और आजञार्यो ने इसके केवल चार भेदों का 
उल्लेख क्िया। वे हैं--[क) इंद्रमाना, जो इंद्रव्ला (ह त जग) और 
उपेद्रव ला (ज तज गे) के चरणों के मेल से मिमित होता है। ख) बंशमालिका, 
जो इंद्रबंशा (त त ज॑ २) और वंशस्थ (जत जे र) के योग से बनता है । (ग 
हंप्लुत, जिममे श्रुत्त (त मे स ये) और स्मृति (जि भसय ) छंदों के चरण 
मिले रहते है और [घ) अकीर्ण, जिसमें रुचि (त भस जग) और रुचि 
(ज भ स जे गे) के चरणों का मिश्रण होता है।* इसके अतिरिक्त और भी) 
किन्ही दो छदों का मिश्रण हो सकता है, ऐसा आचार्यों ते सकेत किया है--बहु 
श्ुतेस्तु इत.परासा जयत्यादीनां पश्चिमानामुक्तादीता प्राथों ग्रायह््यादीना 
कृतनामाकृततामदिसदृश प्रस्तारछूप स्वस्वपादाता स्वल्पन्ेदानां सर्वासां जातीनां 
सेंकर उपजातिदपादिष्टा । (कविदर्षण ४/४०की टीका) + झानु ने इसी आधार १९ 
हिज (शालिनी मं ते तय +बातोमि से भ त भ) मुक्ति (इंद्रवश्ञा-+ शालिसी) 
और वागीश्वरी (प्ूजगप्नयात्त थ्र य य ग्र+-भुजंगी ययय लग) उपजाति 
का उल्लेख किया है । पर कवियों ते इंद्रवज्ञा और उर्पेंद्रवलञ्ञा के मिश्रण से 
बनते हुए छंद (इंद्रमाला) का ही प्रयोग प्रचुर परिमाण मे किया) आजायों के 
द्वारा निर्दिष्ठ अन्य मिथ छठे पर व तो निशेष ध्यात दिया ओर न स्वय 
किसी मिश्र छद का निर्माण किया। डॉ० वेलकर ने इस पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है-- 
नयफद 2०छफद्वाठय णी ध82८ ४० एथ050868 (वशत्थ और इद्रवंशा) 
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२. द्रष्टव्य : जयकीत्ति का छंदीसनुशासन २१११७, १४५,१४८०, १६५ १ 
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एकएपटप्रोडए प्रशाए८,. फफ #थ्वेपएट व (७8 जतायए) मद्माएर जी ॥77ए 
ग्रशेडल्प ऋद्धाप0ए. 


“-कविदर्षण की भूमिका : एच० ही० बेलंकर, पु० १५ ॥ 
४. छंद अपधाकर, पु० १४६, १४७, १४६ 
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इस प्रकार लौकिक सस्कृत साहित्य में प्रगाथ छंढ का महत्व एकदम 
कम हो गया। इद्रवज्ञा और उर्पेद्रवजा के चरणों का सवमाना सिश्चण ही 
कवि-समाज में प्रचतित रहा । 

प्रशाध या मिश्र छद का धचलन अपकभ्रश साहित्य मे फिर एक बार बहुत 
जोर से हुआ । अपपब्रश के पदपदी, मप्लपदी, अध्टपदी, सवपदी, दशपदी, 
एकादशपदी, द्वावभपदी, पोडशपदी छदों में अधिकतर सिश्र छंद ही है। 
इन मिश्र छंदों में छप्पयं और रकूडलिया तो हिन्दी साहित्य तक चलते आ 
रहें है । इन तथाकथित मिश्र छदों के अतिरिक्त अपपभ्रंश सिद्ध कवियों को 
बाणी मे चौपाई-चौपई का मिश्रण अनेक स्थनों पर प्राप्त होता है । 

हिन्दी के आदि भह्दाक्ाव्य प्थ्वीराज रासों में भी चौपाई-बौपई का 
प्रगाथ रूप दिखलाई पड़ता है ! विद्यापति, सूरदास, तुलभीदास आदि कंत्रियों 
में अनेक पदों को रचना कई छांडों के सेल' से की है धरथा--- 


अब सिर परी ठगौरी देव ४ 
ताते लिवस भय करणासय, छाॉँड़ि तिहारी सेव | 
माया मंत्र पड़त सत निरसिदिन मोह सूरछा आनत | 
ज्यों मुगताभि-कमल निज अनुदिन निकट रहत नहिं जानत । 
अ्रम-मद-मत्त, काम-तृप्तना-रस-बेग, न क्रम गहयो । 
सूर एक पल गहरु कीन्हो, किंहि जग इतो सहयो। 
जझाशुशसाशआर, पद ४४ 
यहाँ प्रथम पक्ति (टेक) चौपई मे, द्वितीय सरसी मे, तृतीय-चतुर्थ खार 
में और पंचम-वष्ठ विष्णुपद में निबद्ध है। इस प्रकार बह पढ चार छदों के 
मिश्रण द्वारा गठित हुआ है । ये चारो छद समग्रवाही हैं। अतः इनका मिश्रण 
लगे का विधातक नही हो सकता । पर विद्यापति, सूरदास और तुनसीदास में 
ऐसा मिश्रण भी पाया जाता है, जिसमे दो भिव्ल-भिसत लग वाले छद अयुक्त' 
हुए हैं ! सूरदास का निमम पद उदाहरण-रूप मे प्रस्तुत किया जाता है-- 
इनही भूलि रहे सब भोगी। 
बस कीन्‍्हें बाह्यत अह जोगी ! 


७५ छाय्रावाद की छप:क्राति 


बस किए बाहमन बहुत जोगी, छत्रपति केते कहो । 

औरो जगत के जीव जलथल, गनत सुतत ने सुधि सही । 

ते परम आतुर फाम-कातर, निरखि कौतुक नित नए ! 

इहि भाति समधिन सम, नि्सि दिन फरत भ्रम भूले भए । 

“सूर-सागर, पद ४८०४ 
यहाँ समप्रव"ही धप्टकाबुव चौपाई की एक अर्द्धाली के साथ सप्तकाधुत 
हरिमीतिकः के एक पथ्च का तफन हुआ है | यू रद।स और नन्ददास में चौपाई के 
साथ चाब ला और जोपषई का मिश्रण आधानी से देखा जा सकता है। रास- 
आरिमसानस में भी चोपई के पाथ जौगोल की अर्द्धाली मिश्चित है। वहा 
दोहे और दोहने के चरण भी कटद्ठी-कह्ो सयुक्त रूप में मिलते है । केशवदाप 
ते भी घोपई-जाबोन के शचिलैण अपने काव्यें मे अनेक स्थलों पर किया ढू । 
क्ष्य छ. की मिश्रण भी उनकी रामचद्रिका' में उपलब्ध डदोता है। भारनेदु 
के पढ़ी मे भी समलयथाप्मक और वियमरायात्नक छदो के मिश्रण की प्रवृत्ति 
देखी जाती है । इसके अतिरिक्त उन्होने दो भिन्न छदों के मेन से अनुच्छेद 
का भी निर्माण किया है । जैसे-वर्षाविनोंद के पद ६० और १९५ में आदो- 
पात विष्णुपद और गोपी का पिश्रण हुआ है । 

द्विवदी-युग में जब सरती, सार, ताटक आदि छदोीका प्रयोग प्रबध- 
भुक्तकों में होने लगा, तब तत्कालीन कवियों ने भी इन छादों के सिंश्रण की 
ओर अपनी रुचि ठिखलाई । श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद दिवेदी, रामचरित 
उपा्याय, सैयद अमीर अली मीर', कामताप्रसाद ग्रुद, माधव शुक्ल तथा 
मनन्‍्नम द्विवेदी ने ताहक-वीर के सयोजन से अनेक पद्मो की रचता की | श्रीधर 
पाठक तथा महादवीरक्साद प्विवेदी ने ताटक और सरसी की एक-एक अर्दधाली 
के योग से बने पद-बध (8582&) का प्रयोग किया । बजलमुक्द गुप्त ने कबवीर- 
सूर-ह्वारा प्रयुक्त रोला-दोहा से बने अनुच्छेद के ढण पर जिस अनुच्छेद का 
निर्माण किया है, उसमे दोहे की जगह दोहकीय का प्रयोग कर कुछ नवीनता 
भी उपस्थित की ।' राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने पीयूषवर्षी और भीतिका की 
एक-एक अर्द्धॉली (कही-कही पीयूपराशि और शुभगीता की) के योग से बने 
पदनबंध में 'रजतगिरि कलास! की रचना को ।* इस प्रकार यह कहा जा 


१. कदिता-कोशुदी, जाग २ : पिता, पुृ० २०५ । 
२ कवि-भारती : सं० सुमितानन्दन पंत आदि, प० १४। 


छायावांद का छटोष्तुशीवन प्‌ 


सकता है कि ट्विवेदी-युभ के कंवियों ने दो छदों का मिश्रण दिल खोल कर 
किया है। 

जब प्रावीन काल से लेकर द्विवेदी-युग तक दो छदों का मिश्रण निरच्तर 
तैता रहा, तो इस क्षेत् मे छायावाद ने कौन-सी नवीनता या सोलिकत” का 
प्रदर्शत किया ? सैधिलीशरण की झकार' के अतिरिक्त दो विश्वम लयात्मक 
छदो का सयोजन भी जब आधुनिक युग में नहीं पाया जाता, तो छायवाद ने 
इस दिशा मे कौन-सी क्रांति की ? प्राचीन काल से लेकर द्विवेदी-युग पर्यन्त 
छदो का जो सिश्वग हूम देखते है, उसमे या दो दो छठी के पूरे दो पद्चो को 
आगे-गीछे रख करपद-बध तैयार किया गया है । यो दा छदो की एक-एक अर्डधाली 
परस्पर सयोजित कर दी गई है, या एक वी अर्द्धाली और दूसरे के पूर्ण पद्म 
हा मेल कर दिया गया है £ थुग्मक अत्यानुप्रास की अनिव।र्यता के हुट जाने के 
कारण छायावाद के कवियों को किन्‍्ही दो छदों के एक-एक चरण को स।गे- 
पीछे रखने की प्वन्छदता मिल गई । अत इसके काब्यो े अर्ध्धालियों के अति- 
रिक्त दो छदो के एक-एक चरण का पारस्परिक उपगहन भी दिखलाई पडता 
है । प्राचीन काव्यों मे जिन दो छदों का मिश्रण होता था, वे श्रायः समान 
लबाई के होते थे । इसके अपवाद में हन छदक (टेक) और सपद के प्रथम 
चरण को ही ले सकते है | चीौपाई-हरिमीतिका के मिश्रित प्रयोग को भी 
इस अपवाद में सम्मिलित कर सकते है| पर यह अपवाद हो है। सामान्यत, 
सरसी, सार, ताटक, वीर जसे छदो का ही मेल' प्राचीन काच्यों में होता था; 
जिनमे एक-दो म्रात्षाओं की कमी-बेगी रहुती थी। सस्क्ृद उपजाति की भी 
यही दशा है । इसके दो छदो में एकांध लकु-ग्रुद का ही अंतर हैं| छायावाद 
मे छोटे-बड़े दोनो त्रकार के छदो के त्थोजन-द्वारा थोडी नवीनता का सूत्रपात 
अवश्य किया ! कतिपथय उदाहरणो से बात स्पप्ठ हो जायगी | 


(क) हृदय की दारुण ज्वाला से ,.......-.- -««« गोपी 
हुए व्याकुल हम उस दिन पूर्ण। . . .. .. « छ्गार 
देखती प्यासी अखि थी,.. ... .. गोपी 
रसभरी आँखो को मबनबुर्ण ।... - श्युगार 


->भ्रसाद (झरता : प्यास) 
गोपी में श्युगगर से एक मात्ता कंम होती है, पर दोनों के चरणांत मे 


किफी अच्तर है! योपी के अन्त मे गुरु ऋगार के अन्त से 5। रहते है । इस- 
लिए प्ुंग्नक अंत्यानृष्रास के चलते इन दोनों के चरण इस रूप में आश्लिप्ट 


डर छायावाद की छंदःकाति 


नही हो सकते थे । दोतो की एक-एक अद्धाली ही संयोजित हो सकती थी 

जँसा प्राचीन काव्य से चौपई (१५ मा० अंत 5। ) और च्ौपाई (१६ सा० 

अंत 5 5, | ।, | 5) की अद्धली का प्रिश्वण हुआ है। थुस्मक अंत्यानप्रास् का 

बंधन हट जाने के कारण दो भिन्न बरणात वाले छंदों के इस छायावादी 
मिश्रण में थोड़ी तवीनता अवश्य दिखलाई पडती है । 

(ख) कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, बहू सुबर्ण का काल ?-सरसी 

भुतियों का दिगंत छवि-जाल, है 

ज्योति-चुवित जगती का भाल ? 

राशि राशि विकसित वघुधा का वहु यौवन-विस्तार- सरसी 


स्वर्ग की स॒ुपमा जब साभार हे 
घरा पर करती थी अभिसार | 


“पंत (पत्लत परिवर्तन) 


- आगाःर 
श गार 


यहाँ तीन चरणों की समतुकातता में तो ववीनता है ही, ऐसे दो समग्रवाही 
छंद समृफित कर दिए गए हैं; जिनके चरणात॑ तो एक-रूप है; पर जो गोपी- 
खूंगार के विपरीत समान लंबाई के नहीं है । 


गै) फिर किधर को हम बहेगे | .... .. 
।' तम किधर होगे । रजनी 
कौन जाने फिर सहारा ३ .. - ., 
तुम किसे दोगे शी 
हम अगर बहले मिल्लें ........ ... -मालिका 


क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते ?... ..पीयूषवर्षी 


या अपरिचित खोल प्रिय चितवन ) 
मगन बह जावये पल में । 7 विधाता 


परम- प्रिय-संग अतल जल में ? .......विजात 
-+निराला (परिमल : घिदेदन) 
यहाँ ऊपर-नोचे दो-दो चरणों मे युग्मक अंत्यानुप्रास है। बीच के दो 
चरण भिन्‍ततृकति हैं! सभी छंद सप्तकाधृत हैं, पर छोटे-बड़े पाँच छदों के 
मिश्वण-द्वारा यह अनुच्छेद निर्मित हुआ है। इस प्रकार इसमें नवीनता के 
दर्शन होते है। 
(घ) किस अनंत का नीला अचल हिला-हिला कर--रोला 
आती हो तृसम सजी मंडलाकार ?--तमाल 


छायावाद का छंदोड्नुशीलन छ्वे 


एक राशिनी से अपना स्वर मिलानमला कर--रोला 
गाती हो ये कैसे गीत उदार ?--तमानल 


सोह रहा है हरा क्षीण कटि मे, अम्बर शैबाल, ) 
गाती आप, आप देती सुकुमार करो से ताल / 


चंचल चरण बढ़ाती हो, ॥ _ 
किससे मिलने जाती हो ? ४ “हाकलि 


“>-निराला (परिमल : तरगो के प्रति) 


यहाँ ऊपर के चार चरणों मे मुफित और वीचे के चार चरणो में युग्मक 
अत्यानुप्रास की योजना के साथ छोटे-बड़े चार समग्रवाहीं छदों के मिश्रण- 
द्वारा एक अष्टापादी अनुच्छेद का निर्माण किया गया है। जिसमे ऊपर के 
चार चरणों मे दो छदो का एक-एक चरण गफित हुआ है और नीचे के चार 
चरणों गे दो छदों की एक-एक अद्धली। इस प्रकार प्राधीनो के लिए इसमें 
कुछ नवीनता अवश्य है। 


->सरसी 


प्राचीन काल से लेकर छायावाद तक हमने छदो का जैसा मिथण तथा 
तुक का जैसा क्रमायोजन देखा, उससे हम इस निष्कर्प पर आते है कि छाम्र- 
बाद का ऐसा प्रथास सर्वधा नूतन है। क्योंकि ऐसा प्रयोग छाया के पूर्व 
कही दिखलाई नही पड़ता । हिन्दी के पाठको के लिए तो इसमें नृतनवा अवश्य 
है, पर अग्रेजी साहित्य से सपर्क रखने वालों के लिए इसमें कोई नयापन नहीं। 
अत्यानुप्रास के विभिन्‍त क्रमायोजन के साथ छोटे-बड़े छदो के चरणों का 
सयोजन भग्रेजी साहित्य की छदोरचना की एक प्रमुख विशेषता है । पीछे 
भ्षग्रेजी के उद्धरणों से यह बात स्पष्टतः सिद्ध है। अत- यह निःसंदेह कहा 
जा सकता है कि छायावाद के कवि इस प्रयास में भी अग्रेजी से स्पप्टत: 
प्रेरित है। 
११. घए आद्वार-प्रकार के गोत 

छायावाद के गीत तीन शैलियों मे लिखित दिखलाई पड़ते है (क) पद- 
शैली (ख) गजल शैली और (ग) आनुवधिक या अनुच्छेद-वद्ध शैली । पद- 
शैली तो वहीं प्राचीन जैली है, जिसमें सूर, तुलसी आदि भक्‍त कवि अपने 
इष्टदेव का गुणणान करते रहे । गजल-शैली उर्दू से प्रभावित गीत-सरचता का 
बहू ढग है, जो भारतेनदु-काल से हिन्दी में एक तरह से अपनाया जाने लगा 
था । इन दोनों प्रकारों की चर्चा पीछे हो चुकी है । अतः यहाँ तीसरी शैत्री 
पर विचार करना है। आवुबधिक या अनुच्छेद-बद्ध शैली गीत-रचना का वहू 


जऑॉर >म७०- 


फ्ड छायाबाद की छंद'क्रांति 


प्रकार है, जो छठक और कई अनुच्छेदो से गठित होता है। इत अनुच्छेदों 

या अनूबंधों का निर्माण कवि विभिन्‍न छुंदों के सयोजन-द्वारा कई प्रकार से' 

करता है। सब को अनेक कीटियों में विभाजित कर प्रत्येक का विवरण देना 

विशेष महन्वपूर्ण तही जान कर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है, जिससे 
बात स्पष्ट ही जायगी । 

(क) अरूण यह मधुमय देश हमारा |--- “7-(रामछद) 

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा / (मार) 

सरच तामरस गर्भ विभा पर ) 

नाच रही तरु-शिखा मनोहर 

पछिटका जीवन हरियाली यर सगल कुकुम सारा। (सार) 

लघु युरधतु से पख्ल पसारे | 

शीतल मलग समीर महारे 


उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड ठिज प्यारा । (सार) 

-““असाव (चब्रगुप्त . अक २) 

यह गीत चार अनुच्छेदो मे पूर्ण हुआ है। प्रत्येक अनुच्छेद का निर्माण 

चौपाई की एक अर्श्ाली और सार के एक चरण से हुआ है, जिसकी तुक 
रामछद में निबद्ध छदक से मिली हुई है । 


-+>+चौपाई 


-“>चौपाई 


(खि) बीती विभावरी जाग रो। 7! ' उज्ज्वला मात्रिक 
अंबर पतरणट मे डुबों रदी "*_* पंदपाटकुलक 
तारा घढ ऊबा-घामरी ।' ***** * उन्ज्वला माप्षिक 
खगकुन कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, * प्दपादाकुलक 
लो यह लतिका भी भर लाई-- 
मधु मुकुल नवल रस गायरी ;**'' उज्ज्वला माविक 


“-अ्रताद (नदर : पु० १६) 

यहाँ पहली पक्ति ठेक है। दूसरी और तीसरी मित्र कर एक बडी पतक्ति 

का काम करती है, जिसकी तुक ठेक में मिलाई गई है। फिर पंदपादाकुलक' 

के तीत (दो सम्तुकांत और एक भिन्नतुकात) और उफ्ज्वलत मात्रक के एक 

चरण, जिसकी तक टेक ले मिलती है, के संयोजन से एक अनुच्छेद बताग्रा 

गया है । इसी प्रकाश का एढ ऑर अनुच्छेद रख कर गीत पूरा किया गया हैं | 
[गो आज इस ! गौदन के माध्ती फूंज से कोकिल बोल रहा । 

विष्णुपद 


शझायावाद का कदोउनुशीलय छा 


खधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम-प्रलाप, |] दोहा 
शियिल हुआ जाता हृदत जैसे अपने आप | है 


लाज के बधन खोल रहा ॥'"'*+ - गोषी 

-अ्साद [चद्रगुप्त : बक ३) 

इस गीत में दो अनुच्छेद हैँ, जो एक दोहा और गोपी के एक चरण के 

मिश्रण से निमित हुआ है । गोपी के चरण का अत्पानुप्रास विष्णूपद मे निबद्ध 

छदक से मिलाया भय! है । छंदक के प्रथम दो गब्द आज इस' छद से बाहर 
है, जैसा सूर-तुलसी के अनेक पदों भें देखा जाता है । 

(घ) पुलक-पुलक उर, सिहरूसिहर तन, 

आज नयन भाते क्यो भर-भर 

सकुच सलज खिलती शैफाली, 

मलस मौनश्नी डाली-डाली, 

बुनते नव प्रवाल कूुजो में 

रजत श्याम तारो से जाली 


शिधिल सधश्लु पत्रन, गिनगिन मधुकण 
हर्शपुतार झरते है झस्झठर 
आज नतयतन आते क्यों भर-मर | चौपाई 
“-महादेवी (नीरजा : गीत ३) 
इस गीत में पाँच अनुच्छेद हैं, जो चौपाई की एक अर्द्धाली और समान 
स्वैये के दो चरणों के संयोग से बने हैं। समान सबैये के प्रथम चरण की तुक 
सौपाई की अर्दाली से और दूसरे की टेक से मिली हुई है । 
(रू) तेरी सुप्तरि बित क्षण-क्षण सूता। (ठेक)--पदपादाकुलक 
कपित कंपित 
पुलकित पुलकित 
परछाई मेरी से चिल्लित''”"“परदपादाकुलक 
रहने दो रज का मजु सुकुर 
इस बिन झ् गार-सदन सूना 
तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना ॥ 
-+महादेवी (नीरजा : गीत ३०) 
इस गीन में पॉच अनुच्छेद हैं, जो अखंड की अर्दाली, पदयादाकुलक के 
एक घरण (जिसकी तुक अखड़ की अर्डात्री से मिली हुई है) तथा ठेक के 
साथ समतुकात मचसवेगे के एक चरण से गठित है 4 


| समान सबेया 
चौपाई 
| समान सबेया 


|| समान सवैया 


| # १० कक + अखड 


| *"'मसत्तसवबेयए 


+ध्यरटशीक् के 
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(व) मकड़ी का मृदू माया-जाल”' '” (टेक) चौपई 
इस रसाल के सबत जाल में" “ *! सौपाई 
जीवन-शूत्या के दुभ-जल का | 

पहना है. शुति मुक्तामाल।_ट 
आज्र-्मजरी की मूदु वास े >-चोपई 
विकसित-किसलय, मधुमय हास, 


इस बेसत में कितनों का है १६. और कद 
अत कर चुका अधिर प्रकाश (४ 


फैला छवि के बाहु-मृणाल' 


“+>चीर छद 


0 


-+पंत (बीणा : गीत २४) 
प्र: दरार के बाद बीए का एक सिल्टतुकांस चरण है। फिर वीर छद 
| का गत भप्ण हे, जिस्ती दुआ देके के साथ मिली हुई है। उसने बाद तीन 
अनु-5द €, जिममे +घम और तुतीय तो चांपई की अद्धाती जीर बीर छद 
के एक सम्तुकात चरण से गठित है, दथा दूर हाकलि की अर्धाली बौर 
दाटका के एक सम्तुकात्त चरण के सेल से बना है। प्रध्यक अनुच्छेद के बाद 

देक जँसी एक पक्ति अंत मे रबखी गई है! 

(छ) तप रे भधुर-मधुर मत । 
विश्व चेदना में तप प्रतिपल, 
जय जीवन की ज्वाला में बल, 
बन अकलुप, उज्ज्वन जी कोमल, 
तप रे विद्युर-विंधुर ध्त ) 

““पंत (गृजन ' गीत १) 
इस गीत में तीन अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद चौपाई के तीन सम्तुकात 
चरणों से दना है । और जिसके अत में टेक के समान तुक रखते वाला महासु- 

ह भाव का अतिरिक्त एक चरण और रखा गया हैं। 


(ज) पभ्राण-धन को स्मरण करते ३ ,< मु 
| सयन बन्लरते-लयव अझरते । 32 


| स्नेह ओत-प्रोन, फ्ब्ब्ग्डगन ०5 ज्योति 
सिंधु दूर, शशिप्रभ्ना-दग 
५ व ये ब्ब बछर 
अश्रू ज्योत्स्ता-ख्ौत ६. यी 


मेघसाला सजल नयना 
घुहंद उपचन से उतरते | साधवमालती 


५ 


छाबावाद का छदोडनृशीलन छ्छ 


दु ख-योंग ध्रर'**०९०*--**“लिधि 


विकत्ञ होती जब दिवस-वश् ; 
इहीन ताप-करा | 
यूगन-नवनों से शिशिर झर १ 
प्रेयणी के अपर भरते । ६ 

“जिराबा (गीतिका : गौत ४७) 


जननी 


माधवमालतोी 


इस गीत के आारस्थ में मवोरम-निबद्ध दो पक्ितियों की टेक है। किर दी 
अनुच्छेद है । पढ़ले का विवरण ज्योति और रूपधाला के एक-एक समसुकांत 
चरण के बाद साक्षवमालसती के एक चरण को, जिसकी तुक' टेक से मिलनी है 
रख कर किया गया है | दूर अनुच्छेर अच्यनुप्रास के उनी क्रम के साथ 
निधि, रजदों और माधवमालती के एक-एक चरण के योग से बना है । 


(झू) हुआ प्रात, प्रियतम, तुम जावे चने ? | हे 
कीउी थी रात, बढु, थे गल-गले ? ॥ (टेक ) योग 


फटा आलोक," ** “*** निश्नि 


प्रिचप-परिचय पर जग गया भेद, शोक | ' -प्रणय 
छलते सब चले एक अन्य के छल्ले | ““*“*- शोग 
जावमे चले ! 


“निराला (मीतिका : गीत ४१) 

ठेक की दोनों पक्षिययाँ योग छटद मे तिबद्ध हैं।फिर जो अनुच्छेद है, 

वह विधि और प्रणव के एक-एक समतुकांत चरण तथा ठेक के साथ समान 

तुक रखने वाले योग के एम्र चरण से गठित है । इसके बाद फिर एक अनुच्छेद 
है, जिसका निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है । 


अधिक उदाह रणो की आवश्यकता नही। इतने से ही हम छापावादी गीत- 
संरचना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पद और गजल' शैनी में लिखे थो ४- 
से गीतो को छोड़ कर छामबाद युग के सारे गीत इंवी आनुवधिक था 
अनुच्छेद-शैली मे रचित हैं । जब देखता है कि इस आकार-प्रकार के गीठ कितने 
प्राचीन है और उतकी परपरा कहाँ से प्रासम्त होती है ? 


सामवेद संगीत का मूल उत्म है, पर उम्रक्ी स्त्रतंत्र बत्ता नहीं सानी 

जाती | ऋखेद की ऋतषाओं को लेटर उम्तका संकलन उद्दयाता ऋत्विक के 

विश्नित्त किया गया था। यनच्च के अवसर पर वेवता-दिशेष को बुलाने के लिए 
# 
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उद्दगाता उचित स्वर थे उसका स्ठुतिन्‍मस्छ गाता था।* इससे बंदिक 
ताहित्य में सगीत वी सत्ता असदिरध रूप से सिद्ध होठी है । पर दो छादों के 
एक-एक चरण को अ'गे-पीछे रख कर सयोजित करने की रीति के न होने 
तथा जत्यानुप्रास के अभाव में, छदक के होते हुए भी," इस आकार-प्रकार 
के भीतो की सभावता वैदिक साहित्य में मही की जा सकती । 

लोकिक सरकृत का पद्च सभान वर्ण वाले चार चरणों के बंधन में इस 
प्रकार जकड गया कि वहाँ छवक के लिए कोई अवकाश ही नही सह गया ३ 
फलत: लौकिक स-क्ृत में गीत की रचना नहीं हुई। सल्छृत नाटक में बथा- 
बसर जो गत गाए गए है, वे सामास्यल: किसी छद में तिबद्ध हैं, जिससे 
अंत्यामुप्रास की योजना वो है ही नहीं, छदक भी नही हैं। उदाहरप-रूप में 
निम्नलिखित यान देखे जा सकते है--- 

(क) अहिणव महुलोलवो भव तह परिचुम्बिश्न चूज मऊठर्जार | 
कमल बसइसमेत्त णिव्दु दो भहुजर व्हूमरिओं लि थ कह । 

यह गीत अभिन्नानशाकुंतलभ्‌ के पत्रम अंक में मज्वाराती हसपदिकद्वारा 

गाया गया है। 
(ख) इुल्लहों पिओ में तस्सिं भव ह्िंअअ णिरास 
अम्हों अपगबों भें परिष्फुरड कि वि वामओ । 
एसो सो चिरदिट्‌ठों #हैँ उण पथबणइंदग्वों 
णाह मे पराहीण तुई पा गशआ सतिण्डुस । 

यह गीत सालविकारिनमिक्म्‌ के द्वितीय अक में मालबिका-द्वारा काया 

गया है ! 


१. आये-संम्कृति के सुलाध्ार : बलदेव उपाध्याथ : पृू०२१९ ! 


२, सामान्य सय के बीच अस्यमान्य या भिमत लय छत्दक (टेक) के रूप 

में प्ररण्य में आतो है, अथवा अन्त से । 3८ » जेसे पावपंचित (६, १, #। हैं; 

११ बर्ण) के चार चरणों के बाद एक्द्स नयों लय आ जाती हैं। *4 

बुरस्तादू बहती मे पहला चरण १९ अक्षर का और शेष तोत चरण ८ अक्षरों 

के होते है । यहां छत्दक (&क) में शिन्‍ल लग है और प्रबाही चरण भिन्‍न लख 
के है ।-- 

“+अआ० हि० का० में छन्‍्दर योजना , डॉ० शुक्त पूृ०७७॥ 


छायावाद का छद्ोश्नुशौलन छ्ड्े 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में (संस्कृत छत्दों में 
नहीं ) सर्वप्रथम गीत की रचता सभवतः जयदेव के शीतगोविन्श' मे हुई । 
गीतगोविन्द के गीतों मे अंत्यानुप्रास के साथ-साथ छंदक भी है । यथा--- 
(क) विहरति हरिरिहू सरस बसते ।““** (छत्दक) 
नृत्यति युवलिजनित सम सखि विरहि जतस्य दुरन्ते । 
ललिसलवगलतापरिशीलन कोमनमलय-पमीरे | 
मधुकरनिकरकरधित कोकितकूजित' क्रुण्जकुटीरे | 


हरि मंखधवध- हि 
दिलाने विलरोति इशियरे।) “7 (उन्वक) 
पीनपयोधरभारभरेण हरि परिरध्य सराग्म्‌ । 
मोपवधू रनुगायति काचिदुदस्धिन पच्चमराग्रम्‌ | ॥॒ 
+सर्ग १ 
पर इस प्रकार के गीत पद-शैली में लिखित बह जायेंगे, आनुवंधिक जैली में 
नही | क्योंकि इनके सपद अत्यासुप्रास' के क्रमायोजन-हारा विभिन्‍न छंदों के 
सेल से बने अनुब्न्धों से मठित न होकर आद्योपान्त एक ही छद मे निबद्ध है । 
अपपभ्रंग छंद शास्त्ियों ते छिकल, चौकल, पँचकल, छकल के द्वारा 
अपने छंदों को परिधाधित किया है। फलत; अपश्रश् काव्यों से ताबगण और 
तालयतनि का जिर्बाह प्राय: सर्वेत्न हुआ है । इसी आश्वार पर डॉ० बेलंकर से 
अण्भ्रण छदो को तालवुत्त के ताम से अभिद्वित किया है।) स्वयंत्त से एक- 
ताल कविता का उल्लेख किया है, जो संगीत (५०८शो 77प्रश्रं८ ) बाच्च [॥एघ- 
घादायद वश) और अभिनय (820098)। के संयोग में गाई जाती है- 


समीतवादय अधिनयसयुक्त तालमेनमिह शूणुष्व । 
ज-म्वर्यभूच्छेदः उत्तर भाग ८२१ 


ऐसा एक अनुच्छेद ( 037८8 ) ताल, दो अनुच्छेदी का जोड़ा युगल, तीन 
का सम्‌ह लित/ल, चार का चक्‍कलक, पाँच का पचताल और सात का सप्ल- 
ताल कड़े गाते हैं ।* स्वयभू ने एक मंगल छद का भी उल्लेख किया है, जो 





. २6 एवएहा बह छुलालाका रफरारटते 748 8 807 छाए. ६5 
सै.एव व्यापक 7290763, जोपदी छत्ठ चातडज पद बाते पीजोंद एशर्पत85 

“स्वर्यभूच्छंद: की भूमिका, पृ० है । 

२. वष्टव्य : स्वयंसुच्छेंद: ६८२१-२६ और बेलंफर कृत बक्षिप्त टिप्पणी 

प्‌ृ० श३ृ६ 


द्घ्0 छायावाद की छद॒:क्राति 


किसी भी छद में लिखित होकर विवाहादि मगलोत्सव में गाया जाता है। 
मगन' विवाह करणे तान्येव मगलाति गीयच्ते । 
८ > भ् 
न तत्न यमकशुद्धि. न ऋछदो न च लक्षण किमपि । 
-“स्वयभूच्छद उत्तर भाग 5८३०-३१ 
इन सभो बातो के आधार प* यह विस्सदेह कहा जा सकता है कि अप- 
म्रश कविता जन-समाज के सम्मुख ताल को लय पर गाई जाती थी। पर 
गीत के जिस रूप का दर्शत हम छ यात्रादी कविता में कश्ते हैं, उस रूप में 
कोई मात अप'भ्रण का5्य में दिखलाई नहीं पढ़ता । 
अपज्रश के वाद सोरखमाथ, विद्यग्पति, कबीर, सु", तुनती जअ!दि ने पदों 
की ही स्वत की, अपनी वाणी को गीत में मुखस्ति नहीं किया । सूरदास के 
निमत पद में अनुच्छेइ-बद्ध पोत की एक हलबी झाँकी अवश्य मिलनी है । 
यथा--- 
बहुत दिन गए ऊधो, चरत-कमल सुख नही । 
दरस हीन दुखित दीन, छितत छित विपदा प्षही । 
रजनी अति प्रेम पीर, 
वन पृह मत धरे न धीर । 
वासर मगर जीवत उर, 
सरिता बही नन नीर। 
सतिनी जनु हेम घात, 
कपित तन कदलि पात । 
लोचन जल पावत भयौ 
रही री कछू समुझि वात | 
जो लौ रही अवधि आस, 
दिन गति घट रही स्वस । 
अब विंग विरहिन तथ 
तजि है कहि सूरदास । 
“+मूरसागर . पद ४२२५३ 
इसी प्रकार सूरसागर के परिशिष्ट तया तुलसी की गीतावली के निर्भ्वा- 
कित पदों मे भी--- 


छायाबाद का छदोध्तुशीलन ष््पृ 


ईक) ब्रज मैं हरि होरी मचाई । 
इतते आवति क्ुुँबरि राधिका उतते कुँवर कन्हाई। 
खेलत फाग परस्पर हिलमिल' यहू सुश्च वरनि न जाई । 
सुघर घर वजत बधाई । 
बाजत ताल मृदग झाँझ डफ मंजीरा सहनाई। 
उड़ति अवीर कुमकुमा केसरि रहते सद्दा ब्रज ठाई । 
सनौ मघवा झरि लाई । 
-मुरसागर : परिशिष्ट' पद १२६ 
(ख) कनक-रततमय पालनों एच्यो मनहूँ मार-सुतहार। 
विविद्व खेलौता, किकिनी, लागे मजुल सुक्ताहार । 
रघुकुल-मडत राम-लला । 
जननि उदब्दि, अन्हृवाइ के, मनिभूषत सजि, लिए गोद । 
पौढाए पटु पालने सिसु निरखि मगन मन मोद । 
दसरय नन्दन राम-लला । 
+गीताबली : बा० का, पद १२ 
हम भअनुच्छेद-वद्धता का आभास बहुत-क्रुछ पः लेते हैं, जब इन दोवों पदों 
की तुचता 'प्रत्ाद द्वारा लिखित उपयुद्धत गीत ये से करते हैं । 
केगवदास ने जनकपुर में जेवतार के समय स्त्रियों के द्वारा बराती को 
जो गाली दिलयाई है, (देव नारि गारि पूरि भूरि भेवही) वह सीधे हरि- 
गीतिका छद से तिवद्ध है। ! अवश्य भारतेदु ने पदों के साथ-प्ताथ कई ऐसे 
गीतों की भी रबता की है, जिन्हें हम अनुच्छेर-बद्ध शैती में लिखित कह 
सकते है | 
यथा +- 
(क) सखि ये बदरा ब्रसन लागे री | 
मोहि ! मोहन पिय विन्रु जानि जानि, झुकति झुकि के सश्यन 
लागे री ! 
हम उन जिन अति व्याकुल डोलैं, 
मुख सो हाय पिया कहि बोले ! 


१. रामचद्विका, प्रकाश ६।३०-३६॥ 


व 


दर छायाबाद की छद:क्राति 


प्राम आइ अटके नैनन मे तेरे दरसन नागे री । 
>-भा० ग्र० भाग २: प्रेमाश्ुवर्षण, पद १३ 


(ख) छतिया लेहु लगाय सजन अब मत तरसाओ रे | 
तुम बिन तलफत प्रान हमारे, 
नयनतन सो बह्े जल की धारें, 
बाढी है तन बिरह-पीर, सूरत दिखलाओ रे । 
->भाण० ग्र॑ं०: प्रेमतरग, पद ३० 


भारतेदु के बाद द्विवेदी-युग के हरिऔध के 'पद्यप्रयूत में दो गीत (हमारी 
होली, मर्मव्यथा) इसी रूप मे मिलते है। जैसे-- 


कहाँ गया तू मेरा लाल। 
आाह ! काढ ले गया कलेजा आकर के क्यों काल ? 
पुलकित उर मे रहा बसेरा, 
था ललकित लोचन मे डेरा, 
खिले फूल-सा मुखड़ा तेरा 
प्यारे था जीवन-धन मेरा 
शेम-रोम में प्रेम प्रवाहित होता था सब काल । 
+थद्यप्रमुन : मर्मव्यवा 
इस प्रकार हम देखते है कि छायायुगीन आनुबन्धिक गीत हिन्दी साहित्य 
के लिए नवीन वस्तु नहीं है। सूरदास ने जिसका बीजारोपण किया, बहुत बाद 
में बही भारतेंदु मे आकर अकुग्ति हुआ और फिर समय पाकर वही छायाबाद 
में पल्लवित-पुप्पित हुआ । 


१२. भिन्‍लतुकांतता और पादान्तरवाहिता 


यह पीछे कहा जा चुका है. कि अपभ्रंश के पूर्व भारतीय कविता अत्यानु- 
प्राप्त के बंधन से बिलकुल मुक्त थी । अपश्रश से अत्यानुआात्त का प्रचलय हुआ 
और फिर वह प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी छा गया। यद्यपि यह प्रभ्नाव 
द्विवेदी-युग के पूर्व तक सघत रूप से छाया रहा, फिर भी कुछ कवियों के काब्यों 
में कत्तिपय भिन्‍नतुकांत छद भी दृष्टिगोच्रर हो जाते है। चंदबरदाई ने गाथा 
आर्या) का प्रयोग तो स्वत भिन्‍नतुकांत रूप में किया ही है, उनके अनेक 


जे 


ग़बाद का छदोष्नुशीलन घर 


शादूलविक्रीडित भी अत्यानुप्रास से सुकत हैं।” उदाहरण-छूप में निम्न पद्च 
प्रस्तुत किया जाता है --- 

विद्या वस विचार सत्य विनयं, सौच्यं समाधीनता । 

सन्‍्मान संस्थान सौध्य विजय सौजन्य सौभाग्यय । 

संपूर्ण च सहूूप रूप प्रसन चित्र सदा चारनं! 

सांगी चे संजोंग चाह सकते विस्तार्यते कला। 

-+प्रथ्वीराज रासो : स० डॉ० कृष्णचन्द्र अनश्रवाल, पृ०१८ 
शार्दूलविक्रीडित के अतिरिक्त काव्य नामांकित मालिनी (प०१३२) 
और खर्धरा (प०६४) छद भी भिन्‍नतुकात है। चन्दबरदाई के बाद केशव-- 
दास की 'रामचद्विका' में गाथा और मालिनी मे निबद्ध एक-एक भिल्ततुकात 
पद्म उपलब्ध होता है । यथा-- 

(क) रामचद्न पद पद्म वृन्दारक वृन्दाभिवदनीयम्‌ । 
केशवमतिभूततया लोचन चंचरीकायते । 


- अकाश ११६ 
(ख) गुणमण मणिमाला चित्त चातुर्ये शाल्रा । 
जनक सुखद गीता पुत्रिका पाये सीता। 
अखिल भुवन भर्ता ब्रह्म रुद्रादि कर्त्ता। 
थिर चर अभिरामी कीय. जामातु नामी । 
-+अ्रकाश ६।२७ 


'ख' में अच्तर्तुक की योजना है, अंत्यानुप्रास की नहीं। भारतंदूं की' 
मालिनी-निवद्ध निम्न पक्तियों के साथ भी वही दात है-- 
जेहि छिन वलभारे है सब तेग धारे। 
तब सब जग छाई फेश्ते है दुह्ाई । 
जग सिर पग धारे घावते रोप भारे। 
विपुल' अवनि जीती पाल ते राजनीती । 
--भा र्तदुदंशा 
यह तो काइत छद मे अतु्कांत कत्ता की वात हुई। हिन्दी छद से 
सबवंप्रथर अतुकात कविता लिखने वाले जगनिक हैं। तिराला के मतातुमार 





१. पृथ्बीराजरंसो : सं० डॉ० कृष्णचंद्र अग्रवाल, पु०पृ८, १८, रेदे।- 
३०, ३८ आदि । 


५ ह8ह कक फुदात- 


छायावाद की छद क्राधि 


ते कविता मे प्रथम श्रेय आल्डखड के लिखने वाले को हिन्दी में प्राप्त 
जगतिक के बाद हमे कबव्ी रदाव के फिम्त पद्य में ही अतुकात कविता 
प्‌ दिखलाई पड़ता है -- 
जोगी दिगवर से बडा, कया रंगे रंग लाल से । 
वाकिफ नदी उप रण से, कपड़ा रंगे से क्‍या हुआ | 
मंदिर झगेखे रावटी, गुल चमन मे रहुता सदा । 
कहते कब्री या है सह्ढी, घट-छघट मे साहब रम रहा । 
“>कैंबीर वचतावली : सं० हरिशौध, पद १६४ 


विन और रीवतिकाल को पार कर भारतेंदु-पुग के अविकादत्त 
किसन्वध्' काव्य में मिल्‍्तलुकात कब्िता ने हिन्दी छद्दो में अपना रूप 
| | जिसके सवध में प० मन्‍्तन डिवेदी ने अउना विचार इन्न प्रक्रार 
या है -- जो बेतुकात की कविता लिखे, उसको चाहिए कि संस्कृत 
काम में लाये | मेरा ख्याल है कि हिन्दी पिगत के छद्ये में बेतुकात 
ता अच्छी नहीं लगती । स्वर्गीय साहिस्याचार्य प० अविकादत्त व्यास 
न्‌ भी हिन्दी छद्दों मे अच्छी वेतुकांत की कविता नहीं कर सके। 
ही होगा कि व्यास जी का कंप्ततध काव्य बिलकुल रही हुआ है । 
-“-प्रियप्रदास को भूमिका (पृ० ७) से उद्ध त 
र हद्विवेदीयुग में यह एक प्रश्त उठ खड़ा हुआ कि अतुकात कविता 
पस्कृत छंदो का उपयोग हो या हिन्दी छदो का ? पर कवियों ने 
गैर हिन्दी दोनों छदो का व्यवहार किया । सस्कृत छदो भे लिखित 
स्‌ में अिज्ततुकात पद्म का आशद्योपांत प्रयोग कर हरिओऔधर तो इस 
अग्रणी हुए, पर रामचरित उपाध्याय (रामचरित चिन्तामणि के स्थल्न 
मैथिलीशरण गुप्त (पत्रावली, जयभारत की कतित्य कविताएँ) तथा 
प्रसाद (विशाख का प्रथम गीत आदि) ने भी उतका साथ दिया। 
'दी के अतिरिक्त मेथिनीशरण से अतुकांत मिताक्षरी छद (कब्रित्त का 
में माइकेल मधुसूदत के मेघनाद-अध्र का अनुवाद किया 4 


(क) दह्टव्य : परिभत की भूमिका : पृ० १३! 

'ख) प्रस्तुत लेखक को आल्हुखेंड ब्औौर कंसवध काव्य देखने का सौभारथ 
प्राप्त नहीं । इस सह्बन्ध में निराला और भच्तन ट्िवेदी के कथन 
ही प्रमाण हैँ । 


छायावाद का छदोज्तुशीलन ज्श् 


मात्रिक छंदों मे अतुकांत अस्ण [स्रश्विणी का मात्तिक रूप) छंद में 
श्रीधर पाठक ने साध्य अटर्ना की रखता की । प्रसाद ने तिलोकी (महा- 
राणा का मह्त्व, करणालय तथा कान्न-कुसुम् की कई कविताएँ) ताटह-बोर 
(प्रेम-पथिक) तथा रोला का [कानस-कुसुम वी “निशीक्-तदी') रूपनारायण 
पाए्रेब ने तिलोकी का (रबोद्र की राजारानी का अनुवाद) तथा सियाराम 
शरण गृष्त ते पीयूपबर्धी का अतुकांत प्रयोग किया ।* 
इन प्रकार अतुकात कविता की द्विवेदी-युग मे पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। छाया- 
वादी कवियों ने भी इसमे योग दिया | छायावादी प्रसाद ने अझरता' के रूप, 
पावस-प्रभात, अ्ना, स्वभाव, प्रत्य/शा, स्वप्त्लोक तथा दर्शन को नलिलोबी 
के, मिलन की पीयूषवर्षो के, हृदय का शौदर्य कुछ नहीं, तथा थदेश की 
जशुद्धार-गोपी के अतुर्कांत चच्णोे में मिबद्ध क्िया। पत ने 'प्रथि' में और महा- 
देवी ने रश्मि की दो कविताओं (कौन है ? प्रश्न) मे पीयुपदर्णो का प्रयोग 
भिन्‍्ततुकांत रूप भे कियः । निराला मे भिम्न्तुब/त कत्ति में कोई गोलिक 
रखना तो नहीं की है, एर विवेकानन्द की दो कविताओं .चोथी झुलाई के 
प्रति+पीयुपद. 7 ,लीभमाता>माधव्माल्ही) के अनुब०्द भे भिन्‍ननुकातता 
को अधिक महत्व दिया, और उसके लिए रोला को अधिक उपयुवत माना । 
रोला मे प्रचुर परिमाण मे अतुककांत वव्ति। ल्खिबर सभवतः उस्होने रोला 
को अतुकात कविता के लिए उसी प्रकार पेटेंट छद बनाना चाहा है, जिस' 
प्रकार भग्नेजी ब्लेक बर्स (829 ५८०४८) का आइग्बिक पेटामीटर ([व779८ 
एथांश्य८१९) है । रोला-निवद्ध उनकी अतुकात कविता निम्न पुस्तकों मे 
प्राप्त होती है--- 
रजतशिखर, शिल्पी, सौदर्ण (गीटों को छोडकर सपृर्ण) 
युगपथ--रवीद्र के प्रति, अवनीद्ध की दर्षगांठ प्र, 
भर्यादा पुरुषोत्तम । 
वाणी- प्रार्थना 
पतक्षर--विज्ञान और कविता, प्रेम, जागा वृत्त, 
भविष्योन्मुख, नवशोणित, भरतनाट्यम्‌, 
चार्वाक, विश्वरत, यजल, होटल का बेरा । 


१, द्रष्टव्य : कविता कोमुदी, पृ० १२५ | 
२, ॥. परिनल को भूमिका, पृ० १२! 


कप. ईं>+ के कछत 


६-६ छायावाद को छदःकांति 


रोला के अतिरिक्त उन्होंने हसगति का अतुकांत रूप भी पत्र की दों 
कंथिताओं (मुक्ति और ऐक्य, उन्दयन) में उपस्थित किया है । 

इस प्रकार छायावादी-चतुष्टय ने अपने अतुकात काव्य में पीयूषवर्षी, 
हसगति, तिलोकी, रोला, माधवमालती,, गोपी-छ्र मार तथा ताटक-बीर का 
प्रयोग किया है। भिन्‍ततुकातता के क्षेत्र मे छ्िवेदी-युग ने ही क्रांति की थी। 
ससकृत छवों के अतिरिक्त उस युग ने हिन्दी छदों पर भी हाथ अजमाया था । 
उदाहरण के लिए जगस्ताथप्रसाद चतुर्देदी का चौपाई में लिखित बसत 
वर्णन वेतुका छद' देखा जा श्कता है|? छायावाद का इसमे यही योग मानता 
जायगा कि उसने इस दिशा में कुछ और हिन्दी छदी का उपयोग किया | 

बिन्‍ततुकातता के बाद अब पादातरप्रवाहिता पर भी थोडा विचार कर 
लेना चाहिए । भग्रेजी मे भिन्‍्लतुकात कक्ता [छींव्यो: शटाउट) का प्रारम्ध 
मालों (४७70४४) से पूर्व हो चुका था । पर उस समय उसके चरण अत- 
विरामी (व्यूव-5:097८व) होते थे | अर्थात्‌ प्रत्येक च रम के अत मे भाव की 
समाप्ति हो जाती थी । मार्लों ने ही सर्वेश्षय्म अपने अतुकात पद्च मे लिखें 
सताटकों मे पादातरप्रवाही चरण (ईफए०-०४-ए८) का स्वत्तवतापूर्वक प्रयोग 
किया, जो अंत में समाप्त त होकर आगे के चरण के किसी अश पर विराम लेता 
है । पीछे शेक्सपियर ते अपने उत्तमोत्तम नाटकों में और शिल्टव ने अपने 
अमर महाकाब्य पैराडाइज लॉस्ट [एव्ण्य्टींडट 7,08:) से ऐसा प्योग किया । 
पीछे मिल्ठन के पैराडाइज लॉस्ट से एक उद्धरण दिया जा चुका है । महाँ 
शेक्सपियर के टेम्पेस्ट (7८क्ा7०४) से एक उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है--- 


एटा तल्खबग्रते्व, जैटाएेड 

क्‍/9 (6 [70ए०६6४ पं वुपण्डा05, 5987, ए8ए देाएएए आठ 
80 वंढका' 708 ॥0ए8 289 ए9<0ए6 708 ग९, एक: हां: 

4 कब्र 50 70व6र्तिए ठप गिल >प्रं86853 पा: 

जया ८00पर8 विंएडा' ए७आंफाटप शगटाए ईठपा छापे. 


यहाँ भाव चरणात में समाप्त न होकर आगे के चरण मे प्रवहमान हो गया 
है, जिस्तका ज्ञान हमें वाह्यठ: अनेक प्रकार के विराम-बोधक चिह्लों से भी 
प्रःप्त होता है । 

पैराडाइज लॉस्‍्ट के आदशें पर लिखे गए मधुसुदन दत्त के मेधताद-ब्ध 


१. कविता-कौभुदी, पु० १६४ । 


छामावाद का छदोधनुशीलन क्र 


ही भी कुछ पक्तियाँ देख लीजिए-- 


ए हेन सभाय बसे रक्ष: कुलपति, 
वाक्य-हीन पुत्रशोके ! झर झर झरे 
अविरल अश्वु-ध्वारा-तितिया वसने, 
यथा तर, तीक्षा शर सरस शरीरे 
बाजिले, काँदे नीरवे | कर जोड करि, 
दाडाय सम्मुखे भग्तदूत, धूसरित 
घुला य, शांणिते आदं सर्व कवर | 
““मेघताद-वध : प्रथम सर्य॑ 


उक्त उद्धरण मे पादातरप्रवाही चरण तो है ही, भाव कीं प्रवहुमानता 
भी है । एक भाव प्रथम घरण से प्रारम्भ हो पाँचवें चरण के कांदे नीरवे' तक 
अक्षुण्ण रूप से प्रनरित होता चला आया है । ऐसे अनेक चरणो के समूद वाले 
पद्याग को मोहित लाल सजूमदार ने वाक्य छद ? और डॉ० पृत्तृतात शुक्ल 
ते भावच्छद * की सन्ना से अभिदहित किया है। पर मेरे विचार से ऐसे 
'एटड३८ एथ:ब्ड्ाओए0 को वाक्यछद या भावर्छद कहना वैसा ही ढीक नही, 
जैसा स्वयप्र्‌ का विवाहादि उत्सव के लिए किसी भी छंद में लिखित पद्म को 
मगल छद की सज्ञा से अभिहित करना । ऐसे पद्मांश को बन्द, अनुबन्ध अथवा 
पद्यानुवन्ध कहता ही उचित है। क्योकि छद झच्द से पाठक की बह वृत्ति 
उद्वुद्ध हो जाती है, जो पच्च मे लय-विशेष का ढाँचा-हूप छद को ढूँढ़ने लगती 
है । इस खोज के अनतर जब मधुसूदन के उक्त पद्म में उस्ते पयार की लय 
मिलती है, तो वह उसे प्यार छद मान सेती है। अवश्य प्राचीन कवियाँ के 
द्वारा प्रयुक्त पयार के विपरीत उसमे चरणो की बह प्रवहमानता है, जिसको 





१. सेइ नूतन छंदोभंगी 'वाक्य छंदेर उपरहु प्रतिष्ठित, सेड छंद होइते 
भधुनुदन ताहार अमर छंद गड़िवार इंगित पाइयथा छिलेन । 

“आधुनिक बाइला साहित्य, पृ० २८४८ (भा० डिं० का० में छंद 

योजना! से उद्ध त) । 

२. भाव के प्रारस्ध से अस्त तक जितया पद्चांश सौधाबद्ध होता है, उसे 

चावच्छंद कहुते हैं ।---॥० हि० का० में छंदवघोजना : पाइटिप्वणी, 

(पृ० रच) । 


ष््दध छायावगाद की छद क्राति 


दृष्टि मे रखकर ग्रब्ोेध्नच्द्र सेन ने इसे प्रवाहमान पयार छद नाम दिया है! 
और जो बहुत उपयुक्त है। 
सस्कृत साहित्य मे भाव की अ्रवहमानता अत्यत प्राचीन काल से देखी 

जाती है| वाल्मीकि, व्यास तथा पुराणकार का भाव कही-क्ही जब अनुष्टुष 
के चार चरणों मे नही अँट सका है, तो उन्होंने अनुप्टप को एक अद्धली तक 
उसे और बढ जाने दिया है | यथा-- 

एवमुक्त्वा भहातैजा गौतमो दुप्टवारिणीम्‌ । 

इममा श्रम सुत्सुज्य एिद्धचारणसे विते । 

हिमिवच्छिखरे रम्ये तपरतेपे महातपा.। 

“ञ“-वीह्मीकि रामायण बालकाड, पर्ग ४८३४ 
बाद के कवि भी, चार चरणों मे भाव की समाप्ति नहीं होने एश दो तीस 
चार और पाँच पद्यों के योग से अनुवन्ध की सचना कन्‍्तें उग्र! इन्हे 
कआचार्यों ने क्रमश युग्भक, सदासितक, कलाएपक ओर बुल्वः नाश झे ; 
क्या है ।* रघुवश के प्रारम्भ मे रघुवशियों का बर्णव काल्दिस ने दी दु बक 
(पाँच पद्यों) के सहारे किया है। यथा-- 

सोडहमाजन्मशुद्धातामा पलोदब्क्मंणाम्‌। 
आसमुद्रक्षिती गादामानाकरथवरत्मंताम । 
यथावि ध्विहुतास्नीदा यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथाउप्राधदण्डानो. यथाकालप्रवोध्ितास्‌ । 
त्यामाय सभ्नतार्थाना सत्याम मितभाषिणामस्‌ । 
यशसे विजिभीषृणा प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ । 
शैशवे5्भ्यस्तविद्यानां योवमे विषयेषिणाम्‌ । 
बाधेके मुनिवत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम । 
रघूणासस्वय वक्ष्ये तनुवास्विभवोधपे सन्‌ । 
तद्युणः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोड्ितः । 
--रघुवश ' सर्ग १५-०६ 


्ल॒ ह 
प्छ 
ट 
शो 
| 


१, अधक्दनेर प्रदर्तित छंदरे यदि कोनों धयार्थ नाम दिले हुथ, तबे ताके' 
बला पउच्तित 'प्रवाहमाव पयार' छंद (“-छंदीगुरु रबींद्रगाथः ९० १०७ 
(आर० हि० का० में छंदयोजना से उद्ध त) ॥ 

२. व्रष्टव्य : साहित्यदर्षण : श्लोक ३१४-३१४ ॥ 


क्र की का 


छायावाद का छप्रो5्तुशीलन ध्द 


यहाँ भाव की प्रवहमानता के साथ एकवाक्यता भी है, जिसका कर्ता 

प्रथम चरश में अहम्‌ हैं और क्रिया नवे चरण मे वबध्ये! है। इम प्रकार एक्क 
पद्म से कई पद्मों तक भाव की प्रवहमानता तो सम्कृत साहित्य में भिन्‍्ती 
पर उसकी समस्त अतुकात कविता मे ऐसा एक भी चरण प्राप्त नहीं होता 
जो अत में नही रुक कर आगामी चरण वे किसी अश पर विश्वान बेधा हो । 
कहने का तात्पर्य यह है कि पस्कृत पथ के सारे चरण अतविरामोीं (छातं- 
५9४0एएट्व) है, पराद्तरप्रब ही (-प्फनणा-76) नहीं। हिन्दी के प्राचीन 
काव्यों में भी यही बात है ! द्विबकेदी-युग के पूत्र॑ कोई एच्च ऐसा नहीं लिखा 
गया, जिसका कोई चरण पांदातरप्रवाही हो। दिवेदी-युगीन श्रीध्वर पाठक की 
साध्य-्अटन और मैथिलीजरण के अनुवादित ग्रथ'. भिघताद-वंध' से ही स्वे- 
प्रथम हम ऐसा प्रयोग पाते है | ह्विवदीयुगीय इस ग्रयोग को छायाबाद में प्रश्रय 
तो मिला, पर उसकी वेसी प्रतिप्ठा नही हुई. जैसी होने की सम्भावना की जा 
सकती थी । महादेवी ने तो ऐसा प्रयोग किया ही नहीं । प्रसाद, निराला और पत 
ने जो भिन्नटुकात पद्म लिखे, उनमे कह्ी-क्ही दो-चार पादातरप्रवाही पवितर्या 
उपलब्ध हो जाती हैं | पैराडाइज लॉस्ट और मेघनाद-वध्च के सदेश (ऐसा मै 
भिन्‍्ततुकात और १ दततरण््वाह़ी पवितयों को लेकर कट्ट रहा हैं) कोई काव्य 
इत कवियों ने नहीं लिखा । प्रत्युत्‌ प्रसाद ने कामायनी. पत ने 'लोकायतना 
और निराता ने राम की शक्ति पृजा' की रचना आद्योपाव अत्यनुप्रास्युक्त 
पद्यों मे की । पत ने तीन नाटकों की रचना भिन्‍्ततुकात कदिता में अवश्य की 
पुर उनमे शेक्सपियर की-सी पादःतरप्रवाहिता के दशन नहीं होते | “गम की 
शक्ति पूजा' के मसटुकांत यद्यों में कहां-कह्ी पादातरप्रवाही पक्तियाँ भो दिख- 
लाई पड जाती है | जैसे-- 

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर 

रह गया राम-राबण का अपराजेय समर 

आज का, ती६&ण-शर-विधृत-द्षिप्रकर, वेग प्रखर, 

शत शेल सवसरणशील, नील नभ-शर्जित स्वर, 


हिन्दी के लिए यह अवश्य नई वस्तु है, परन्तु अग्रेजी मे सतुकात पं में ऐसी 
पादातरप्रबाही पवितयाँ बहुत।णत से मिलती है । यथा--- 
पफदका प्राप्राक्माप०, 505 #ट्फाडड (0पत वठ ऋ0 पल्टते 
ऊऋापदए' सद्ायाड एछाएे, 07 न्‍यीड 9ज०ए छपीड: ४४० फल्डा 


० छाबावाद की छद:क्राति 


छेह्घल मीड एंति ७008, ॥69 इटाएड शा | ५9, ईी8 छा 
॥8 ए82ए; 0:चद्वग 6 दा कड छ9प्वीएड़ शएथ्स्पे 
केफ्ते एठडझा 0'67 गाए बाते 006ढ7 १४०७४ 7९४,--- 
पूछ 8080 इद्ाए8 छति0 ०079 ध8गहपे बएव॑ ५६ ६ 

लय &ै॥07 (यम | छि!709585) 


अंग्रेजी के ऐसे प्रयोग को ध्यान मे रखते हुए हिन्दी की प्दातरप्रबाहिता पर 
अग्रेजी का प्रभाव देखना सर्वेधा १क्तिघ्रगत हुं। सभव हु, हिन्दी के कवियों थे 
ऐसे प्रयोग की प्रेरणा वगक्षापा से भी ग्रहण की हो, पर बंगला के माइकल, 
रबीद्र आदि स्वय अंग्रेजी साहित्य से प्रभाजित थे । 
यहाँ एक और वात का उल्लेख भो हो जाना चाहिए । अग्रेजी कब्ति 
में प्रयुक्त विगम-बरेध्क चिह्नो को देखते हुए यह कहना शायद असगत ने 
होगा क्रि शिनदी ने अपने आधुनिक पद्च में अल्पविराम (6 7४779), अद्धंविराम 
(5८0८० ८४), प्रश्नवाचक चिह्लू, विस्मयादिबवोधक चिह्न आदि का प्रयोग 
करना अग्रेजी से ही सीखा है | बयोकि भारतेदु-काल तक हिन्दी पद्ो के प्रत्येक 
चरण के अंत मे पूर्ण विराम (।) का ही चिह्न दिया जाता "हा । द्विवेदी-युग 
की प्राशभिक कविता के साथ भी ग्रही बात है। इतना ही नहीं, हिन्दी के 
प्राचीन गद्य में भी और किसी प्रकार का विराम-चिन्नू नही दिया जाता था। 
केवल वाक्य की समाप्ति पूर्णविराम के चिह्न के साथ होती थी। 
१३. स्वच्छंद छंद 
अपने स्वच्छद-मुक्त छंद को प्रपरागत सिद्ध करने के मिमित्त यजुर्वेद की 

निम्नांकित पक्तियाँ उद्धृत करते हुए 

संपर्यगाचछुक्रमकायमन्रण 

मस्नाविर 9 शुद्धमपापविद्धम | 

कंविमंनीषी परिभु: स्वयभू- 

याथावध्योर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वती भय: सम्माभ्य, | 

(यजु०, अध्याय ४०/८) 

निराना ने लिखा है-जरा चौथी पक्ति को देखिए, कहाँ तक फैँनती चली 
गई है। फिर भी किसी ने अ'ज तक आपत्ति नहों की । आपत्ति की गई है । 





१. परिमल की भूमिका, पू० ८ 


ग़ाद का छदोड्तुणीलत हि 


घुक अक्षर कम वाले पाद को निचुत एवं दो कम वाले को भूरिक तथा दो' 
अक्षरों की न्यूवता-अधिकता वाले छद्ये को क्रमशः विराद और स्वर उद्‌- 
चोदित करने दाले (अनाधिकेमसेकेन निचुद भूरिजों । द्वाभ्या विराट्स्‍्व राजी- 
सर्वानुक्रिएणी पृ० २) कात्यायत ने ऋगेद के प्रत्येक मत्न के छदो का तो निर्देश 
किया, पर यजुर्वेद के मत्रों के सम्बन्ध मे स्पष्ट लिख दिया--बजुस्तामनियता- 
क्षरत्वादेतेपा छन्‍्दों तन विद्यते | (यजुर्वेद के मच्छरों के अक्षर नियत न होने से 
उनमे छद नही हैं ।)' अब इससे बडी आपत्ति क्या हो सकती है ? बात चाहे 
जो हो । वेदिक ऋषियों ने अपने छदःप्रयोग में काफी स्वच्छदता ग्रहण की है, 
यह मात्री हुई बात है । लौकिक सस्क्ृत में छदःप्रयोग की वहू स्वच्छदता नही 
रह गई । जहाँ वैदिक छदों में वर्ण की लघुता-गुरुता का कोई प्रश्त नहीं था- 
मसमाने रूप से कोई वर्ण कही भी रक्‍्खा जा सकता था; वहाँ लौकिक छंद 
गण के कोर बच्धत मे बंध गए । ऐसा क्यों हुआ ? लिराला के अनुसाए--- 
परवर्त्ती काल में ज्यो-ज्यों चिव्रप्रियता बढ़ती गई है, साहित्य में स्‍्वच्छदता 
की जगह नियत्रण तथा अनुशासन प्रबल होता गया है, वह जाति त्वॉ-त्यों 
कमजोर होती गई है ।* बात चाहे सही हो, पर यहु किसी कला के विकास की 
स्वाभाविक प्रक्तिया है । पहले-पहल जब कोई कला जन्म ग्रहण बरती है, तो 
घह अनगढ़ रूप में ((प१९ 6077) में रहती है । धीरे-धीरे परिष्कार के साथ 
वह सुडौल होती है। आज भी इस वेज्ञानिक युग में जब कोई वस्तु पहले- 
पहल बनती है, तो बह सामान्यतः: अनग्रढ़ रूप में रहती है। फिर धीरे-धीरे 
उसमें निखार आता जाता है| वेद हमारा आदि काज्य है। अतः: प्रथम-प्रथम 
कवियों की वाणी लयात्मक रूप मे किसी तरह फूट पड़ी थी ॥ उस समय लय 
का कोई सिदिष्ट ढाँचा अर्थात्‌ छद नहीं था । अतः उनकी वाणी स्वच्छदता- 
धूर्वेंक विचरण कर सकी। धीरे-धीरे लय के हाँचें में निर्विष्टत्ा' आने लगी ओर 
छंद गण के शासन में आने लगे । लौकिक की तो बात छोड़िए । वैदिक कावि 
ही आगे चलकर वर्णो के लघुत्व और गुरुत्व से उत्पन्त संगीत के सर्म 
को समझने लगे थे और संहिता काल के अंत में अपने पूर्ण स्व॒र-सगीत को 
छोडकर, जो स्वर के आरोह-अवरोह पर भवलंबित था; लधु-गुरु की क्रमिक 





१. बच्चन सिह कुत 'क्ास्तिकारी कवि मिराला के पृ० २१ से उद्धल 


२. परिसल की भमिकका, पुए यह 


डर छायावाद की छद:क्राति 


स्थापना पर आधारित नए प्रकार के सगमीत को प्रमुखता देने लगे थे।) इस 
प्रकार मिराला की 'चितप्रियता--जो कला-विकास की स्वाभाविक श्रक्रिया 
है--वैंदिक काल से ही प्रारभ हो गई थी और उसको चरम परिणति हुई 
लौकिक संस्कृत मे । 

इस प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य नियम और अनुशासन के बीच भी 
अपनी जीवत प्राणवत्ता का उद्धोष करता रहा | तदनतर अपकभ्रण कवियों में 
शक बार फिर स्वच्छदता आई छंद प्रयोग मे उनकी स्वच्छता का दर्शन 
वहाँ होता है, जहाँ उन्होंने ऐसी ट्विपदी की रचना की, जिसके द्वितीय चरण मे 
तो नियमतः २७ मात्राएँ होती है (जो गाथा-आर्या का तीसरा-चौथा चरण है। 
पर प्रथम चरण में ३०, ३४, ४६, ५४, ६२, ७०, छ८, ८५६, 5४, ६०२, ११०, 
११४ मात्नाएँ तक रह सकती है, (जिसका तिर्माण गाथा के प्रथम चरण के 
अतिम गुरु के बाद कुछ चतुर्मान्चिक के योग से होता है) कवि-दर्षण के द्वितीय 
उहं शमे ऐसे अनेक छदो के नाम तथा उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण 
सगाथ का निम्नलिखित है, जिसके प्रथम चरण मे ७० और द्वितीय मे २७ 
साताएँ हैं--- 

पियमरणसोयरोयत दीणणिप्पुत्त चारिधघणचाय कित्ति सभारभरियभुवण- 

तराल भुवालतिलय सिरिकुमरवाल कि भणिमों 

नत्थि न आसि य होही तुह तुल्लो भूवई भुवणे। 

-“कविदर्पण द्वितीय उदेश,पृ० २१ 

अपअणश की यह स्वच्छदता पृथ्वीराज रासो की वक्षनिकाओ में कुछ हद तक 
देखी जा सकती है! विद्वानों ने तो इन वचानिकाओ को गद्य माना है, पर 


4. 5 छा फीपड 76 छोट्यशा धीद्धां: ६8 रेंव्वाट 90९४5 छटाद हगा4प7539 
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-य्िएपैद्याए87 $ को 0 ४७६7४ ८०, ?22५< |] 
२. (क) चंदवरदायी और उनका काव्य . डॉ० विपिनबिह।री द्विवेदी, 
पू० रेन्रें"घ८४ 
(ख) रहसो में बोच-बीच में जो वचनिकाएँ अपती हैं ने गद्य ही है । 
-हिं० सा० का आदिकाल, घु० ६४: 


पबाद का छद्ोब्नुशीलन 


रे 


उनमे कुछ ऐसी है, जो लयात्मकता के कारण पश्च मानी जा सकती हैं । यथा- 


सुरतान सु विहान सुलतान साहाबदीन 


कारि करतार कि जोर जासु कित्ति जैं अर दल की जोरि जोरि 
जनु दरियाव को हिलोर मिलते सं मुँह जोरे 

अनमिलत सो बल पति कठोरे सुचिर दुता न 

जाति कही कायथ घुमान दिल्‍ली की बवरि विवरि लषि दीनी 


अनग पाल तंंअर वनवास लोनी । 


अक्त पक्तियाँ यदि निम्न ढग' से लिखि हों--- 
सुरतान सु विह्मन ४४ 


सुलतान साहाबदीन .. . ,«« 
कारि कश्तार कि जोर... ..- 


जासूु कित्ति . रू 
जे अरू दल की जोरि जोर .. 


जनु दरियाव की हिलोर...  ««- 
*#ू०.. ««“महानूभाजें 
अनमिलत सो बल षच्चि कठोर... 


मिलते सो मुंह जोर ..... 


सुरतात सुचिर दृतान, .. -«« 
आतनि कही कायथ घृमान... 


दिल्‍ली की घवबरि विवरि लिपि दीनी .... ८44५ 


अनँग पाल तूँअर .. 5४ 
वनवास लीनी... 


क्र ++० 


“+समय १६, छं० ११४ 


*ब५ दीप 
रे . तोमर 
««. - अंहीर 


डे « धारे 


- केज्जल 
«««» २ + अक्ली र 


2000 6220 राम 

«० »--२+ भहीर 
-»«. »««» कैज्जल 
माली 


३० लीग 


तो हम देखेगे कि निराला के निम्त और रासो के उक्त पद्मयों में कोई खास 


अन्तर नहीं है--- 


दिवमावसान का समय .. 
भेधमय/आमस्मान से उत्तर रही है... 
बहू सध्या-सुन्दरी परीन्ी ..  -.« 


+क+«» . क७क 


धीरे धीरे धीरे रे की 
तिमिराचल में चचलता का नहीं कही जाभाष्त, 


मधुर मधुर है दोनो उसके शक्षधर... 


««दपादाकुर 


»«. -औ+चौपाई 


»» “भोपाई 
--महानुभाव 
«« सेरसी 
58 -- माल 


जे. स्‍मनिना+- ७०४७० 5 ऋम्ण्योलिनल ५ 
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«कं >आ3.. 


रद छायावाद की छद:क्राति 
फकिलु जरा गभीर--नही है उनमें हास-विज्ञास। .. ... सरसी 
हसता है तो केचल तारा एक तमाल 
गुँथा हुआ उन घुंचराले काले काले बालो से सार 
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक! .. सरसी 


“>+परिमल सब्व्या सुत्दरी 
पर रासो की छंदोविषयक यहू स्वच्छदता छायावाद के पू्े तक फिर देखते में 
नहीं आती । छायावादियों में भी प्रसाद और महादेवी ने स्वच्छद छद का 
प्रयोग नहीं किया है ! निराला और पंत में ही स्वच्छद छद मे लिखी रचनाएँ 
उपलब्ध होती है ! निराला का शक उदाहरण ऊपर दिया मया है।पत काए 


भी एक उदाहरण देख लीजिए---- 
देखता हूँ, जेब उपयन 
पियालों मे फूलों के... - 
प्रिये । भर-भर अपना यौवन, . 
पिलाता है मधुकर को, .. 
मवोढा बाल लहर . *क 
अचानक उपकूलो के... 


प्रसूनों के ढिग रुक कर . हे 


सरकती है प्तत्वर; 

अकेली आकूलत्ता-सी प्राण ! 

कही तब करती मृदु भाधात, .. 
सिहर उठता कृश गात... की 
5हर जाते हैं पप अज्ञात । .. 


आगारकल्प 
१ 
गोपी 
शुगारकहपा 
शिखंडी 
खगारकत्प 


१ 


, शिखडी 


शव गा 
डे 
« नांडव 
शुयार 
-“पल्तब - आँधु 


इस प्रकार छोटी-बड़ी पंक्तियों मे लिखी कविता हिन्दी से छायावाद के 
पूर्व भले ही न मिले ; पर अग्नेजी और बंगला भे बहुनायत से मिलती है! 


नीचे एक-एक उदाहरण दिया जाता है । 


(क) मैटए८ ४88 8 एंग्ा८ कदम प्राथ्वतेएफ, हुए0:० 90 हिए६&0, 


प्रफेह का), चर ९एटाए ए0फ्राशजा अहधा 


० ध्ाढ तांचे #धटाएण 


#फ़्एकल'स इतर टट[टडमड पट्टी, 


पुष्च& हांजए छणपे 6 वीउडप्राराक एए 8 पैदा 


ही 


हू. आओ + 


+्क 


& यावाद का छदोइनुशालन देर, 


ह६ कोड छा प्रेठेश चढ़ यो गैक्ा3 98९७ एऐणीं ए0/8;--- 
कृकश फटा 086टा मं खाए 
छ8ए फॉडए! 02 089, . 
परखद ४085 छ्रेरी हैं शच्चएट $5०ज है गए एच्ए 566 20 याप'6 
-१ण:एंडफ0७ (कैट 080 3879007890ए) 
खि) है प्तम्राद, ताई तव शक्रित हृदय 
चेयेछिल करिवारे समयरे हृदयहरण 
सौदये तुलाये । 
कंठेतार की माला दुलाये 
करिले वरण 
खूपहीन मरणरे मृत्युहीन अपरूप साजे ? 
रहे नये 
विलापेर अवकाश 
घारो मास 
ताई बव अणशात क़दने 
चिर मोन जान दिये बेधे दिले कठिन बधने ) 
-+रबीद्रनाथ (शप्जाहान) 
१८ कार्तिक १३२१ (सन्‌ १६१५ ई०) 
वर्ड सवर्थ और रीन्ढ के उद्धरणों को देखते हुए यह आसानी से कहा 
जा सकता है कि निराला और पन्‍त स्वच्छद छद के प्रयोग में भी, जहाँ तक 
छद की बतावट (90 वटए:८) की वात है, अंग्रेजी और बँगला से प्रेरित 
हुए है, क्योकि इन दोनों की ऐसी कविताएँ १६१४ के बाद ही लिखी गई 
है । ऐसी कविताएं हिन्दी के लिए अवश्य क्रांति की सूचना देने बाली थी। 
१४- युक्त छंद 
स्वच्छंद धद और भुक्त छद मे घ्ायाज्यतया यहू अल्तर है कि छोटी-बडी 
पक्षियों में तो दोनों ही लिऐे जाते है, पर स्वच्छंद छद की सारी 
छोटी-बडी पक्तियाँ क्रिसी--किसी शास्त्वोय छद की होती हैं, और मुक्त छद 
की पक्तियों का आधार वरणिक सुक्तक कवित का लय-खण्ड होता है। 
साथ ही मुक्त छद प्राय. अतुकात होता है। (निराला-काव्य में यह विशेष रूप 
से द्रष्टव्य है) पर स्वच्छंद छंद में तुक का आग्रह किचिदेश रूप में अवश्य 
रहता है । इस प्रकार की अतुर्कांत छोटी-बडी पक्तितयों भे लिखित रचनाएँ 


६ छायांवाद की छद क्रांति 


अंग्रेजी मे निराला से पूर्व लिखी गई थी । अग्नेजी से इलियट सने १८८८- 
१६६५) की अधिकाश रचवाएँ इसी रूप मे लिखी गई है। इलियट की सन्‌ 
१६१७ भें प्रकाशित सतुकात कविता की कतिपय पक्लियाँ नीचे दी जाती 
है-+-+ 

[6 गड छुए 76४ फएएप ठयतीे व्‌ 

एायट्य फढ रफ्ट्णाशडर्र 75 डछ/द्क्ष्त॑ 0प ब०्यग5 2 इएए 

7६८ 8 एडधटए: टाफरा:78८०ं घु०07 8 +40]4 , 

3८ ग्रड 8.0, विएएपट्टीए एल ग्रद्या-प८8ट्फांट्ए आफटदांड, 

वृमल काप्राएद्छाम 8 एटा72208 

(0 7€80659 78) वश 076-7078 टमट्बूए 00॥2]5 

खादी 38ज्ताडा ए४छप्क्वएाड धया 098:27-876]8 , 

ड€ल5 धारा: 070एछ प्रॉट2 ६ १ती0प्ड5 शहुपापथाई 

(2[37झ 9005 उच्भ्या: 

प्'७68च ए0प ए0०च 0एटाएगथेशारड़ तृपटडं07,, ,...«- 

(09, 80 20 8९, 'शाद्वा [8 ॥0 7? 

[66 ए8 80 ध्यापे प्रद्बोदद ठप एाशां 

जय, 8. जि6६ (४8 ॥,0ए६ 8०08 ०, 27८९ 9/एरश० ८८) 


रबीन्द्रमाथ के सचयिता' में भी कुछ अनुकात कविताएँ इसी आकार- 
प्रकार की मिलती है, जो बगला सन्‌ १३३४ (सन्‌ १६३३ ईस्वी) में लिखी 
गई है। एक उदाहरण डिया जाता है--- 
लिखते बसेछि चिटि 
सकालेड समान हये गेछे । 
लिखि ये की कथा भिये किछतेइ भेये पाई ने तो । 
एकटि खबर आछे शुधु-- 
तुमि चले गेछ । 
से खबर तो मोरों तो जाना । 
तबु मने हय, 
ताइ भावषि, ए बयाटि जानाइ तोमाके-- 
तुमि चले गेछ । 
यत्तवार लेखा गुरू करि 
अतवार धरा पडें, ए खबर सहज तो नय । 
आपमि नइ कवि, 


पवाद का छदो5नुशोलन द् 


भापार भितरे आमि कण्ठस्वर पारि ने वो इहिने, 
ता थाके चोखेर चाओया 
जत लिबि तत छिछे फेलि । 

-रबीद्रनाथ (सचयिता पत्नलेखा) 
निराला के परिसल' के तृतीय खड की सारी कविताएँ इसी ढग की 
हैं । एक उदाहरण लीजिए-- 

जड़े नयनों में स्वप्न 
खोल बहुरगी पख विहृंग-से, 
सो गया सुरा-ल्वर 
प्रिया के मौन अधरों में 
क्षव्ध' एक कपन-सा निद्रित 
सरोबर में । 
लाज से सुहाग क[-- 
मान से प्रगल्भ प्रिय-प्रणय-निवेदन का 
मद हास-सूंदू वह 
सजा-जागरण जग, 
थक कर वह चेतना भी लाजमयी 
अरुण किरणों मे समा गईं । 
-“परिमल : जागृति से सुप्ति थी 


जहाँ तक आकार-प्रकार की जात है, उक्त तीनों भाषाओं की रचताओ 
मे कोई अस्नर नह्मों है। ओर तिराज्ा इस प्रकार अग्रेजी-बेगला से प्रेरित 
भाने जा सकते है । पर जहाँ तक छद की अतरात्मा का प्रश्न हैं, अंग्रेजी 
छद भें निराला के छंद का कोई सम्बन्ध नही । बंगला से थोड़ा सम्बन्ध इस 
आधार पर सम्भव ढ़े कि निराला का उक्‍त्‌ छद बरणिक्र मुक्तक कवित्त के 
लगाधार पर चलता है और वँगला के उक्त छद का आधार भी वर्णो को 
गणता ही है । आठवी पक्ति तो स्पप्टतवः प्यार का पुर्ण चरण है। पर इस 
कार्य के लिए निराला ने जो कबित्त के लयाधार को ग्रहण किया, बहू उतको 
अपनी शुझ अवज्य कहा जायगा। घर कवित्त के अतिरिक्त हिन्दी में कोई 
दूसरा वर्णिक मुक्तक है भी तो नही । 


कवित्त का प्रचलत १६०० वी शताब्दी से पूर्व नही माना जा सकता। 


ह्त्कू 


पर्व छायावाद ५" छन क्रादि 


सूरदास ने कब्त्ति का प्रयोग पदों से तो किया ही, उसके चरण के उनतरर्द्ध 


(१५ वर्णवाले अण। को कई पद्ने में प्रयुक्त कर उसे एक मूत्र छप्र का गौस्व 
भी प्रदान किया । इस अकार व वित्त के चरण का नतव ढ़ग से प्रयोग करने 
वाला प्रथम कवि सूरदास ही है । बहुत आगे चल कर मैथिलीगन्ए ने इस 
छद में मिथताद वध्च/ का अनुवाद कर इहकी वर्णनात्मक शक्ति का उद्घाटन 
किया । इस प्रकार एक छद के रूप मे मिली हुई इसकी प्रतिष्ठा पूर्ण सुदृढ 
हो गई और यह एक शास्त्रीय छद वन गया । इसी प्वविदी-युग में शिवाध्रार 
पाडेय ने कवित्त के लय-खड़ को बन्धन से थोड़ा मुक्त करते का भी प्रयास: 
किया है। यथा-- 

वीर हो बली हो सुविदित विजयी हो तुम * १६ वर्ण 

अस्त्नन मे पडित अखडित अमोघ शर। 

भूरि महाभाग भागिनेय भयवान के हो कः 

अग जग मे जाहिर पिता के पुनि जैसे सुत॥ ' ४ ' १७ ,, 

भरत-कुल-भूषण विभूषण वसुधा के सुठि * *९ ** १८ ,, 

जननी जिय जीवन सजीवन हो मोरे प्रिय ।*' **: १७ ,, 

वीर दुहिता हँ वीर वश की सुता हूँ प्रभु " *"* १६ ,, 

वीर की वधू हूं वसुधा घ्यापी जिनको यश "४ “ १६ ,, 

-“उत्तरा मिलन (कविता कौमुदी, पृ ४६०) 
फिर भी यह छद ही बना रहा, मुवत छद की गरिमा इसमे ने आा 
सकी, क्योकि इसकी मुवित एक-दो वर्णो की स्यूनता-अधिकता तक ही सिमट 
कर रह गई । तिस्सदेह द्विवेदी- युग के ही कबि श्रीधर पाट्क ने शिवाधार 
पांडेय के कुछ पूर्वे अपनी जीवनी जिस मुक्त वृत्त में लिखी हे, उससे सुक्त 
छद की सुक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। नीचे उसका थोडा-सा अश उदाहुरण- 
रूप में अस्तुन किया जाता है-- 

बर्ष पैसठ हुई आज अपनी वयस, हर्प-पूरित हुई स्वगृह-जब-मंडली भन 
हुआ मुदित अति उदित रवि-दरस सँँग, प्रात के समय ज्यों सरस सरसिज 
कली । 

'मडली' शब्द पर्यन्त इस पद्च की पंक्ति उत्तब-सुलभ विमल मगलमयी,. 
जनवरी मास तारीख तेईस उनन्‍्नीस-पल्चीस सन्‌ बीच विरचित हुई । 


बहुत से मित्न अनुरोध अति कर रहे, कीजिए शीघ्र लिपिबद्ध निज 


छायाबाद का छवो5तुशीलन दै5' 


जीवनी | न अतिविस्तृत ने अति लबू न अत्युक्ति-युत, | कितू सब सत्य खझुब्यक्त 
स्व-व्वक्तितत, सकल घटना-ब्रटिता सरलता से वलित-सुनग सुन्दर ललित 
सुघर साहित्य सम्थान से अस्खबित, सुभग कल कोकिला-काकिली-सो भली । 
किन्तु मम जीवन वस्तु ऐसी नहीं, जो कि हो जगत के जानने योग्य !, 
अतएव इस ओर मति अतिव आती नहीं, चित्त से सुरुचि समुचित समाती 
नही पर सुजतव ठ या सहृंदय-जन-सघ की ओर से की गई प्रबल यो प्रार्थनार 
विवशता विवश स्वीकार्य होती हुई जगत के बीच है प्राय देखी गई ।* 


यदि उपशिलिखित पक्तियाँ निम्न रूप मे लिखी जायें-- 


वर्ष पेसठ हुई आज अपनी वयस, 

हे पूरित हुई स्वगृह-जन-मडनी 

मद हुआ मुदित अति 

उदित रबि-दरस सेंग 

प्रात के समय ज्यों सरस सरसिज कली | 
मडली' शब्द पर्यस्त इस पद्म की 

पक्ति उत्सव-सुलभ विभमल मगलमयी, 
जनवरी मास 

तारीख तेईस 

उन्तीन पच्चीस सन्‌ बीच विरचित हुई । 
बहुत से भिन्न अनुरोध अति कर रहे, 
कीजिए शीघ्र लिपि-वद्ध निज जीवती । 
ने अति विस्तृत 

न अति लखु 

न अन्युक्तिन्युत 

कितु सब सत्य सुब्यक्त स्व-ब्यक्तिगत, 
सकल घटना-घढित 

सरलता स॒ वलित 

सुभग सुन्दर ललित--- 

सुघर साहित्य-संस्थान से अस्खलित 





१. नवीन यद्य संग्रह : सें० भगवतोप्रसाद वाजपेयी : हिंदी साहित्य सम्मेलनः 
अध्यग : १७वों संस्करण २००८, पु० २६-२६ 
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सुभग कल कोकिला-काकली-सी भली । 
किन्तु मम जीवन वस्तु ऐसी नहीं, 
जो कि हो जगत के जानने योग्य । 
अतएव इस ओर मति अतिव आती नही 
चित्त में सुरुचि भमुचित समाती चह्यो 
पर सुजन-बुन्द या 
सहृग्य-जन-सघ की ओर से 
की गई प्रवल यो प्रार्थना 
विवशता विवश स्वीकाये होती हुई 
जगत के बीच है प्राय देखी गई । 
तो मिराला के मुक्त छद के सामने ये अकड़ कर खड़ी हो सकती हैं ॥$ 
क्योकि उपसिलिखित पक्तियों का आधार भी स्पष्ट रूप से वरणिक मझक्‍्तक ही 
है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कवित्त की लय का यहत्किचित्‌ 
आधार ले मुक्त छंद की रचना द्विवेदी-युग मे ही हो चुकी थी । पर द्विवेदी 
और छाया दो युगों की पारस्परिक निकटवत्तिता के कारण द्विवेदी-युग के 
कवि-द्वारा लिखित होने पर प्रश्न यह उठता कि इसकी सर्वप्रथम रचना किसने 
की ? पाठक जी की उक्त कविता उनकी ६४५ वे वर्ष से लिखी गई थी, जिसकी 
साक्षी स्वय उनकी यह कविता दे रही है । प्राठक जी का जन्म सवंत्‌ १६१६ 
में हुआ था । इस प्रकार इस कविता का रचना-काल सवत्‌ १७८१ 
(सम्‌ १६९०५ ई०) ठहरता है। तिराला का जन्म संबत्‌ १९५४ (सन्‌ १८७६ ई०) 
में हुआ था* और उनकी जुही की कली कविता उतके २५वें वर्ष में 
अर्थात्‌ १६२० ई० की प्रश्ञा' मे प्रकाशित हुई थी। * 
इस ज्ञाधार पर तो यही कहा जायगा कि मुक्त छंद का शिलान्यास डिंदी 
सें मब्प्रथम निराला ने ही किया था । पीछे उस पर भवन का निर्माण भी 
उन्होंने ही किया और पच्चीकारी भी उन्होंने हो की । बीच मे पाठक जी ने 








१ हृष्डव्य : नवीन यद्य संग्रह : सं० भगवती प्रशाद वाजपेयी, प्‌० २३, 

२. बही, पृष्ठ &७ 

३. दष्टब्य : (क) कार्दबिनो, सं० कपिल एवं शर्मा, पृ० ८६ 

(ख) २३वें वर्ष में प्रथम-प्रथम शिवपूजन सहाय द्वारा संपादित आदशे 
(कलकत्ता) पत्न में विसस्बर १६२२, ऐसा भी विद्वानों का मत है । 


छाय,वबाद का छदोष्तुशौलन १०१ 


मन की तरंग में आकर अपनी जीवनी को मुक्त छद का लिवास पहना दिया | 
पर निराला ने उसे विचार के धरातल पर दढतापूर्वक प्रहण क्रिया था ! 
फ्लत उनकी ऐसी नृतन विपुल सृष्टि ने धूमकेतु की तरह तत्कालीन पाठक- 
आलोचक की दृष्टि को आकर्षित किया और उन्होने उससे क्रानि का भयंकर 
अनल-विस्फोट पाया ! 

छायावाद मे इन दीख पड़ने वाले सारे क्ाति-तत्त्वी का ऐतिहासिक परि- 
प्रेक्ष्य मे अध्ययन कर लेने के बाद दिष्कर्प रूप से यहु कहा जा सकतः है कि 
अनुच्छेद-निर्माण, पादातरप्रवाहिता, स्पच्छंद छद और मृक्त छद को छोडकर 
शेप सारे तत्त्व शक प्रकार से परपरागत ही हैं। इन तत्वों का प्राचय छाया- 
बाद में रहा | इसीलिए ये भी उसकी क्राति के अग उसी प्रकार कहे जाने 
लगे, जिस प्रकार लाक्षणिक बक्रता, चित्तमयी भाषा और प्रत्तीकन्योजना, केवल 
प्रचुरता के कारण, छायावाद की वहिरग विशेषताएँ मारी जाने लगो । 

हिंदी छद पर अग्रेजी छद के प्रभाव का उल्लेख पीछे कई स्थानों पर हुआ 
है। यह प्रभाव केवल बाहरी है--रूप-रग, आकार-प्रकार और शरीर का 
प्रभाव है--अतरात्मा का नहीं। शरीर को अपना कर भी हिंदी कवियों ने 
उसमे अपने छठ की आत्मा का विनियोग किया है । हिंदी कवियों की यही 
चेष्टा उनकी मौलिकता है । अग्रेजी और हिंदी छददो के निर्मायक तत्त्व भिन्‍न- 
भिन्न है | अग्रेजी छद उच्चरित (३०८८४:८०) और अनुच्चरित (:78९००८४:८०) 
शब्दाशों (9ए॥2928) से बने पर्दे (0७) के आधार पर तो चलता है, पर 
उसमे निहित मूल तत्त्व बलाघात (४८८८०) है | कॉलरिज ने तो यहाँ तक कह 
दिया है कि शब्दाशों की संख्या को छोडकर बलाघातो को गणना करो। 
((-०पां फीट #९०टाए, 48007 ए॥९ शपा०० ० 59 003) अर्जी भाषा 
ओर छद मे कुछ ऐसी विशेषताएँ है कि वह गद्य के स्तर तक उतर कर भी 
लयात्मकता की रक्षा कर लेते हैं। ईलियट की तो वात छोडिये। शेक्सपियर 
के नाटकों से ऐसी' अनेक पक्तियों उद्धत की जा सकती हैं, जो गद्य के स्तर 
लक आकर भी लयात्मक है--पतद्चात्मक है। दी के छठ काल-परिमाण-संचक 
मात्रा के आधार पर चसते है; जिनमें ल६-गुरु के सयोग मे वह संगीत उत्पन्न 
होता है, जो ध्वनि की विविधता ($87परते-ए७/7४७०४) पर अवनबित है ।. 
अग्रेजी और हिंदी संगीत की चर्चा करते हुए निराला ने स्पष्ट वेंह्दों है-- 
अग्नेजी सगीत के नाम से जो कुछ लिया गया, उसे हम अग्रेजी सगीत का ढग 
कहू सकते है । स्वर-मैत्नी दरिदुस्तानी ही रही।. »& » >» स्वर-मैत्नी के 


१०२ छायावाद का छद क्रात 


थिच र स॑ वीद्रनाथ के समीत क ढंग तौर साफ अग्रजीपन लिए हुए है. फिर 
भी ये विना-सिन्‍त राग-रागिनियों में ही बचे हुए हैं । सिर्फ अदाबगी अग्रेजी 
है । बगना के छद शास्वी प्रवोवचद्र सेन ने विभिन्‍न लय-खडी को अभ्रेजी 
के आउगे पर, पर्च (07० या ए्ास्छपा ८) तो कहा, पर प्रत्येक लय-खड का 
भारतीय व ने के आध्वार पर चनुर्मात्क, पंचमाद्क, पण्सात्क तथा सप्तमात्नक 
नाम दिया | यदि हम अग्रेजी के अनुच्चरित जौर उच्चरित शब्दाशों को क्रमश 
लघु और गुर के रूप में देखे, तो अग्रेजी का कोई भी ८० चार से बधिक 
पाता बाला नहीं होता। अत. यह कहने में थोडी भी विसगति नहीं कि 
अंग्रेजी ओर हिंदी के छदी को अतरात्या भिन्‍्त-भिन्‍्त है । दोनों की आत्मा मे 
ऐव्य का तत्त्व नहीं होने के कारण दोनों का सामजस्यथ नहीं हो सकता । फिर 
ते तो अर्जी छद का हिंदी छद पर आतरिक प्रभाव पड़ सकता है और न 
कोई ह#ठी कवि जातरिक प्रेरणा ही ले सकता है । उससे प्रभाव और प्रेन्णा की 
जो बात कही जाएगी, वह मात्र वाहरी होगी। इस रुृथ्य को हृदयंगम नही 
कर समझने के कारण इलियद का अनुकरण क्रने वाले तथाकथित प्रयोग- 
वादियों ने अपने पद्म को बिलकुल गद्य बना डाला । इलियट को गद्यवत्‌ दीख 
पड़ने वाली रखता भी पश्च है, क्योंकि उसमे यहाँ-से-वहा तक एक लय अनुस्युत 
है | हिंदी के छदो मे वह विशेषता नहीं है । इसलिए जब श्रद्य के स्तर तक 
उतारने की कोशिश की गई, तो बे लय-शुल्य होकर गद्य हो न्‍्गए | सस्क्ृत 
छदो का मार्ग तो और भी बीहड है । वाटकोचित संलाप की यथार्थभूमि पर 
वे नहीं उतर सकते । इसीलिए नाटकों मे पद्यों की भरमार होते हुए भी, 
सस्कृत में एक भी नाटक ऐसा नहीं लिखा गया, जो आशद्योपात पद्म से हो । 
इस प्रकार छायावाद के छदो की सामान्य विशेषताओं को जान लेने के 
बाद अब हम आगे की पंक्तियों मे उसके चार प्रधान स्तेंभ--प्रसाद, निराला 





गौतिकाएं की भूमिका, पृ० ७ 
२ आधभादेश उच्चारण कखनऊ अविल्छिन्न भावदें चले वा। फथोपकथम वा 
पादेर समये अप्मादेर उच्चारणेर धाराय प्रायशहु छेद घट । एड्च्छेद बर 
यदतिर द्वारा शंडित ध्वानि-प्रवाहेर ये अंश, तारह सा पर्च (0०: वा 
उ7८28प"८), छंदेश ध्वनि प्रवाहे थति स्थापतेर विभित्त पद्मति थके विभिन्न 
प्रकारेश पर्बेर उत्पत्ति हुय । 
““छंदोगुरु रवीखनाथ, पु० ४४ 


छामाबाद का छदोइनुशीलत १०३ 


यत और मद्दादेवी-द्वारा प्रयुक्त छदों का अध्ययन कर यद्ग देखते की चेष्टा 
करेंगे क्षि इत कवियों से अपने यपूर्ण साहित्य की नुष्टि कितने छदी में को है ? 
१८ मई ७५३ 
प्रसाद की छंदोेपरोजना 

गाते जाते है | इसमें संदेह नही कि प्रभाद एक दहुत ही समर्थ स'हित्यकार थे, 
जिल्होंते हिडी साहित्य के रिकस अड्डार को भरते में, उम्षकों श्री-्सपन्तता की 
बछ्धि करने भे यथेष्ट सहयोग दिया है । उन्होंने साहित्य को प्राय" पत्येक विधा 
प्र लेखती की परिचालना वी, ऑर अपनो ज्हुमुखी प्रतिभा के बल पर सब 
में समात हूप से सफलता प्राप्त की । उन्होंने प्रवध काव्य, गोतिकाब्य, नाटक, 
गीजतिनाद्य, उपन्यास, कहानी, तिवध सव कुछ लिखा और सब को अपनी 
प्रतिभा-किरण से जग्रमंगा दिया। इतना ही नही, उन्होंने इतिहास एवं पुरा- 
तत्त्व-सबधी कुछ उल्लेदचीय खोज भी की। इस प्रकार उन्होने हिंदी साहित्य 
की सत्य भेत्रा की, इससे दो मत नहीं हो सबतें। अबसाद के लिखे २७ ग्रन्थ 
उपलब्ध है, जिनमे ३ उपन्यास, ५४ कहाती-सम्रह, ६ वाटक, १ गीतिनाट्य, 
क केंगव्य, 4 निबंध तथा १ विविध प्रकार की रचनाओं का सकलन है। 
खपत्याल, कहानी और निबध से हमारे इस प्रस्तुत तिबध का कोई दबध नही । 
इस प्रकार उक्त विषयों की ६ पुस्तकों को वाद देकर छदोदृष्टि से अध्ययन 

के लिए पृ८ पुस्तक ही शेष रह जाती है। वे पुस्तके निम्नलिखित है--- 
ताटक--स्कदगुप्त, चअंदगुप्व, अजातशत्रु, भुवस्वामिनी, विशाख, कामना, 

जनमेजय का वागयश, राज्यश्री और एक घधूंट । 
भीधिनाद्ग---करुणूलय | 


काव्य--क्रामायनी, ऑसू, लहर, झरता, महाराणा का महत्त्व, प्रेमपथिक 
और कानन कुसुम । 


बविधिध--वित्राधार--[साहित्य सरोज कार्यालय, बनारस द्वितीय बार, 
स० १८८५) चप़काव्य (डर्बणी, वश्ुगाहत। केथत्मक काव्य 
(अयोध्या का उद्धार, वतमिलस, प्रेमशाज्य। मुक्तक काव्य 
पराग, पकरद बिन्दु) | 
तथा साट्य. सज्जन) ने पद्चो की विश्मानता के ऋारण 'विज्ञाधार 
हमारे अध्यत्रन की धीमा में आता हैं । इसका कंत्रान्रजद्ध (्रह्मययि, पंचायत, 





१०४ छाम्रावाद का छद कात॑ 


प्रकृति सौ दय, सरोनत अक्ति और ने टय [प्रार्यी तुत परत के अभाव मे 
हम रे ७» म॒ का चाज लड़ा! 
उक्त १० स्रस्‍्थों मे प्रसाद ने जित छदी का प्रयोग किया है. थे निम्त- 
लिखित है-- 
मादिक सम-- 
भुगति, श्र गाराभास, विभोहा सात्रिक, शशिवदना, अहीर, शिव, आलोक, 
महानुभाव, तोमर, शृगार-कल्प, उल्लाला, उर्वशो, हाकलि, सुलक्षण, 
सखी, मनो रभ, गोपी, उज्ज्बजा भाप्तिक, कप, चौबोला, चौपाई, ८7 गार, 
पदपाद्ाकुलक, पद्धरि, चंद्र, राम, ग्रह, पीयूपवर्पी, सुसम, तम्माल, हसगर्ति, 
योग, तिलोकी, राधिका, विरहिणी, रोला, झूपमभाला, दिश्वाद मजता- 
मणि, विध्णुपद, गीतिका, सरसी, माधथवभालती, सार हरिशीतिका, 
विधाता, ताटक, बीरछ व, समान सवेया और मत्त सर्वय ८ ४० 
अ्ध सम--- 
दोहा, दोहकीय, सोरठा जन ३ 
प्िशञ्रछ॑द--- 
छप्पय -- १ 
बरझबत सस---- 
विध्वकशाला, प्रियवदा, बंशरथ, द्रतव्लिब्रिद, तोटक, वसततिलका, 
सालिनी, पचरचामर, सर्वेया (मत्तगयद, दुर्मिल, मुक्तहरा) मद 
व्णवस अद्भंसम--- 
विद्योगिनी <+ १ 
वणिक मृवतक--- 
चघ्‌ त्विपदी, प्यार, मनहृरण घनाक्षरी, रूप बनाक्षरी, जलहस्ण - ५ 


इस प्रकार प्रसाद ने अपने सपूर्ण साहित्य की सृष्टि ६४६ प्रकार के छदों, 
में बी है। इनमे निम्नाकित छदा का प्रयोग स्वततव रूप से नहो प्रत्युत 
अन्य छद के साथ अथवा छदक (टेक) में हुआ है-- 


सुगति, श्ुग्राराभाम, बिमोहामानिक, शशिवदना, अहीर, शिव, आलोक, 
सहातुभाव, शु गार-कल्प, उ्वशी, हाकलि, सुलक्षण, मनोरभ, ग्रोरी, उज्ज्बला-- 
माक्रिक, चौबोला, मुक्सामणि, माधवमालती, विध्चवकमाला ८८ १६ 


छाठगवांद का छठोष्नुशीलन ब ०४ 


अब आगे की पंक्तियों में प्रत्येक छल्द का विवरण उदाहरण-सहित प्रस्तुत 
किया जाता है -- 
(१) सुगति (७ मा०) 
तेरा नाम, सब सुख धाम, (सुगति) 
जीवन ज्योति स्वरूप | (अहीर) 
मंगल गान, एक समान, (सुशति) 
सब छाया की छ्रूप । (अहीर) 
““भसाद-सगीत (राज्य श्री) पृ० ६* 
सुगति का उल्मेव भानु" और डॉ० शुक्ल? दोनों ने किया है। दोनों के 
अनुसार इसके दो रूप होते है, जो विकल-चौकल के आधार पर चलते है । 
शुक्ल के अनुसार प्राय. दो सप्तक-सेद ($।5 5 और 5 $। :) ही इसमे प्रयुक्त 
डोते है, और रु के स्थान पर दो लघुओ के रखते का विश्वान है !' पर प्िखारी- 
दास की शुभगति, जिसे भानु ने सुगति का अन्य नत्म माता है, के चार उदा- 
हरणों में (चारि भॉति गति बन्द) एक उद्यहरण मिभ्नलिखित है--- 
प्रसा विसाल । लालगपाल | 
जसुमति वन्‍द । आनंदकन्द | 
“-छ8न्दारणव ५/४४ 
जिनमे सकहक के | 5।5।, 5।45।,. ।। | 5), और 5॥।5। भेद भी 
मिलते है । तात्पर्य यह है कि सुगति के अच्त में $। भी रहता है । प्रसाद के 
उक्त पद्म में प्रथम एवं तृतीय सुगति की एक-एक अर्द्धाली है तथा द्वितीय एवं 
चतुर्ध अह्वीर का एक-एक चरण है। प्रसाद-साहित्य में सुगति के यही चार 
चरण उपनब्ध होते हैं । 
(२) छगाराभास (८ भा०) 
मनोहर झरना 
>८ >८ 


१. शभ्रत्ताद के सभी चाटकों के गीतों का संकलन प्रसाद-संगीतः [भारती- 
भंडार, प्रयाग] में किया गया है। उसी के प्रथम संस्करण, सं० २०१४ के: 
अनुवार पृष्ठ-संखया निर्दशित है। 

२, छत्दःप्रभाकर , घु० 8३१ 

३. आ० हिंए का» से छत्द योजना, पु० २छ३। 

8. भिखारीदास ग्रन्थावली : छन्दार्णव ५७३ : सं० विश्वनाथ प्र० मिश्र | 
७ 


हु 22 हे 
है हि मिगा ु 


१०६ प्रसाद की ठतहोगोजना 


रे 


खे कर झरना 
है 
हुदय से झरना 


बहु चला भरता ! 
““अझरना (झरता) 
आुबाराभास के चरण का निर्माण पंचक और चोौकच के ग्रोग से होता 
है। झूगार की अंतिस ७ सात्राओं को हटा देने से मह बन जाता है। मनोरम 
की अतिम ५ सातराओं को निकाल देते से भी इसका तिर्माण हो जाता है । 
जैसे--- 
मनोहर जरवा अब निर्बंध--आयार 
देखकर क्चरचा मतोहर--मनोरम 
प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में खुबाराभास की उक्त चार पंक्तियाँ राम छन्‍्द के 
साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है । 
(३) बिसीहा मालिक (१० मा०) 
आ सिलो हो जहाँ। 
यी ! कहाँ ? पी कहाँ ? 
भर ५८ 
श्यामथन * हो कांहाँ ! 
यी । कहाँ ? थी | कहाँ? 
“-झरना (पी ' कहाँ ?॥ 
दो रगणों का विभोहा वर्णवृत्त होता है | जयकीत्ति ने इसे हंसमाला, * 
आ० पैयलकार ने दवियोधा* तथा भानु से विभोहा कहा है । उसी विमोहा 
का प्रयोग यहाँ मात्रिक झूप में हुआ है । भसाद साहित्य में इसकी केवल दस 
पंक्तियाँ उक्त कविता में चन्द्र छन्‍द के साथ सिश्चित है। औध्षर पाठक की 
'साध्य अटन' नामक कंबिता की निम्ताकित पंक्तियाँ इसी छत्द में निबद्ध है-- 
विजन वन-ग्रांत था, 
प्रकृति-मुख भात था, 





१, छत्दोइ्तुरामस २/श१। २. प्राग्यैज, २४४४ । 


है. छन्‍्द:प्रभाकर, पुूं० १११ । 


छायावाद का छतोशतुशीलन १०७ 
अदन का समय था, 
रजनि का उदय था । 
डा जुल़ ने धुत मे इन्हें दीव के उड्ाइरग मे रब दिया है ।* 
(४) शशिवदना (१० मा०) 
मत के रोले से । 
हर हु 
हुदय न होते से । 
८ 
तेजस खोने से | 
४ 
तेरे टोने से! हा 
“असाद-सगीत (विगाख) पू० ४० 
शजिवदता का उत्पेत स्ववश्ुच्छत्द, में हुआ है, जिसके अवुसाद इसमें 
४--४+ ३ मभाव्राएँ होती है ।” विशाख के उक्त पद्य में चोपाई की एक-एक 
अर््धोजी के बाद शशिवरदा का एक-एक चरण अबुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 
यहू दो स्थलो पर छंदक (टेक) में भी प्रयुक्त हुआ है । यथा-- 
(क) मत जागो जागो ।--अ० स० (जतमेजय का मागयज्ञ) पृ० ६५ 
(ख) जलधर की माला ।--अ्र० सं० (एक घूँढ) प्ृ० १०४ 
(४) अहीर (११ मा०) 
छवि की किरणों से खिल जा तु, 
अशृत-झडी सुख से झिल जा तू, “--चौपाई 
इस अनन्त स्वर से मिल जा तू, 
वाणी में मधु घोल ।--अहीर 
--#० सं० (एक बूंढ) परृ० १०२ 
अहीर का प्रयोग स्वतंत्न रूप से कही नहीं हुआ है । उक्त पद्म में प्रथम 
तीन पंक्तियाँ चौपाई की है, और अतिप्र अहीर की । इसके अतिरिक्त इसका 
प्रयोग दो जगह और हुआ है। एक राज्यश्री' में सुयति छत्द के साथ (जिमकी 
चर्चा पीछे हुईं है। और दुसरी कामना' मे हाकलि के साथ । यथा 


३. द्रष्हस्य : आ०> हि० का० मेन्छत्द योजना, पृ० २8४५।॥ 
२. स्वधंधचछनद: ६/१२३ | 


९७ प्रसा” को छत्ंयाजना 


किसे नहीं चुच जायें, तैनों के तीर चुकीले । 
नाप? सं, पृ० उध 
यहाँ पूर्वार्ड में अहीर के चरण को और उतराद्धे में हकलि के चरण को एक 
इकाई माना है 
(६) शिव (११ म्ञा०) 
(क) नदी तीर से भरी ।-अर ० स० (विशार) पृ० ३४५ 
(ख) घने प्रेम-नश तले ।--ख्र० स्त० (स्कदगुप्त) पु० छ८ 
(ग) मधुर मिलन कुज में ।--४० स० (एक घूँढ) प्रु० १०५ 
भानु के अनुसार शिव छन्‍्द में ११ मात्राएंँ होती है। अब में सगण 
(5) रण (55 | अथवा नगण (१।।) रहता है।' डॉ० शुक्त 
इस छत्द का आधार ३ त्रिकूल और १ गुरु मानते है। उनके मतानुनार थह 
लिकल गत्यात्मक ( $। ) होता है ।* ऐसी दणा में तो यह समाभिका वर्णयूत 
(रणजग ) हो जाता है। भातु ने त्षिकल की ढात तो बही कही, पर उनके 
उदाहरण में >त्रिकल की योजना अवश्य है। हाँ, तिकल ग्रत्यात्मक के साथ 
सगणात्मक भी हैं। इस प्रकार भानु ने शिव ताम से समानिका को मात्रिक रूप 
प्रदान किया है । इस आधार पर प्रसाद की उक्त तीनो पंक्तियाँ शिव की 
आसातवी से माली जा सकती है। प्रसाद-साहित्य भे शिव का प्रयोग केवल 
छल्दकों में हुआ हैं । 
(७) महानुभाव (१२ मा०) 
अलस नील घत की छाम्य में-- 
जलजालों की छल-माया से-- 


अपना बल तोलोगे !““ (महावुभ्माव) 


अनजाने तट की मदशाती--- च्‌ 
लहरे ल्लितिज चुमती आती * | तपाई 


मे झटके शेलोगे । “” (महाजुभाव) 
--प्र० सें० (स्कन्दयु स) पुृ० ई२ 
महानुभाव छत्द का उल्लेख स्वयंभू ने किया है। उनके अनुसार इसकी 
मण-व्यवस्था ४ +-४+४ अभथत्रा ६+६ है।' सार का उत्तरांग होने के 


चोपाई 





५. छन्दःप्रभोकर, पृ 88 । 
२, आ० हिं० का० सें छत्द गोजना, प्ृ० २४३ । 


३, स्वर्यचुच्छन्दः ६१२५। 


छायावाद का छद्दोडनुशीलन १० 


कारण डॉ० शुक्त ने इसे सारक कहा है।। प्रयाद-साहित्य में पहानुभाव का 
स्वतंत् प्रयोग नहीं मिलता । उक्त गीत में चौपाई की अर्धाली के बरद महानु- 
भाव का एक-एक चरण है । लहर' के एक गीत में पदषादाकुलक और हाकलि- 
सुखी के साथ इसके भी कुछ चरण मिल जाते हैं। यधा-- 
बनुप्ना के अचल पर" महानुभाव 
यह क्या कन-कन सा गया बिखर?“ 'पदपादाकुलक 
>लहंर (प्रथम बार, &? वि०) पू० २है 
(झ) आलोक (१२ मा०) 
सखे, यह प्रेमसयी रजनी | ४ गोपी । 
तयमनो में मंदिर विलास लिए,'”'“पदपादाकुलक । 
उज्ज्वल आलोक खिला ॥“"““आलोक । 
हँसती-सी युरभि सुधार रही, '“*पदपादाकुलक । 
बलकों की मृदुल जती ।' "आलोक | 
सधु मम्दिर-सा यह विश्व बना," पदवादाकुलक । 
भीठी झनकार उठी ।"“'**आलोक। 
क्रेबल तुमकों थी देख रही" '"“प्रदपादाकुलक । 
स्पृतियों की भीड़ घनी'* "आलोक | 
“>प्र० सं० (चस्द्रगुप्त) ५० ११८ 
द्ादश मात्रापादी महानुभाव की गणव्यवस्था यद्यपि इस छन्‍्द पर घटित 
हो जाती है, पर लय-भिन्‍नता के कारण इसे अन्य नाम देना पड़ा। 
इसका आविष्कार प्रसाद ने पदपादाकुलक की प्रारम्भिक चार माताजी को 
निकाल कर किया है। इस प्रकार आलोक के चरण का निर्माण एक चौकल 
(जगरण को छोड़कर) एक ट्विंकल तथा दो त्रिकलों से होता है । आलोक का 
प्रयोग पदपादाकुलक के साथ केवल उक्त ग्रीत की सात पंक्तियों में हुआ है । 
यहाँ पहली पंक्ति (टेक) गोपी में २री, #थी, ६टी और ८वदी परदषादाकुलक 
में तथा ३१२री, धवीं, 3७वीं और #&वीं आलोक में निबद्ध है। 
(॥) तोमर (१२ मा०) 
जय पतित पावन नाम। 
जय प्रणत जन सुखधाम । 


१, औऑ० हि० का० में छतन्‍्द ग्रोजना, पु० २४८३ 


जप जे स बा 


> चहल 





११० प्रसाद के। छदीयाजरला 


जय देव घम स्वरूप 
जय जंय जगत्पति भ्रूप 
--$० सं० (राज्यश्री) पृ० ४ 
भानु ने तोमर में १२ मात्ाएँ और अंत में 5, बस इतना ही बतलाया 
है। (तोमर सु द्वादश पौन)  डॉ० शुक्ल के अनुसार इसके आरम्भ में पंचक 
(तिगण या रगण आधार) श्रुति-मधुर होता है! यदि चतुप्क आरम्भ में होता 
है, तो पाँचवी मात्रा लघु द्वोती है ।* प्रसाद-साहित्य में उक्त पद्म के अतिरिक्त 
तोमर का प्रयोग 'चित्नाधार' के अयोध्या का उद्धार (तुम क्यों बनी भति दीन ? 
(० ४४) तथा पराग (कल्पना-सुख) में भी हुआ है । 
(१०) शझंगार-कल्प (१३ मा०) 
दीनता को अपनाया, 
उसी से स्नेह बढ़ाया । 
हा है 
व्योम ने रंग खिलाया, 
विश्व ने व्यर्थ नहाया । 
““झरता आशालता ! 
तरह माजापादी इस छत्द का निर्माण ब्युगार की अन्तिम तीन मात्राओं 
को निकाल देने से हुआ है | अतः इसके अन्त से कुछ भी रह सकता है, पर 
ल्िकल लय में बाधक होगा । इसका प्रयोग स्वतेत्न रूप मे नहीं हुआ है | शूंगार 
की दो अर्द्धालियों के बीच इसकी एक-एक अर्द्धाली रखकर अनुच्छेद का निर्माण 
किया गया है। ख्ुंगारकल्प केवल 'आशा-लता कविता की दस पंक्तियों मे 
प्रयुक्त हुआ है ! 
(११) उल्लाला (१३ मा०) 
दिनकर किरन प्रभात मे । 
कुसुम कलिव की घात से | 
निरखत ऊया-ओट ते। 
अम्बर पट में जोट ते। 
“चित्राधार ' वश्षुवाहतर, पृ० ३८ 
१, छत्द/प्रश्ाकर, पु० 89 ॥ 
९५ आा० हिं० का० में छत्दवोजना पु० २५० । 
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भानु के जनुसार मात्रिक सम उलल्‍्लाला में १३ मात्षाएँ होती है । अन्त में 
लघु-गुरु का कोई नियम नहीं है ॥ (डह्लाला तेरा कला, नियम व गुरु-लघु बति 
भला) * यह वस्तुत- दोहे का विषम चरण है| प्रसाइ-साहित्य मे उल्लाला का 
स्वतंत्र प्रयोग उक्त स्थल के अतिरिक्त और कही नहीं हुआ है। अपेक छप्परयों 
मे इस ज्योदश मात्रायादी उत्लाला के दर्शन अवश्य हों जाते है । 
(१२) उर्वशी (१३ मा०) 
यी ले प्रेम का प्याला ! 
“+अ० सं० (कामना) पू० ४६ 
उर्वशी छन्दर का उल्लेख डॉ० पुत्तूलाल शुक्ल ने किया है । उतके अनुसार 
छृतीय सप्तक ($ 55 ) के आधार पर बने सुलक्षण छन्‍्द की अन्तिम लक्ष 
भाता को स्यूत करके इस छन्द की सृष्टि की यई है ।' उर्वशी का प्रयोग केवल 
मुक्तामणि-विष्णुपद (एक-एक पक्ति) तथा दोद़े से निर्मित उक्त पद के छत्दक 
में हुआ है । 
(१३) हाकलि (१४ मा०) 
आप कहाँ छिप जाता है ? 
> >< 
जीवत का चह नाता है। 
अप ्‌ 
जो कुछ हमको आता है। 
“-प्र० झं० (स्कन्दगुस) पृ० ६१ 
संमप्रवाही हाकलि छत्द भे १४ माज्ाएँ होती है । चौपाई की अंतिम दो 
ग्लत्नाओों को निकाल देने से इसका निर्भाण हो जाता है । हाकलि का स्वर्तत्न 
प्रयोग प्रसाव-साहित्य में नही मिलता | दकत स्पल' पर चौपाई की तीन-तोत 
पक्तियों के वाद इसकी एक-एक पक्ति रख कर शीत का अचुच्छेद बनाया गया 
है । इसके अतिरिक्त 'कामता' में अद्दीर के साथ जो इसका प्रयोग हुआ है. 
उसको चर्चा पीछे हो चुकी है । 
१, छत्यःप्रभाकर, एु० 8५१) 
२४ आ० हि का० में छन्द यीजला, पु० २४१ ) 


११२ अफ|[णज 3१) +' 


१४ सुलक्षण (१४ मा 
क) मेरे प्रेम को प्रतिकार[--चिंत्राधार (मकरन्द बिन्दु ) 
(ख) प्रिय स्पृत्ति कंज में लवलीन|9० 5८, प5दै 
(ग) जब भी चेत ले तु नीच । ञ्न० सं० (राज्यथी) पुृ० ३ 
चतुदंश मात्रापादी सुललण सप्तक ($ 5 5 ॥) के जाधार पर चलने वाजा 
छन्द है । यह्‌ सतक की दो आधुत्तियों े बनता है। प्रसाद-साहित्य में इसका 
प्रयोग केबल रूपमाला में निवद्ध उक्त तीन पदों के छत्दकों में हुआ है ! 
(१५) सखी (१४ मा०) 
जो घनीश्र्‌त पीडा थी 
मस्तक मे स्मृति सी छोई। 
दुदितन में आँसू बनकर 
वह आज बरसने आई। 
“आँसू 
भानु के अनुसार सखी ओर हाकलि दोनों में १४ मात्राएँ होती है | पर 
सखी के अंत मे 5 5 5 (मगण) या । 5 5 (यगण) और हाकलि के हंत में 5 
रहता है। 'वाँ चौकल गुरु ह्ाकलि है! लिखकर उन्होने हाकलि में तीन चौकल 
की भी व्यवस्था कर दी। जहां तीन चौकल नहीं बनते हो, वहाँ इसी १४ 
मान्नापादी छंद को हाकलि नहीं कहकर मानव कहेंगे ।' भानु की इस चौकल- 
व्यवस्था ने डॉ० शुक्तर को भ्रमित कर दिया। उन्होंने हाकलि और सखी के 
बीच जो लय का भेद है, उस पर ध्याव नहीं दिया और चौकल का भाधार 
लेकर आँसू के छंद को मानव उद्घोषित कर दिया।'* चौकल की जो 
व्यवस्था भानु ने वतनाई है, वह तो हाकलि के साथ है; जिसका निर्माण 
चौपाई (भानु के विचार से पादाकुलक) के अतिभ दी को निकाल देने से 
हुआ है। सखी पदषादाकुलक के अतिम दीघें को हटा देने से बनी है| अत. 
हाकलि और सखी की लय में अंतर एकदम स्पष्ट है। हाकलि का प्रारंभ दो 
त्रिकलो से हो सकता है, पर सखी का नहीं। इसका प्रारभ चतुष्कल के अति- 
_रिक्त एक हिकल + २ त्रिकल से होता है।* इस प्रकार 'ऑसू' के छंद को 
१८ छठदसभ्ताकर, ० ४६-४७ । 
४२. आ० हिं० का० से छंद बोजवा, पु० २५७ । 
9. इस संबंध में विशेष रूप से दरष्टव्य : लेखक का निर्बंध--आँसू का छंद 
(प्रकाशित सम्मेलन पत्चिकाी, भाग ५8, राख्या ३,७४७ आषाढ-मार शीर्ष, 
शक १८९०) । 
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मानव कहता ठीक' नहीं । वहू सखी छंद है। दिनकर ने इसे प्रसादी छंद कह 
कर उर्दू की मकऊलो मकाईलुन मफऊलो मकाईलुन बहुर से इसके निकलते 
को समभावना प्रकट की है।' पर ऐसी बात नही है! इसका प्रयोग सूरदास 
ने किया है, जिनके छदो पर उर्दू का कोई प्रभाव छक्षित नद्ती होता। इस 
प्रकार सूरदास द्वारा प्रयुक्त यह छद है तो प्राचीन, पर छायावाद-युंग में 
इसका! विशेष रूप से प्रचलन हुआ। असाद ने इसका प्रयोग 'भाँसू' के अतिरिक्त 
कामायवी' के आनद सर्ग में तवा लड॒र! में दो जगहों पर किया है। यथा--- 
(क) विश्वाम मॉगती अपना । 
जिसका देखा था सपना । 
>जलहर (हे सागर संगम) पृ० १३ 
(ख) पद्धरि-पदपादाकुल तथा सखी के मेल से निर्मित निम्न पद्य से-- 
हूँ, इव जाने की घड़ियो मे,'''पदपादाकुलक 
कुछ ठहर नहीं जाओगे ?**'सखी 
छाया-पथ में विश्वाम नहीं, “पवठ्पादाकुलक 
है. केक्ल चलते जाता। “सखी 
-“लहेर, पू० ४२ 
(१६) सनोरम (१४ मा०) 
विकल होकर नित्य चचल 
खोजती जब नींद के पल, 
““कामायनी : निर्वेद सर्ग । 
मनोरम छद का निर्माण सप्तक ($। 5 5) के आधार पर उसकी दो 
आवुन्तियों से होता है। इसके अत में 5, । 5 5 और $।॥ | आ सकते हैं । वस्तुतः 
यह गीतिका और रूपमाला का पूर्वा जे है । मनोरम का स्वतंव प्रयोग प्रसाद- 
साहित्य में कहीं नहीं हुआ है । उक्त श्रद्धा के बीत में माध्ृवमालती के साथ 
इसका मिश्रण हुआ है । इस गीत में पाँच अनुच्छेर हैं। प्रत्येक में मतोरम की 
एक जर्ड़ाली के वाद माधवसालती की एक पक्ति ठेक के हूप में है। इस प्रकार 
प्रसाद के सपूर्ण साहित्य मे मनोरम की दस पक्तियाँ हैं । 
(१७) गोपी (१५ मा०) 
हृदय की दाशण ज्वाला से''''*'गोपी 
हुए व्याकुल हम उस दिन पूर्ण । * खुंगार 


१, मिट्टी की ओर, ह० ११४८ ) 


पक आम 


जार जिम 


पृ१४ प्रस द वी फदाथामवा 


देखती प्यासी आँख थी गापी 
रसभरी आँखों से मद धृण । खुगार 
+रना . प्यात * 


पंचद्श मांत्नापादी गोपी के आदि में त्रिकल और अस्त में शुरु रहना 
है। श्यार की अन्तिम सधु मात्रा को कम कर देटे से यह छद बन जाता 
है । गोपी का स्वतत्र प्रयोग प्रसाद ते नहीं किय्रा । अधिकतर यह शृगार के 
साथ प्रयुक्त हुई है-- कट्ठी किसी क्रम मे, कहीं मतनाने रूप से । इसका प्रयोग 
झरना' की लिम्न कविताओं में हुआ है--- 

दो बूंदे, बस॑त की प्रतोक्षा, प्यास, सुधासिचन, हृदय का 

सौंदर्य, प्रार्थना, झील मे, कुछ नही, आदेश, धृल का खेल । 

इसके भतिरिक्त बह 'तहर' (आह रे, वह जधीर यौबत, पुर १८ तुम्हारी 
आँखों का बचपन, पृ० २०) अजातणत्र्‌ [प्र० सं०, पृ० ५६) जननेजय का 
भागगज्ञ (प्र० सं०, पृ० ६६, ६६) तथा स्कोदेमुस्त (प्र० से०, पृ० हप-हद) में 
भी प्रयुक्त हुई है । 

(१५) उज्ज्वला मात्चिक (१५ मा०) 

बीती विधभावरी जाग री। 


है श्र 

तारा-्घट ऊषा नागरी । 
>८ भर 

मधु भुकुल नवल रस गायरी । 
ञ्र भ् 


आँखी में भरे विहाग री। 
ब>्जहर : प्‌ु० १६ 
भानु के अनुसार उज्ज्वला मात्निक मे १४ मात्राएँ होहीं है। अन्त मे 
5। 5 रहता है ।? उललाला ( १३ भा० ) के आदि में दो माताओं के योग 
से यह बन जाता है। प्रसाद-साहित्य में एज्ज्वला मात्रिक को केवल चार 
पक्तियाँ टेक के रूप में उपलब्ध होती है। उक्त गीत की शेक पंत्तिःयोँ पद- 
पादाकुलक में निबद्ध है! 
(१४६) च्ौपई (१५ मा०) 
सुमन्र होते सुन्दर छवि धाम । 
तैस तहाँ पावत विश्राम । 


१. छंदः प्रभाकर, पु० ४८ | 
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कर चर्चल ते अकारत होय। 
प्रसि हसतन्न होत सब कोय । 
>>चित्राधार [उवशी) ऐ० ४ 
समप्रवाही चौपई छत्द में १५ सात्ताएँ होती है। अन्त में 5! रहता 
है। पसाद के संपूर्ण ताहित्य में चौपई की यही उक्त चार पक्तियाँ प्राप्त 
हीती है ! 
(२०) चौबोला (१५ मा०) 
उठतो है लहर हरी हरी । 
--प्र० सं० (विशास्त) पृ० १३ 
समप्रवाही चौबोले में १५ मााएँ होती हैं। भच्च में | $ रहता है। 
प्रसाद के संपुर्ण साहित्य में चौबोले की केवल उक्त एक पक्ति मतसकैने में 
निबद्ध गीत की ठेक के हूप में मिलती है ! ह 
(२१) चौपाई (१६ सा०) 
एक घूँद का प्यास्ा जीवव-- 
निरख रहा सवको भर लोचन । 
कौन' छिपाए है उसका धत-- 
कहाँ सजल वह हरियाली है । 
>>>प्रू० स5 (एक घूंद) पु० १०३ 
चौपाई समप्रवाही छंद है, जिसमें १६ मावाएँ होती है । इसके अन्त मे 
जग्रण (१ 5।) और तगण (5 54 ) को छोडकर सभी शण रहते है । बौपाई 
का प्रयोग कही स्वतंत्र रूप से और कही अन्य छंदो के साथ संबंध भीतों मे 
ही हुआ है । इसके प्रयोग-स्थल निम्नलिखित हैं--» 
लहर--उस दिप जब जीवन के पथ में ( पृ० १४-१५ ) कितने दिन 
जीवन जलतिधि में ( पृ० २५ )-स्वतंत्न रूप से लें चल वहाँ धुलावा देकर 
(पृ० १४) वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ( पृ० २६ ) अरे कही देखा है तुमने 
[ पू० ४० ) निधरक तू ने ठुकराया तब ( ५० ४६ )>सब समानसवैये 
के साथ 
राज्यक्षी--नप्र० सं०, परृ० ३ (स्वतत्र) घृ० २ (सरसी के साथ) 
विशाख--प्र० सं०, १० १२ (सार के साथ) पु० 2० (शशिवदता के 
साथ) 
अजातशत्त --अ० सं०, पृ० ४५ (स्वतंत्र) पृ० ४४ (सरसी के साथ) 





१६ प्रथाद की छदोणेजना 


काभना+-प्र ० स० पृ० २ [सरसी-अहीर के साथ 
स्कदगृप्त श्र सउ, पृु3 «१ (हाकलि के साथ) पू० दर (सार-महानु- 
भाव के साथो पु० १०० सिमानसबैये के साख) 
चन्द्रशुप्--प्र> सं3, पु० १०६ [सार के ्ाथ) एू० ११३ (विष्णु पद के 
साथ) 
एक घूँट--ग्र०सं ०, पु७ १०२ (सरसो-अहीर के साथ) पृ० १०३ (स्वत) 
पृ० १०४ (विश्युदद के साथ) 
डॉल धमरतत भटनागर ने 'झरता' की भिम्नाकित पंक्तियों से चौपाई 
जीवन में पुलकित प्रणय सहश, 
यौवन की पहली क्राति अक्ृुश । 
छद माता है!" पर ये पद-पादाकुलक की पत्तियों है, वयोषकि इसके अंत में दो 
त्रिकल है, जो चौपाई के अन्त से नही रहते । 
(२१) शंगार (१६ मा०) 
किरण * तुम क्यों बिखरी हो आज, 
रगी हों तुम किसके अनुशग, 
स्वर्ण सरसिज किजल्क समान, 
उड़ाती हो परमाणु पराग | 
झरना किरण 


शुगार छन्द में १६ मात्राएँ होती है । आदि में जिकत और अन्त मे 5 । 
रहता है । चौपई (१५ मा०) के आदि में एक लघ्‌ के योग से इसका तिर्माण 
हो जाता है | मॉक्तिकदाम (जें जज ज) के मात्रिक रूप घ्यूंगार को आधुनिक 
काल में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । यह छाग्रावाद-युग के प्रचलित छन्दों मे 
एक कहा जा सकता है । प्रसाद-साहित्य में इसका प्रयोग कही स्वतंत्र रूप से 
शोर कहीं गोपी आदि के साथ निम्नलिखित पुस्तकी से हुआ है-- 
कामायनी--संपूर्ण श्रद्धा सर्ग | 
लहर--अरी बरुणा की शात कछार, आह रे, वह अधीर यौवन, तुम्हारी 
आँखों का बचपत [गोपी के साथ) ' 
झरता--समर्पण, परिचय, किरण, जसंतोष, होली की रात [स्वतंत्न) 
गोपी के साथ प्रयोग के लिए देखिए पीछे गोपी छन्‍्द । 


१. कब्र प्रसाद : एक अध्ययन, छू० ४ १ 
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आशालता [शृगार-कल्प के साथ) रत्न (वोहे के साथ) सुधा में 
गरल (सोरठे के साथ) बेदते ठहरो (ग्रह छन्द के साथ) 
कानन कुसूम--विनय, धर्मतीति । 
चित्नाप्षार-वच्चवाहत (प० ३५) पराग (प्रभात कुसुम) पृ० १५४२ 
शरदयूणिमा, पृ० १५४ 
अजातशत्र --प्र ० स०>, पृ० ४४ (गोपी के साथ) 
जनमैजम का नागयश--प्र> स०, पु० ६६, ६४ (गोपी के साथ) 
स्कन्दबुप्त--झ० सं०, पु० 5० (स्वतंत्र) पृ० दद-देदे (गोपी के साथ) 
चन्द्रगुत्त--प्र» सं०, पू० १०७, पृ० ११० [स्वतंत्र ) 
प्रसाद के साहित्य में लयात्मक (। 5) अच्तवाला' तथा तगणात ख्ुगार छन्द 
भी उपलब्ध होता है । यथा -- 
(कू) काकली-सी वनने की तुम्हे ।--प्र ० स० (चन्द्रगुप्त) पु० १०७ 
खि) और यह क्या तुम सुतते सदी |--कामायतदी, श्रद्धा, पृ० ५७ 
(ग) और किसको थआ देना हृदय ।-+प्र० स० (चद्धगुप्त) पृ० ११० 
(२३) पद्धरि (१६ मा०) 
कोमल कुंसुमो की मधुर रात 
शशि-शतदल का वह सुख-विकास, 
जिप्तमे भिर्मल हो रहा हास, 
उस्की साँसों का मलय बात । 
“लहर, पृ० २३ 
शुंगार के विपरीत पद्धारि का प्रारंभ द्विकल से होता हैं। हिकल के बाद 
यदि ब्िक्रतल आता है, तो फिर एक सलिकल रखना पड़ता है । इसी प्रकार के 
दो अष्टकों से इसके चरण का निर्माण होता है इसके अन्त में 5। का रखता 
अनिवाय है । उक्त पद्म के अतिरिक्त केवल लहर (काली आँखों का अंधकार, 
पु० शेष) तथा चित्राधार (वश्चुवाहन, पृ० ४१-४२, अयोध्या का उद्घार, 
प० ४५०--कवल एक पद्च) में पद्धरि का स्वतत्व प्रयोग उपलब्ध होता है । इस 
प्रकार प्रसाद-साहित्य मे पद्धरि स्वतंत्न रूप से बहुत कम ब्रयुन्त हुआ है | पद- 
पादाकुलक के साथ इसका जो प्रयोग हुआ है, उसकी चर्चा आगे होगी ! 
(२४) पदपादाकुलक (१६ भा०) 
शीतल कोमल चिर-कपन-सी, 


्‌ हिल को 8 
#फ्श आयी + 





१, द्रष्टठ्यः छब्द।प्रभाकर, पु० ५३। 


ये प्रसाद का छलांगोजना 


दुलालत हठल बचपन सी 
तू यौट कहा जाती हैरी 
यह्ष घैल-खिल ने ठहृर-ठहुर । 
““हह्िर, १० १ 
पदपादाकुलक पद्धरि का ही एक भेद कहा जा सकता है | पद्धरि के 
अत में 5। होता है, इसके अन्त में । 5, । ! । के अरिरिक्त 5 5 न्ञी रहता है। 
दोना में इतना ही अंतर है! 
डॉ० पुत्तूनाल शुक्ल ने उपर्युद्धत परक्तियों में तथा कह्मायनी की मिरन 
बक्तियों से>-- 
| कल्याणमथी वाणी कहती, 
तुम क्षमा-निलय में हो रहती । “5 देशन, यृ० २४४ ) 
| चौपाई मानी है । पर ये सभी पक्तियाँ पदफादाकुलक की है । क्योंक्रि इतका 
प्रास्भ द्विकल -+ निकल से होताहै । जब कि क्षौपाई का प्रारभ दो ज्िकल में 
होता है । शुक्ल-द्वारा चौपाई के रूप में उद्धृत लहर की निम्त पक्तियाँ-- 
छिन्त पात्न ले कंपित कर में 
मधु भिज्ना की रटन अधर में 


अवश्य चौपाई की कही जायेगी; क्योंकि यहाँ प्रथम पृक्ति का ग्रारंभ २ 
के तजिकलो से हुआ है, और द्वितीय के अन्त में २ तिकल + १ ह्विकल है, जो 
पदपादाकुलक के अन्त में मही रहु सकते । 

प्रसाद-साहित्य मे पदपादाकुलक का अयोग स्वतेत और मिश्र दोनों रूपोे 
मैं हुआ है। पदयादाकुलक यों तो प्राचीद छंद है, पर इसका विशेष प्रचलन 
फायाबाद-युग में ही हुआ | प्रसाद ने इसका प्रयोग काशायनी' मे ईर्ष्या, 
इंडा और दर्शन सर्ग में किया है। ईर्प्या के प्रत्येक पद्म के प्रथम-सृतीय 
चरण यपदपादाकुलक के ( कही-कही पद्धरि का भी ) और द्वितीय-चतुर्थ पद्धरि 
के है। बड़ा मे इन दोनों के मेल से पद-बंध ( अनुच्छेद ) सैयार किया गया 
है, जिसमे ८ पक्तियाँ है। प्रथम और नवभ दोनों छोटी पंक्तियाँ पद्धरि की 
है । बीच की सातों बडी पक्तियों में प्रथम चार प्रदषादाकुलक +पढ्धरि की 
हैं। ( एकाध स्थल पर पद्धरि +पद्रि भी है ) पंचम और पष्ठ पंक्तियाँ एक 
बनाक्ष को छोड कर प्रदषादाकुनक के दो चरणों के मेल से गठित है। अंत 


१. आ० हिं० का० सें छंदयीजना, पू० ३३४ । 
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ऐसी पक्तियाँ भत्तसवैये की कही जा सकती है। कह्ी-कही पद्धरि + पदपादा- 
कुलक भी है, इसलिए सभी अनुच्छेरों मे मत्तसवैया नहीं मावा जा सकता। 
डॉ० शुक्ल ने इन दो पक्तियों मे समानसवाई ( समान सवैया 3 भागा है, जो 
ठीक नहीं । क्योकि समानसवैशे का सिर्माण चौपाई के दो चरणों को 
एक इकाई मातने से होता है और पदपादाकुलक के दो चरणों की इकाई 
मतसवेये का निर्माण करती है। सातवी पंक्ति प्रथम चार के समान है। 
इसका अत्य-क्म केक कं खे खेंगगक क है! दर्शन के प्रत्येक अनुच्छेद में 
आठ चरण है। प्रारम्भ और अन्त में पद्धरि की एक-एक अर्डधाली है । दोनों 
भर्लियों के बीच पदयादाकुलक का एक पद्च ( चार चरण ) है। इसका 
अत्यक्रम है--क के ख ख ख' ख के के । कामायनी के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
निम्न पुस्तकों से हुआ है--- 
झरता-+वर्सत ६ स्वतल्त् ) 
लद॒र--उठ-उठ री बघु-लघु लोल लहर, मेरी आँखों की पुतली मे, 
भ्राँखों मे अलख जगाने को ( ठेक-मत्तसवैया ) ओ री मानस की गहराई 
( स्वतस्त्र ) जगती की मंगलमयी ( मत्तसबैये के साथ ) शज्ि-सी वह सुन्दर 
(सखी-पद्धारि के साथ) वचुधा के अंचल (सखी-महानुभाव के साथ) अब जागो 
जीवन के अभात, अपनक जगती हो एक रात, चिर तृपित कद से ( पद्मरि 
के साथ ) है सागर सगम (सखी, राधिका, हंसगति, पद्धरि) 
चन्द्रमुस्त--प्र० स०, पृ० १०६ ( मत्तसवैये के साथ ) ए० १९८ 
'आलोक्ष के साथ) 
भू वस्वामिती--भ० यं०, य्रृ० १२० (मससचैये के साथ) 
(२५) चन्द्र ( १७ भा० ) 
(क) डाल पर बोलता हैं पपीहा-- 
हो भला प्राणवत, तुम्र कही ? हा ! 
री ने 
प्यास से मर रहे दीन चातक 
क्यों बना चाहते प्राणघातक ? 
“आआभरता , पी कहाँ ? 


खि) दुर जब हो गया कहीं मन से 


१. आ० हि० का० में छत्द योजना, प्ृ० ३६१ ! 


१९२० प्रसाद का छायाजता 


बया हुआ तन लगा रहे तन से 
स्वप्त में सैर सकड़ो बोजन 
कर चुका मन, न छू गया तन से । 
--प्र० सं० (विधाख) पू० ३६ 
चन्द्र छत्द का निर्माण ३े पचक ( रगण आधार ) और एक गुरु के योग 
से होता है। गुरु के स्थान पर दो लघ भी रह सकते है। सूरदास के बाद 
मध्यथुग भें इसका प्रयोग सभवत., किसी से नहीं किया। आधुनिक काल में 
हरिओऔध ने इसका विपुल प्रयोग किया है! पर उनका ऐसा प्रयोग उर्द के 
फायलुन्‌ फायलुत मफाईलुतू (रर यू ग) के आधार पर है । अत वहाँ तीसरे 
रगणाधार की जगह यगणाधार दिखलाई पडता है। थसाव ने दोनो प्रकूपर 
के प्रयोग किए है। जहाँ 'झरनता' के उक्त गीत की दस पक्तियाँ र रण्ग पर 
आधृत है, वहाँ |विशाख' ( उक पद्य की चार पक्तियाँ ) 'अजावशर 
( प्र० सं०, पूृ० ५८ की दो पंक्तियाँ ) तथा 'स्कदगुप्त! ( प्र० स०, पृ०ह७ वी 
दस पंक्तियाँ ) के गीतो का आधार उर्दू की उक्त बहर (ररयग) है। 
(२६) राम (१७ भा०) 
मधुर है स्रोत मधुर है लहरी। 
न है उत्पात, छठा है छहरी। 
है है 
कृठित गिरि कहाँ विदारित करना । 
बात कुछ छिपी हुईं है गहरी। 
“भरता, ४० ९ 
भानु के अनुसार राम छन्‍्द में 5-5 मसात़ाएँ होती है । अन्त में यगण 
(5 3) रहता है।' यह लक्षण उक्ते पक्तियों पर घटित नहीं होता। छों० 
शुक्ल मे लक्षण में तो एक प्रकार से भानु की ही बात दुहराई है, पर उन्होने 
बताया है कि “आधुनिक युग में इसके बीच मे विषभ मातवाएँ ने रखकर आदि 
मे रख दी जाती है, जिसमे शेप भाग समप्रवाही बन जाता है ।* उन्होंने 
साकेत से जो निम्न उदाहरण दिया है-- 
चले फिर रघुबर भाँ से मिलने, 
बढाया घनन्सा प्राणानिल ने । 


१, छम्द:प्रश्ाकर, प्रृू० ५३ । 
२, ज्ञा० हि० फा० में छन्‍्द योजना, पु० २६७ । 
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उतसे पता बलता है कि चौपाई के आदि में दुश्मन अघु के बोग से इसका 
निर्माण हो जाता है । प्रयाद की उपर्युद्धत पक्तियों का आधार डॉ० शुक्ल से 
चल छत्द को मात्रा है।? पर बन्द्र की गण व्यवस्था (५-४ + ४ + ६॥ यहाँ 
घटित नहीं होती / प्रथम जघ के बाद बह चौपाई के क्षमाव समप्रवाही हो 
जाता हैं। चन्द्र के प्रारम्भिक लघु को हटा देने या दीर्घ को लघु कर देते से 
बढ़ समग्रवाहिकता नहीं आती । ऐसा प्रयोग ज्राशुतिक भी तहीं, अत्यन्त ताचीन 
है | झूर तुलसी आदि कंवियों ने इसका अग्रोग न्‍्देक (८क) से किया हैं । 
आवदुविक काल में यह पद्य मे भी प्रयुक्त होने तगा । प्रखाद ने राम का प्रयोग 
एक पक्ष में तो किया ही है, अतेझ छत्दकों को थी इसी ये लिबद्ध किया हैं । 
शथा-- 
(क) सखी री, मुख क्रिसकों हैँ कहते |--४० स० [विशा्) घ० १० 
(बे) सघन बन-वल्ल रियो के बीचे [--ह० स० [कामलः) ऐुए छछ४ 
(म) पालना बचे प्रलय की महरे ।-#० सं० (स्कस्दगुम) पू० रर्द 
(घ) अरुण यह मधथुमगर देश हमारा ।--प्र० सं० (चन्रगुप्त) पृ० १०४६ 
(२७) ग्रह (१८ मा०) 
स्तात श्गो का इख्बतू का है, 
छिपगा क्षण में, कंभी ठहरा है । 
नई कोपल पर किरण साजान्सी 
बैलती है यह देवबाला-ओी ! 
“>झरतना देवबाला। 
प्रसाद-द्वारा सिमित इस छन्‍्द का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है । उन्होंने 
इसका लक्षण देते हुए लिखा है--यह छत्द ववक (। 5 55 5) के आधार पर 
बनता है । > » » अह तवक यंण और चौकल के योग से बनता है।* 
उन्होंने जिस कविता (उपेक्षा करना) की पतक्तियाँ उद्धृत कर अपना लक्षण 
निर्धारित किया हैं। उसी में मिम्नलिखित प्रक्तियाँ भी मिलती है-- 
स्वच्छ आलोकित दीप बल्ता है! 
पखयुत कीड्ा श्नतत जलता है। 
अत मबक का निर्माण यगण +चौकल से नहीं बताकर पच्रकल -+ चौकन से 
मानना अधिक युक्तिसंगर है /वस्तुत इस छल्द का निर्माण खुंगाराभास (छुंगार 
छत्द का खण्ड) के दो चरणों को एक इकाई भात कर किया गया हैं। बह 


१. आ० हि का० में छत्दयोजना : छ० ३६२ 


२. बही, बू० २७२ | 
प् 


१२२ प्रसाद क। 


छन्द का स्वतत्र प्रयोग उक्त कविता मे हुआ हू. पश्टता करना' मे “सका एक 
आड्ऑाली के बाद पेरे साज,मादी झ्ुमार-कल्प की एक पक्ति है और बदन 
उहरो' में ग्रह का शख्ुगार के साध मिश्चित प्रयोग है, जहाँ ग्रह के प्रत्यक चराप 
में अच्तसनुप्रास की योजना है । 
(२८) पीयूषवर्षी (१६ मा०) 
तील नीरद देखकर आकाश में 
क्यों खड़ा चातक रहा किस आश से 
क्यों चकोरों को हुआ उल्लास हे 
क्या कलानिधि का अपूर्व बिकास हैं । 
--करानव-कुसुमभ सौन्दर्य 
सप्तक (5। 5 5) के आधार पर चलने वाले पीयूषवर्धी के चरण का 
निर्माण सप्तक की दो आवृत्तियों के बाद रगण का प्रस्तार जोडने से होता है ।"* 
प्रसाव-साहित्य में पीयूषवर्षी का अत्यन्त अल्प प्रयोग हुआ है । केवल तीन पद् 
(कासनकुसुम ' सौन्दर्य, झरता मिलन, स्कतन्‍्दगुप्त प्र० स०, पृ० 3३) इस 
छल्द से निबद्ध मिलते हे । 
(२८) सुमेरु (१६ मा०) 
अकेली छोडकर जाने न दूँगी, 
प्रणय को तोडकर जाने न दूँगी । 
तुम्हे इस गेहू से जाने न दूँगी । 
हृदय को देह से जाने न दूँगी । 
“एश्र० ख० (विशाख) पृ० २ 
सप्तक (। 5 5 5) के आधार पर चलने वाले सुमेह में १६ माताएँ होती 
है । इस प्रकार इसका चरण । 5 5 5 की दो-दो आवुत्तियों और यगण (। 5 $) 
के योग से बनता है । 
लुसेद छन्‍्द का प्रयोग केवल तीन नाटकों में (विशाख प्र० सं०, पृ० 
पृद, २३, २६, ३०, रें5, अजातशत्र_ प्र० स०, १० ५०; स्कम्दगुत्त , प्र० सू० 
यृ० ८5५६, ४४) हुआ है। 
(३०) तमाल (१४६ मा०) 
अरे पथिक यह सोई उपवन कुज। 


१. आए० हिं० का० मे छन्‍्द योजना, पृ० २७३ । 
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जामे भूलि धरै नहिं पंग अलि पुज। 
चित्त कत्पने ! अलि सम मत गुंजार । 
यहि तर में नहि होत सुकुसुमित डार । 
“--चित्राधार (उर्वशी) पृ० १४ 
सानु ने तमाल छनन्‍्द का लक्षण इस प्रकार देते हुए---बताया है कि 
उन्तिस कल गल यत्ति है अन्त तमाल । 
चोपाई के अन्त में 2 । रखने से यह छन्‍्द सिद्ध होता है।' गोरखनाथ के एक 
गद से आज्योपात इसका प्रयोग हुआ है | गोरखनाथ के बाद कॉफी परिमाण 
में इस छनन्‍्द का प्रयोग संभवत' प्रसाद ने ही किया है । तमाल का प्रयोग 
चित्राधार के उर्वशी (पु० १४-१५) प्रेमराज्य (पू० ६६-६७) तथा पराग 
(मानस, पृ० १४३) में हुआ है । 
(३१) हसगति (२० मा०) 
हृदय-गुफा थी शुन्य 
रहां घर सूना। 
इसे बसाओ शीक्र 
बढ़ा मन दूना। 
“अरवा : अतिथि, पू० ६ 
भानु के अनुसार हसग्ति में ११वीं मात्रा पर विश्राम देकर २० माताएँ 
होती है ।* पर कवि-प्रयोग में १२-८ पर भी यति मिलती है । हंसगति वस्वुतः 
जोला की अन्तिम चार मावाओं को हटा देने।)से बन जाता है । डॉ० पृत्त लाल 
शुक्ल ने प्रसाद की उपर्युद्धुत पंक्तियों को नवीन अर्सम मालिक छल्द के अन्दर 
रक्‍्खा है ४ पर यह वस्तुत हंसमति की अर्द्धाली है, जो दो की जगह चार 
पत्तियों मे लिखी गई है । आजकल एक चरण को दो पक्तियों मे लिखने का! 
प्रचलन हो गया है | डॉ० जुक्ल इस बात से अवगत है। यह उनके सिम्न 
कंथनों से स्पए्ट है-- 
'बस्तुत इस छन्द मे लिपि-विशेषत्व ही मानना चाहिए, क्योकि सार के 
एक चरण को ही दो पक्तियों में प्रस्तुत किया गया है !' (पू० २६६) 
१. छंद:प्रभाकर, पृ० ५५। 
२. द्रष्टव्य : गोरखबानी : सं० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, पु० 8१ । 
३, छंदःप्रभाक्तर, पृ० ४७॥ 
8. आ० हि० का० में छंदयोजना, पू० ३१० ! 


१२४ प्रभा को छतावयाजना 


पहले और दूसरे चरण मिलकर समगप्रवाही बन जाते हैं 
(उक्त पद्य के सबध में विप्षणी-यृ० ३१०) 
फिर भी व्यर्थ ही उन्होंने कूडल (५० २८६४) रजनी (पृ० २०६) सरसी (पृ० 
२८५) सार (५० २६६) आदि छल्दों के अ््धसम रूप की कत्पना की है। इसी 
प्रकार उनके द्वारा उदाहृुत निम्न पद्यों को अर्द्धसम नहीं मानकर प्य्याथ (मिथ) 
(क) बन-बन जाती प्रिय, “१० मा० (गशिवदना) 
अम्ृत' अधर की वाले," ' "१२ ,, (मदानुभाव) 


सोते स्वप्तों की * *** १० ,, 
चढ़ी चाँदनी राते | ** १२ , 

(ख) खो गया जीवन-रस' ११ ,, (शिख्डी) 
रहस स्पर्श ॥" ४ ६ ,, (धारी) 
सृजन का मुक्त रभत्त ११ ,, 
निखिल हर्ष । “* ६) ,, 


छन्‍्द मानना अधिक युक्तिसगत है, जो क्रमण णणशिवदना एवं महातुभाव के 
तंथा शिखंडी एवं धारी के चरणों के मिश्रण से बने है । प्रसाद-साहित्य मे 
उक्त अतिथि कविता के अतिरिक्त 'लहर' की हे सागर सगम अरुण नील 
(पृ० १२) कविता की निस्‍्न दो पंक्तियों मे भी हसगति का प्रयोग हुआ है-- 
देवलोक की अमृत कथा की माया । 
छोड हरित कानन की आलस छाया । 
(३२) योग (२० भा०) 
विकसित हो कमल बुन्द, मधुप मालिका 
गूँजती करती पुकार--जागों जागो। 
हैम पान पात्र प्रकृति, सुधा सिंधु से 
भर कर है लिए खडी, जामो जागो । 
+ज्र० स॒० (जनमेजय का नागयज) पृ० ६८ 
('ती” का हस्वोच्चारण अपेक्षित) 
भानु ने योग के लक्षण में १२-८ मात्राएँ तथा अन्त में । 5 5 बताया है ।* 
उनके उदाहरण से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि योग विकल के आधार 
१, झआग० हि० काब्य में छन्‍्दबोजना, पृ० ३१० । 
२. छत्द:प्रभाक्र, पु० ५६। 
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घर चलने वाला छनन्‍्द है। उक्त पद्च त्रिकल के आधार पर चलता है। साथ 
ही १२ और ८ पर यति भी है । अवश्य अन्त से । 5 5 की जगह 5। 5 और 
5 55 का प्रयोग हुआ है । पर कवि-समाज लय की रक्षा करता हुआ कंभी- 
कभी छन्‍्द.जास्त्र के सामान्य नियम की अवहेलना भी कर देता हैं। प्रसाद- 
साहित्य मे योग-निबद्ध केवल उक्त पद्च मिलता है । 
(३३) तिलोकी (२१ मा०) [ प्लवंगम --चाद्रायण | 
देव दिवाकर । भी असह्य थे हो रहे" पर्न परे 
यह छोटा-सा झूंड । सहन कर ताप को," ““११+-१० 
बढ़ता ही जाता । है अपने मार्ग में ।*"**““१०+११ 
शिविका को घेरे। थे वे सैनिक सभी ' १०-+११ 
जो गिवती में | शत थे, प्रण में वीर थे ।"* ** ८-+-१३ 
--भहाराणा का महत्त्व, पृ० हे 
ग्रा० पै० में प्ललगम का लक्षण तीन पद्यों (१/१८६,१५७, १८७ क) में 
दिया गया है। जिसका सार यह है कि इस छद में २१ मात्राएँ होती हैं । 
आदि में मुरु और अत में । 5 रहता है। यति के संबंध में वहाँ कुछ नही कहा 
गया है। भानु ने इससे ठवी सात्रा पर यति, आदि में गुरु और अंत में | $ $ 
माना है। वे इस बात से भी अवगत है कि कोई-कोई इसमें ११ और १२ 
पर भी यति मातते है। भानु ने एक २१ मात्तापादी चाद्रायण छंद का भी 
उल्लेख किया हे, जिसमे ११-१० पर विश्वाम होता है । ११वी मात्रा जगणात 
और १०बी रगणात होती है।" अब यदि प्लवंगम में भी ११ पर यति 
होती है, तो प्लबंगम और चाद्रायण मे अंतर यह हुआ कि प्रथम के आदि में 
गृह रहता है और ह्वितीय की ११बी मात्रा जमणात होती है । कवियों के 
प्रयोग पर ध्यान देने से यह स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि उन्होंने आद्य गुरु के 
नियम का बिलकुल विचार नहीं किया है। अत दोनों में अंतर बतलाने के 
लिए--दोनो को दो पृथक छंद मानमे के लिए--यही कहता होगा कि जहाँ 
« या १० पर यति पडती हो, वहाँ प्लवगम, और जहाँ ११ पर विश्वाम' हो 
(वाहे ११त्री मात्रा जगणात हो या नहीं हो) वहाँ चांद्रायण छंद है | जिस पदच्च 
में इन दोनो के घरणो का मिश्रण होता है, वह भानु के अनुसार प्तिलोकी कहा 
जाता है ।* उपर्युद्ध्‌ त पद्य में द्वितीय पक्ति चाद्रायण की, शेष प्लवंगम की है 





१. छंद: अभाकर, यु० १७-४८ । 
२. वही, १०७ श८ । 


ही 


ब्‌ृ२४ प्रसाद को छटोयांजना 


पहले और दूसरे चरण मिलकर समग्रवाही बन जाते है |! 
(उक्त यद्य के संबंध से टिप्पणी-पु० ३१०) 
फिर भी व्यर्थ ही उन्होने कुड़ल (पृ० २८४) रजनी (प्रु० २८६) सरसी (पृ० 
रढे१) सार (2० २६६) आदि छल्दों के अद्धेंयम झूपए को कत्पताः की हैं । इसी 
प्रकार उनके द्वारा उदाह्ृत निम्न पद्यों को अर्द्धसम सही मानकर प्रयाध (मिश्र) 
(क) बन-बच जाती प्रिय, "१० भा० (शिशिवदना) 
अमृत अधर की बाते, "१२ , (महानुभाव) 


सोने स्वप्सों की'* ****** 96: 3 
चढ़ी चाँदनी राते |: * १२ .. 

[ख) खी गया जीवव-रस' “११ ,, (णिखड़ी। 
रहस स्पर्श ।7 ४ हू ,, (धारी। 
सुजत का सुक्त रभस "४१५१ ,, 
मिखिल हर्ष । 5.2५ 


छत्द मानना अधिक युक्तिसंगत है, जो कम्तण जाशिवदना एवं महावुभाव के 
वथा शिख्रंडी एवं धारी के चरणों के मिश्रण से बने है | प्रसाद-्साग्त्य में 
उक्त 'बतिथि' कविता के अतिरिक्त 'लहर की 'हे सागर संगम अरुण नील ' 
(प्रृ० १२) कविता की निम्न दो पंक्तियों मे भी हंसगाति का प्रयोग हुआ है--- 
देवलोक की अमृत कृधा की माया ! 
छोड हरित कावन की आलस छाया । 
(३२) योग (२० मा०) 
विकसित हो कमल वुन्द, मधुप मालिका 
गूँजती करती पुकार--जागों जागों। 
हैम पान पात्र प्रकृति, सुक्ठा सिंधु से 
भर कर है लिए खड़ी, जागो जायो | 
-प्र० सं० (जनमेजय का नाग्रयज्ञ) प्रृू० ६८ 
(तो का हुस्वोच्चारण अपेक्षित) 
भानु ते योग के लक्षण मे १२-८ मात्राएँ तथा अच्त से । 5 5 बताया है ।* 
उनके उदाहरण से यह स्पष्ट्तया प्रतीत होता है कि योग जिकन के आधार 
१. आग० हि? काव्य से छत्दयोजना, पृ० ३१० । 
२. छ्द:अभाकर, प० ५६। 
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पर चलने बाला छन्द है। उक्त पद्य तिकल के आधार पर चलता है । साथ 
ही १९ और 5 पर यत्ति भी है। अवश्य अन्त में । 55 की जगह ६ | 5 और 
5 5 5 का ब्रयोग हुआ है ! एर कवि-समाज लय की रक्षा करता हुता कभी - 
कभी छत्दर जास्त्र के सामान्य मियम की अवहेलता भी कर देता है। प्रसाद- 
साहित्य में योग-निबद्ध केवल उक्त यद्य मिलता हैं । 
(३३) तिलोकी (२१ मा०) [ प्लबंगम +-चांद्रायण] 
देव दिवाकर । भी असह्य थे हो रहे”'““घरन-१२ 
यह छोठा-सा झड़ । सहते कर ताप को,'“””“११+० 


बढ़ता ही जाता । है अपने मांगें में ।77““१०+ १) 
शिविका को बेरे। थे वे सैमिक सभी” "४”“१०+११ 
जो गिनती मे | शत थे, प्रण मे वीर थे ।”” *” प्+१३ 


“महाराणा का महर्व, पृ० हे 

प्रा० पैँ० में प्लवंगम का लक्षण तीन पद्यो (१/१८६,१८७, १८७ के) में 
दिया गया है । जिसका सार यह है कि इस छद मे २१ सात्राएँ होती है । 
आहि में शुरु और अत में । 5 रहता है। थति के संबंध में वहाँ कुछ नही कहा 
गया है। भानु ने इसमें दवी मात्रा पर यति, आदि मेंगुरु और अत में । 5 $ 
आना है। थे इस बात से भी अवगत है कि कोई-कोई इसमें ११ और १२ 
पर भी यति मातते है। भानु ने एक २१ मात्तापादी चाद्रायण छंह का भी 
उल्लेख किया है, गिंसमे ११-१० पर विश्राम होता है । १९वी मात्रा जगर्णात 
और १०वीं रगणात होती है।" अब यदि प्लव्गम में भी ११ पर य्ति' 
होती है, तो प्लवंगम और चाद्रायण में अतर यहे हुआ कि प्रथम के आदि में 
गुरु रहता है और द्वितीय की ११वरी मात्रा जगर्णात दह्ोती है । कवियों के 
प्रयोग पर ध्यान देने से यह स्पष्टतया प्रतीद होता है कि उन्होंने आद्य ग्रुद के 
सिभ्रम का बिलकुल विचार नहीं किया है। अत दोवों में अंतर बतलाने के 
लिए---दोनों को दो पुथकू छद मानने के लिए--बही कहता होगा कि जहाँ 
८ या १० पर यति पडती हो, वहाँ स्‍्लबंगम, और जहाँ ११ पर विश्वान हो 
(चाहे १ैपेत्री सात्रा जगणात हों या वहीं हो) वहाँ चाद्राय्ण छंद है । जिस पद् 
में इन दोनों के चरणों का मिश्रण होता है, वह भावु के अनुसार तिलोकी कहा 
जाता है ।* उपर्युद्ध्‌ त पद्य में द्वितीय पक्ति चाद्रायण की, शेष प्ल्वंगस की है। 





१, छंद अभाकर, घृ० इछन्‍नक । 
२. वही, परृ० शूद । 


१२६ प्रसाट को छाायथाजना 


प्रसाद के काव्य मे मझिलीशणरण क विशुद्ध चाद्रायण सात संग ४) व दशन 
नही होते । हरिऔदध को तरह (चैदेही वनवास) उन्होंत भी तिलोकी भे 
अपने पद्यो को निबद्ध किया है । तिलोंकी का प्रयोग निम्न पुस्तकों में 


हुआ है-+.. .#... 
महाराणा का महत्वत-+-सपृण 
करुणालय***' पूण 
काननकुसुम"" '” “"कक्णा-कुज॒ प्रशम प्रश्नात, भर्मकषा, भाव- 


सागर, मिल जाओ गले, चित्रकूट (४), भरत शिक्ष्प सोदर्य, वीर 
वालक, श्र; कृष्ण जयती । 
झरता--प्रथम प्रभात, रूप पावस प्रभात अर्चना स्वभाव, प्रत्याणा 


वप्नलोक, दर्शन । 
प्रसाद संगीत--मेरी कचाई, हमारा ह्ुंदय, वेसत राका, सुखभरी 
नींद | 


विशाख--प्र ० स०, पृ० २१। 

(३४) राधिका (१२ सा०) 
यह अरुण पताका नभ तक है फहराती | 
जो विजय गीत मिल मलय पवन से गाती । 
जय भआर्य भूमि की, आये जाति की जय हो । 


अरिगण को भय हो, विजयी जतमेजय हो । 
“-प्र० स० (जनमेजय का नागयज्ञ), पृ० ७१ 


भानु के अनुसार राधिका छद में १३ पर विश्वाम देकर २२ मान्नाएँ होती 
है । बस्तुत राधिका का निर्माण पद्धरि-पदपषादाकुलक के अत में ६ मात्राओ 
के योग से होता है। अत इसमे १०वीं मात्रा पर भी यति हो सकती है। 
प्साद-साहित्य में राधिका का प्रयोग विशाख (प्र० सं०, पृ० ३७) जनमेजय का 
नागयज् (प्र० सं०, पू० ७०, ७१) तथा कावत-कुसुम (मलिना) में हुआ है । 
(३५) विरहिणी (२३ मा०) 

दीन दुखी न रहे कोई, सुखी ही सब लोग । 

देश समृद्धि प्रपृरित हो--जनता नीरोग। 

कूट नीति टूठे जग मे--सब में सहयोग । 

भूप प्रजा समदर्णी हो--तज कर सब ढोंग | 
->“अ० स० (विशाख) पृ० ३६ 
समप्रवाही विरहिणी छंद में २३ माचाएँ होती है । १४-६& पर विश्वाम' 
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होता है, और अत से ८ । रहता है। विद्यापति की पदावली में ऐसा छद प्राप्त 
होता है, जिसमे विरहिणी की दशा का चित्रण किया गया है। वहीं इस छद 
की विरहिणी ताम प्राप्त हुआ है | विरहिणी छद में निवद्ध ग्रही एक पद्य प्रसाद- 
साहित्य में प्राप्त होता है । 
(३६) रोला (२४ मा०) 
बार बार सातुत्य कह्मों यद्यपि परम जेनुचर । 
तबहूँ न मान्यों मूढ आक् सत्निकद द्वैव सार। 
हूगया खेलन लग्यों जहाँ मम विहरत को यथल । 
प्रहरी वर्जन करयणो तिन्‍्हें भारयों निष्टि पै खल । 
“--चित्राधार (सज्जन), प्रृ० थेई 
सामान्यत रोला मे ११-१३ पर जिश्लवाम देकर २७ मात्राएँ होती है। 
पर इसका यति-स्थान वडा विवादास्पद है । निप्कर्ष रूप से यह कहा जा 
सकता है कि इसमें ११वी, १९वीं या १४वीं मात्रा पर थत्ति दी जाती है । 
रोला का प्रयोग चित्राधार' के उर्वशी ( १० १, ११, १३, १४ ), वश्चुवाहन' 
(पृ० २४, २८, ३०, ३६, 3३८, ४०), पराग (रसताल-मंजरी, नीरद, इद्धनुष), 
अयोध्या का उद्धार (प्ृ० ५३), वनमिलन (संपूर्ण), प्रेमराज्य (प(० ६३--६६, 
६७), सज्जन ( पृ० हरे, ही; १०३, १०७, १०६ ), कानन कुसुम के 
रजनी-गंधा, निशीय-तदी, रमणी-हृदय, महाकवि तुलसीदास, चित्रकूट (१), 
मकरदविंदु तथा 'कामायनी” के संघर्ष सर्ग मे हुआ है। 
(३७) रूपमाला ( २४ मा० ) 
गिर रही पलक, झुकी थी तासिका की नोके, 
भ्रू-जता थी कान तक चंढती रही वेरोक | 
स्पर्श करते लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, 
खिला पुलक कदंब सा था भरा गदगद बोल । 
““ कीमायनी . वासना, पृ० ४ 
रूउसाला का निर्माण सतक (5! 55) की तीत आवृत्तियों और 5$। के 
योग से होता हैं | पद-साहित्य के अन्तर्गत इसके अन्त में नगण (॥। ।) तथा 
। 5 भी मिलते है। कामायनी' के उक्त से के अतिरिक्त रूपमाला का 
प्रयोग राज्यश्री ( प्र० स०, पूृ० ३ ) तथा चित्राधार के उर्वशी ( पृ० ५-६ ) 
वच्चुवाहन (पृ० २३, २०, २५) पराग [ शरदीय महापूजन, विसर्जन ) तथा 
मकरंद्विदु (पु० १८८, १८दे-दों पढ़) मे हुआ है । 


#जर ॥॥5 


॥7& प५ एप का छन्‍त्वयाजना 


३८) दिगपाल २४ मा० ) 
जिस भूमि पर हजारो है स्लीस को नवाते , 
परिपूर्ण भक्ति से वे उसको वही बताते | 
कंहू कर सहखे मुख से जब है वही बताता, 
फिर मूढ चित्त को है यह क्‍यों नही सुहाता । 
- कानन-कुसुम मदिर, पु० ५ 


दिगपाल छद में १२-१२ पर यति देकर २४ मान्राएँ होती है । इसके 
पूर्वाश और उत्तराश दोनों तगण, रगण और गुरु के आधार पर चलते है । 
यह छंद उर्दू से आया है। इसकी उर्द बहूर है--मफऊल फायलातुन । 
दिगपान' के केवल दो पद्म कानन-कुसुम भे (मदिर, मोहन) उपलब्ध होते है । 
दोनों पर उर्दू का गाढ़ा रग है। अनेक वर्णो झा 'हस्वोच्चारण करके ही हम 
अभीष्ठ लय प्राप्त करते हैं । 


(३४) मुक्तामणि (२५ मा० ) 


पी ले प्रेम का प्याला ।' “''(उर्वणी) 
भर ले जीवन पात्र मे यह अम्नतमयी हाला, ''(मुक्तामणि) 
सृष्ठि बिकासित हो आँखों में, मत हो मतवाला । ** (विष्णुयद) 


“+भ्रे० स० (कामना) पू० ७६ 
मुक्ताभणि में १३-१२ पर यति देकर २५ मात्राएँ होती है । अच्त मे कर्ण 
(53) रहता है। 'तेरह रवि कल कर्ण सह, मुक्तामणि रचि लीजै ।' यह 
छंद वस्तुत दोहे के श्रमचरण के अन्तिम लघु को ग्रुरु कर देने से बन जाता 
है। प्रसाद के मपूर्ण साहित्य भें सुक्तामणि की केवल उक्त एक पक्तिपाई 
जाती है, जो समवबत असाववबाती से ठपक पडी है। मुक्तामणि की अपेक्षित 
लय के लिए “यह अमृतमत्री हाला' की जग्रह 'अमृतमणी यह हाला' 
होना चाहिए । 
(४०) बिप्णुपद (२६ मा०) 
करुणा-कादम्बिति बरसे ।*'*' 'हाकलि 
दुख से जली हुई यह धरणी प्रमुदित ही सरमे । | 
प्रेम प्रचार रहे जमती तल दया दास दरसे । 
मिटे कलह शुभ जाति प्रगट हो अचर और चर से 


विष्णुपद 


“ाज्रे० स० (राज्यश्री) पू० ७ 
१ छंद:प्रभाकर, धु० ६५ । 


रो 


छ्ापाना!ए का छदोश्नुशोलन १२ 


विष्णुषद मे १६-१० पर यति देकर २६ माकाएँ होती है। अन्त में 
भुर रहता हैं। 'सोरह दस कल अन्त गहों भल, सबतें विष्णुपदे ।* 
सार के अन्तिम गुर को हटा देने से इसका निर्माण होता है । 
विष्णुपद का स्व॒तन्त्र प्रयोग दो पदों से ( राज्यश्री--छक्त पद; विश्ाख-- 
प्र० सं०, पृ० १५) हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग निम्न पुस्सको में 
अन्य छदों के मेल से बने पदों मे उपलब्ध होता है-- 
स्कदमुप्त--प्र ० सं०, पू० ८८ ( दोहे के साथ) 
चन्द्रगुप्त--प्र ० स०, पृ० ११३ (चौपाई के साथ) 
चित्राधार--वशध्रुवाहन, १० ३४५ ( सार के साथ ) मकरदबिदु, पू० १८४ 
( सरसी के साथ ) 
कानन-कुसुम--मकरंदबिदु, पद ३ (सार के साथ) 
इस प्रकार प्रसाद-साहित्य मे विष्णुपद का बहुत कम प्रयोग हुआ हैं! 
(४१) गीतिका (२६ मा०) 
कर रहे हो नाथ, तुम जब, विश्व मंगल कामता, 
क्यो रहें घितित हमी, क्यों दुख का हो सामना ? 
क्षुद्र जीवन के' लिए क्यों कष्ट हम इतने सहें-- 
कर्णधार ! सम्हाल कर, पवार अपनी थामना | 
--प्र० सं०, (विशाख) पृ० ३४ 
गीतिका का निर्माण सप्तक (5। 5 $) की तीन आवृत्तियों और रगण 
[5 $) के योग से होता है।'* इस पद्म के अतिरिक्त गीतिका का प्रयोग 
'कामनन-कुसुम' की महाक्रीदा , नववसत, जलद-आवाहन, जल-विहारिणी, खजन 
तथा कुरुक्षेत्र नामक कविताओं में हुआ है। महाकीडा पर उर्दू का गहरा रंग 
है । उर्दू की बहर 'फायलातुत्‌ फायलादुनू फायलातुत््‌ फायलुन'ं से इस छत्द का 
पूरा साम्य है । 
(४२) धग्सी (२७ मा०) 
जिसे चाह हूं, उसे न कर आँखों से कुछ भी दूर । 
मिला रहे मन मन से, छाती छाती में भरपूर । 
परदेशी की प्रीति उपजती अबायास्र ही आय। 
7 थे कऋन्इःप्रभाकर, पृ० ६६। घृ० ६६ । 
२९. आ० हिं० का० में छन्दयोजना, पृ० २३ । 


१३० जर्त। पे ८७ जिन 


नाहर नख से हृदय लडाना, और वक्‍त जया हासन 
भरता पिनल्दु [9॥ १७ ३३ 


समगजवाही सरसी छन्द में १६-११ पर यति देकर २० आत्राए होंतो है ! 
अन्त मे 5। रहता है। 'सोरहु रुभू यती मल कीजै सरभी पत्द नुजान | 


प्रसाद-साहित्य मे सासी का प्रयोग अथिकतर पद में हुआ हे | अरता के उप- 
युद्धत पद्य के अतिरिक्त सरभी निम्न पुस्तकों में प्रयुक्त हुई है +- 

राज्यश्ली---प्र० ख०, पृु० २, पद (चौोपाई के साथ | 

विशाख--- ,, पढ़ पु० १४, २५४, २४५, उ३ 

अजातशतु-- ,, पद, हृ० ४२, ६१ 

जनमेजय का 

तागयज्ञ--. ,, पढ, पु० ६४ 

स्कन्दसुप्त-]+ ,, उद, पृ० ८५ 

एक घूँट-- ,, पढ़, पृ० १०२ (चौपाई-अहीर के साथ) 


कामता--मकरद-विन्दु, फद ४ (सार के साथ) 
झरना--अव्यवस्थित (गोपी के स्वाथ) विस्दु ६-अद 
लहर--अन्तरिक्ष मे अभी सो रही (सार के साथ) प० ५१ 
(४३) माधवमालती (श८ मा०) 

तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे सन। 


3 अर भर 

चेतना थक सी रही तब, मै मलय की वात रे मन । 
2 है भर 

मैं ऊषा की ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन । 
हर ँ हर 

उन्ही जीवन घाटियों की, मै सरस बरसात रे झन। 
भ८ है >८ 

इस झलसते विश्व दिन की, मैं कुसुप ऋनु रात रे मन । 
8 भर गा 


मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन । 
-““कामायनी निर्वेद, पृु० २१६-२१८७ 





१, छंदःप्रभाकर, पृ० ६८ । 


छागावाद का छदा नुजीनन १३१ 


गीतिक, के अल्त में सक गुरु के योग मे यहे छंद बन जाता है । सूरदास- 
द्वारा प्रयुक्त इस छंद का आल तक तामकरण नहीं हुआ भा | डॉ० शुक्ल दे 
आश्चुनिक युग में ऐपे प्रयोग को देख क्र इसे मावदमाततती नाम दिया 
और सप्तक ($। 55) की चार आवृत्तियों से इसका निर्माण बनलागा हे । 
छायावाद-युग मे इस छद का काफी प्रचलवे रहा । निराला, पत तथा महादेत्री 
सब ने इसमें अपनी बाणी अभिव्यक्त की । मैथिलीबरण थीं इसके प्रभाव में 
नही बच सके ; प्रदाद मे भी इसका प्रयोप जिया, पर उप्रिलिखित छद् 
पक्तियों में ही ये पक्तियाँ श्द्धानदारा गाये गये मनोर्म-निकद्व यीत के टंक 
रूप में आईं है 
(४४) सार (२८ म।०) 
कर्म सूत्र संकेत सहश थी सोमलना तब मत को, 
चढ़ी शिज्विनी सी, खीचा फिर उसने जीवत-धनु को । 
हुए अबसर उसी मार्म में छुंटे वीर से फिर वे 
यन्नन्यज्ञ की कु पुकार से रहू न सके अब भिर वे । 
“>कामायनी , कर्म, पृ० ९०४ 
अष्ठक पर आधुत इस समप्रवाही छद में १६-१३ पर अति देकर २८ 
मात्राएँ होती है। अन्त में श्रुति-मधुरता के लिए कर्ण (5 5) देता चाहिए, पर 
। ।, । 5 भी रह सकते है ।१ सार छद का प्रयाग अन्य कवियों की अपेक्षा 
प्रसाद ते बहुत कम किया है। 'कामायनी' के उक्त संग, लहेर के झिखारी 
(अन्तरिक्ष मे अभी सो रही, १० ५१, “चित्राधार' के अयोध्या का उद्धार के 
२ पद्म एवं उसी के पराय के अन्तयेत शारदीय शोभा, रजनी, चस्रोदय) के 
अतिरिक्त सर्वेत्र सार का प्रयोग पद और गीत मे ही हुआ है | ऐसे पद और 
मीत तनिम्तलिखित पुस्तको में उपलब्ध होते है-- 
विशाख ->ध्र० सं०, पूृ० १०, पद 


् 
9। 


अजातशबु-- ०» पूँण ४ह पढ 

को मन +-+ » हैंए ४४ पढे 

सस्‍्कवगुप्त---.,, पु० ८ पद, प्रृ० दर; गीत (चौपाई महाचुभाव # 
साथ) 


बंद्रगुप्त--प्र० सं०, प्‌० १०८ मौत (चौपाई के साथ) 





१, आ० हिं० का» में छंद योजना, पु० ३०० । 
२. छोड: प्रभाकर, पु० ६४ ॥ 


२ प्रसाद कू। छष्वयोजना 


धर वसस्‍्वामिनी प्र० स० पृ० १२१ पद 
कानन-कुसुम--मकरद बिन्दुन्परद ३ (विष्णुपद में साथ। 
पद ४ (सरसी के साथ) 
झरना--बिन्दु (२, ३, ४, ५) सब पद 
नहर--गीत (अरे आ गई है भूली-सी, १० ४४) 
| (४५) हरिगीतिका (१८ मा०) 
| सोते अभी खगनबु द थे मिज नीड में आराम से 
ऊषा अभी निकली नहीं थी रवि करोज्ज्वल दाम से 
केवल टहुनियाँ उच्च तरु गण की कभी हिलही रही, 
मलयज पवन सें विवस आपस मे कभी भिलती रही । 
- कानम-कुसुमः चित्रकूट (३) 
हरिनीतिका छद का निर्माण सप्तक (५5। 5) की चार आवृत्तियों से 
होता हैं। माध्वमालती से इसका अतर सप्तक-भेद को लेकर है। माधव- 
मालती गीतिका के अत में और हरिगीतिका गीतिका के आदि में एक गुरू के 
योग से बनती है। प्रसाद-साहित्य में हरिगीतिका का प्रयोग कानन-कुसुम 
(करुणा बन्दन, भक्तियोग, एक्त से, थाचना, हाँ सारथे, चित्रकूट (३) तथा 
चित्राधार (बश्चुबाहन, पृ० ४१, अयोध्या का उद्धार, पृ० ५०, ४३, पराग-+ 
भारतेदु प्रकाश) में हुआ है, जो छाया-काल के पूर्व की रचना है । छायावाद 
में गीतिका और हरिगीतिका का वह मान नहीं रहा, जो उन्हे द्विवेदी युग मे 
मिला था । 
(८४६) विधाता (२८ मा०) 
अमृत हो जायगा विप भी, पिला दो हाथ से अपने ! 
पलक ये ठक चुके हैं चेतना उसमे लगी केपने । 
विकल है इंद्गियाँ, हाँ देखते इस रूप के सपने । 
जगत बविस्युत हृदय पुलकित लगा दह नाम है जपने । 
-प्र० सं० (अजातशत्र) पू० ४७ 
। विधाता छद का निर्माण सप्तक (। 55 5 ) की चार आवुत्तियों से होता 
है । १४ वी मात्रा पर यति होती है ।* यह छद उर्द से आया हैं। इसकी उर्दू 
बहर है-मफाईलुनू, मफाईलुन, मफाईलुनू, मफाईलुन्‌ । प्रसाद-साहित्य में 
विधाता का प्रयोग विश्ञाख (प्र० सं० पृ० है (दो पंक्तियाँ) पृ०११ (दो पक्तियाँ); 


१ आ० हि० का० में छंदयोजना, पु० २४दे । 





० 


छात्रावाद का छदोउतुशीलन १३३ 


जंजातशत्तु (प्र० स० पु० ४७-दो पक्तियाँ;: पु० ५३--दो पक्तियाँ, पृ० ६७- 
चार पक्तियाँ) स्कंदगुप्त (प्र० स०, पृ० 4५--चार पक्तियाँ-दोहे के साथ) तथा 
कानन-कुसुम (पतितपावन) से हुआ है । पतितपावन में अनेक दीर्घो का 
हृस्वोन्चारण करना पडता है ।! 
(४७) ताठक (३० मा०) 
इसका है सिद्धात--मिटा देना अस्तित्व सभी अपना 
प्रियतममसथ् यह विश्ठ निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो बही रहा मर मे, मयतों ने, प्रत्युत जग भर में 
कहाँ रहा तब ह्रेप किसी मे क्योंकि विश्व ही प्रियतम्त है । 
““प्रेम पथिक, पृ० २४ (स० २०२५) 
भानु के अनुसार समग्रवाही ताटंक मे १६-१४ पर यति दे कर ३० मानाएँ 
हावी है। अंत में मगशण ( 5535 ) रहता है । 'सोरह रत्त कला प्रतिगादहि, 
ञ्लौ ताटक भी अते ।'* पर कवि-प्रमोग से 55. । | 5 और 5 ।। भी मिलते है । 
ताटंक का प्रयोग बीर छंद की पक्तियो के साथ प्रेम पथिक', 'कामायनी 
(चिंता, आणा, स्वप्त), झरना (प्रियतम), लहर (मधुप ग्रुनशुना कर, भ्रृ० ५, 
मवुर माधवी सध्या, १० ५०), अजातशत्तु (प्र० स० परृ० ५६, ६०, ६३), 
कामना [प्र० सं०, प्र० ८१) तथा चंद्रभुप्त (प्र० से०--४० ११६) मे हुआ है । 
अनेक स्थलों पर इसका स्वत्तत्न प्रयोग भी मिलता है । यथा-- 
नित्राधार--उर्वभी, पृ० १४ 
कालत कुसुम्त--बंदना, हृदय-वेदना, ग्रीष्म का सध्यात्व, 
दलित कुमुदिनी, तुम्हारा स्मरण, नहीं डरते, गात । 
झरना---बालू की बेला, दीप, कब ? कहो ? निवेदन, पाई बाग, 
कंसौर्टी । 
लहर--मिज पलको के अधकार, पृ० ३, जग की सजल कालिमा, पू० १८ 
विशाख--प्र ० स०, प्रृ० २८, र२ 
अजातशलु--प्र० स०, पृ० ४१, ४२, ४४ (गीत), ४८ 
जनमेजय का नागयज्ञ--प्र ० स़त०, पृ० ६४, ६७, ७२, ७३ 
कामना--प्र ० स०, ए० ७* 
स्कंद्यूप्--य्र० सं०, पूर ८७, ८६ 
प्रसाद के ताटक प्रयोग पर कही-कही उर्दू का रग भी दिखलाई पढ़ता 





१. छंद:प्रभाकर, छपू० ७२। 


प्र अयाद वा छाद्टांय जना 


ह. विधाख की निम्ताकित पक्तिग भो 
हेसः जले हम प्रमानल में जैसे नहीं जे परवेग जले। 
प्ीलि लता बेम्हिताई हमारी विषम पवन बन कर बर्यों चले । 
आामिए भू०, एूए २० 
ताटंक में ही निरद्ध ह, पर रिखाकित वर्जों का हछस्वोच्चारण कर तथा 
थ' और 'प की तीबधा से पढ़ कर (दो मसान्षाएं भानकर। ही दम ताटका को 
नय को प्राप्त कर सकते हू । 
इस प्रक्तार प्रसाव-साहित्य में ताटक का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 
(४०) वीर छद (२१ गाता) 
हिमगिरि के उत्तुग शिखर पर बैठ जिला की शीत्तल छाँहि, 
एक पुरुष भीगे तयनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह | 
है भर > 
टूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तेब्ध उसी के हृदय समान, 
तनीस्वता सी शिला चरण में टकराता फिरता प्रवभान | 
“-कामायनी चिता, पृ० हे 
समग्रवाही वीर छद से १६-१४ पर यति देकर ३१ भानाएं होती है | अंत 
से 5) रहता है। इसे मालिक सवैया और आल्ह भी कहते है। 'वसु-वर्सु तिश्रि 
सानन्‍्द सबैश । 'यहै कहावत आल्ह छंद है ।! बीर छंद का स्वतत्त प्रयोग 
केवल तीन कविताओं में (चद्धशुस-प्र० सं० पृ० १११--विखरी किरत अलक) 
झरना (खोलों द्वार, चिह्न) में मिलता है , ताटंक के सात इसके प्रयोग की 
पीछे हो चुको है । 
(०४) समान सरेया (३२ मा) 
कीत, प्रकृति के करण काव्यन्यां 
वृक्ष पत्र की झुदु छाया में । 
लिखा हुआ सा अचल पडः है 
अमृत संदेश नश्वर काम में । 
अखिल विश्व के कोलाहनल़ से 
दूर युदुूर निभृत निर्जन में । 
गोधुली के मबिनाचल सें 


हा 








१. छोद:प्रशाकर, १० उछे ! 
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कौन जगली बैठा वन में । 
बमरता विधाद, प्रृ० १६ 
तौपाई के दिगुणित रूप समावस्वैये में १६-१६ पर यति देकर हेर 
मात्राएँ होती है। 'सोरह सोरह मत धरो जु, छद समान सवैया सोभत 
उक्त पच्च के अतिरिक्त समान संबैये का स्वत प्रयोग 'कामायनी' के रहस्य सर्ग 
में तथा अजातशत्र (अ्र० स०, ए० ४६) में हुआ हे। अजातभत्न्‌ मे ग्युक्त 
पंक्तियों के अनेक वर्णों का लघृच्चारण करना पड़ता है । स्ववत्र प्रयोग के 
अतिरिक्त यहू अत्य छंदो के साथ झरता (बिखरा हुआ प्रेम--वीर के साथ) 
स्कदगुप्त (प्र० सू०, पृ० १०० चौपाई के साथ) तथा लहर (अरे,कहीं देखा है 
सुमने, पु० ४०, मिधरक तू ने ठुकराया, पृ० ४६--वदोनों चौपाई के साथ) से 
भी प्रयुक्त हुआ है ! इस प्रकार प्रसाद-साहित्य में समाव सवैगे का प्रयोग बहुत 
अधिक नही हुआ है ! 
(५०) मनसवैया (१२ मा०) 
क्या कहती हो ठहरो नारी ! 
संकल्प अश्र जेल से अपने, 
तुम दान कर चुकी पहले ही 
जीवन के सोने से सपने । 
तारी | तुम केबल श्रद्धा हो 
विश्वास रजत नग पग तल में; 
पीयूप स्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुंदर ममतल में | 
““कामावनी लेज्जा, ए० १०६ 
सत्तसजैये का निर्माण पदपादाकुलक ,के दो चरणों को एक चरण मात 
क्र हुआ है। कर भुवत कला कर भुक्त्र कला, सज मत्त लवेया अलबेला । 
डा० शुवल थे आधुतिक युग में इसका प्रयोग चौकलों की आवृत्ति के 
आधार पर माच कर पादाकुलक के चरणों के बोब से इसका भिर्माण मावां 


टू 


सवैथा और मत्तसवैया दोनो में अन्तर क्या हुआ ? दोनों की लग मे जो अन्तर 
है, उसे ध्यात में यही रखने के कारण डाॉ० शुक्र का पहला उदाहरण समान" 





१ छंदाप्रभाकर, ए० ७६ | 
२. यही, घू० ७६ । 


है। पादाकुलझ तो वस्तुत चोपाई का ही दूसरा नाम हैं। फिर समान- 


७३ 4 धनशुल व न जिएन घथ अप 
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अदा असल जे के +र? 


रे 
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सवैशे का हो सं है दूसरा उ्ाहरण ( अद्ध सम रूप में ) मतसवैय का 
अवश्य कहा जायगा । * मत्तसवैब का स्वतस्त प्रतोग कामा|यती (काम, लज्जा ) 
विशाख (प्र० सं०, पूृ० १३, २९) ध्वम्वामिनी (प्र ख०, पृ० ११४, १२२) 
में तथा पदपादाकुलक के धाथ बन्द्रमुप्त ( प्र> स०, पु० १०६ ) शवस्वामिनी 
६ श्र० स०, पृ० १२० ), और लहर ( आँखों से अलख जगाने को, पू० १७, 
जगती की मंगलमबी उपा, पृ० ३२) में हुआ है। छावाबाद के यूथ से 
मत्तसवैत का काफी प्रतलत हुआ । मो इसमे निवद्ध ढो-चार पद कबीर और 
भारतेत्द में भी मिल जाते है । 
असम 
(५१) दोहा (१३-११. १३-११) 
स्वीकृति प्रेम प्रशस्ति पुर. कन्नत वर की छाप 
हमे ज्ञात होती से मिटा हृदय का लाप | 
““प्र० सं० (विशाख) पु ३ 
दोहे के विषम ( प्रथम-तृतीय ) चरणों मे १३-१३ और सम ( इतीय- 
चतुर्थ ) चरणों में १९-१९ मात्राएँ होती है | सम चरणा के अन में 5 । रह 
है । प्रसाद-साहित्य में दोहे का प्रयोग दो तरह से हुआ है । (क) स्वतल्ञ रूप 
में और (ख) गीत में। गीत मे (क) कही तो टेक के साथ काई दोहे मिलते 
हैं और (ख) कही अस्य छदों के साथ इसका मिश्रण किग्रा गया है । नीचे 
दोनों रूप के प्रयोग-स्थल बतलाए जाते है । 
स्वर्तत्ू--विशाख ( प्र० स॒०, पृ० ३१ ) 
चित्राधार !(उर्बशी, ए० २, ४, १३, १४: वश्चुवाहन, ए० २१, 
२६, २७, ३१,१३३, ४०, ४३, अयोध्या का उद्धार पृ० ४, 
|, सज्जन, पृ देर, देगें, ८७, १०२, १०५, १०४: पराण- 
बिदाई पृ० १४६) 
भीत में>(क) विशाख (प्र० स०, १६, ३५) एक छूट (ग्र० स०, पृ० १०४) 
कामना [(प्र० स०, प्र० ७७) चन्द्रगुप्त (प्र० स'०, पृ० ११५) 
([ख) स्केदशुत्त (प० स्ृ॑ं० पृ० दद-ठेक सहित विष्णुपद्ष के साथ) पु० ४५ 
“टेक रहित विधाता के साथ । 
(४२) बोहकीय (१३-१२, १३-१३) 
जल-घल मारुत व्यौत मे, जो छाथा है सब ओर । 


मिल लक 222 सडक मल कि आल कस 
१. डष्ठब्य आ० हि का० में छरबोजना, पु० ३०७, ३०८। 
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खोज-बोज कर खो गई मैं, प्रगव-प्रेस-वियोर । 
-““पम्र० स० (स्कंदगुप्त) पृ० ८७ 
दोहे के सम चरणों के पूर्व दो मात्राओं के योग से यह छंद बनता है। 
डॉ० शुक्ल ने ऐसे प्रयोग को दोहकीय ताम दिया है और कहा है कि 'प्रसाद' 
नी ते दोड़े के आधार पर इंबे छा का प्रयोग किया है।" इस प्रकार की 
छिटपुट पंक्तियाँ कबीर आदि में भी पाई जाती है। मृरद्षस ने तो इससे कई 
पद्रों की आद्योपात रचना कर इसे एक छंद के गौरव से मण्डित कर दिया 
है । अत. प्रसाद इसके आवविष्कारक नहीं कहे जा सकने। प्रसाद-साहित्य में 
इपका प्रयोग केवल उक्त स्थल पर हुआ है जहाँ शूंगार की टेक के साथ 
इसके दो पद्म मिलते हैं । 
(५३) सो रठा (११-१३, ११-१३) 
पुलक्ति होकर राम बोले लक्ष्मण वीर से -- 
'और नहीं कुछ काम, मिलने भाते है भरत ।' 
-“कानन कुसुम चित्रकूट (२) पृ० देढे 
सोरठा दोहे का उलदा है । अत इसके विपभ में १९ और सम चरण में 
१३ मात्राएँ होती है । इसमे तुक बोजना का जिधान विषम चरणो से है । 
कानस-कुसुम का सपूर्ण चित्रकूट (२) सोरठे में निव्रद्ध है। सोरठों में इस 
प्रकार किसी कथा-कथानक को सभवत्त॒ सर्वप्रथम प्रसाद ने ही लिपिवद्ध किया 
है । इसके अतिरिक्त सोरठे का चिपुल्ल प्रयोग हम (चित्राधार उर्वशी, पृ० ३, 
१८, वेश्रुवाहन, पृ० २२, २६, ३२; अयोध्या का उद्धार, पू० ४६४, ५२, ५४; 
सज्जन, पु० द७, दे८) में पाते है। झरना के 'सुधा में गरल' शीर्षक कविता 
में छूंगार ( अत्त । 5 ) की दो अर्द्धालियों के बीच एक सोरठा रख कर एक 
अनुच्छेद बचाया गया है ! 
मिश्र छ दे 
(५४) छप्पय (रोला + उल्लाला ) 
जिस मन्दिर का द्वार सदा उन्मुक्त रहा है 
जिस मन्दिर में रक-नरेश समान रहा है 
जिसके है आराम प्रकृतिन्‍कानन ही सारे 
जिस मन्दिर के दीप इृदू, दितकर औ तारे 
उस मदिर के नाथ को, निरुपम तिरमम स्वस्थ को 
१, आ० हि० का० में छंदधोजना : पृ. ३१७ । 


शत 


द्द 


१ प्रसा” की छदांयोंजना 


नमस्कार मरा झदा पूर बिझ्क गमुहस्थ को । 
“+करीनन-कुसूम नमस्कार, पृ० ४ 
रोला के चार और उह्लाला के दो चरणों के मेल से छप्पण का निर्माण 
होता है । उल्लाला भर्द्धसम छद हूं जिमके विषम में १५ और सम मे १३ 
शात्राएँ होती है। छप्पय में प्रयक्त उत्लाला में कही-कही १३-१३ (सम 
उल्लाला) मात्नाएँ भी मिलती है। उक्त पद्य में उल्लाला का यहीं स्वरूप 
दिखलाई पड़ता है | कपय का प्रयोग काननकुसुम (नमस्कार, ठहरो, बाल- 
क्रीड़ा, कोकिल, रमणी-हुदय (अतिम पद्म), तुलसीदास (अंतिम पद्च). मकरद- 
बिंदु (प्रारम्भ-अन्त) तथा चिल्ाधार (वश्रुवाहुन पृ० २५ ३२, ४५, प्रेम- 
राज्य, ए० ६७; सज्जन, पृ० ६१) मे हुआ है । 
वर्णवृत्त 
सम 
(५५) विध्यंकगमाला-त ततगण। 
आओ हिये मे अह्ो प्राण प्यारे | 
--प्र० स० (अजातशत्र ) पृ० ४६ 
जयकीति' और हेमचन्द्र” ने लयम्राहि तथा केदारभट्ट रे में इसे विध्वंक- 
शाला कहा है । भुजंगप्रयात के आदि लघु को निकालकर इसका आविष्कार 
कर लिया गया है। प्रसद-साहित्य मे इसका प्रयोग केवल उक्त छदक (टेक) 
में हुआ है । 
(५६) प्रियंवदा -जन भे ज र। 
नव तमाल कल कुज सो घने 
सरित-तीर अति रम्य है बने । 
अरध रेनि महँ भीजि भावती 
लसत चारु नगरी कुशावती' । 
-““5विवाधार (अयोध्या का उद्धार) पृ० ४५ 
मह प्राचीन छंद है । इसका उल्लेख जयकीत्ति ने मत्तकोकिल* तथा हेम- 


१, छंदो5मुशासन २/१०८। 
रे, वही, २/पर८॥। 

३. बृत्तरत्नाकर ३(8३-३ 
है, छंदोउनुशासन २/१३३। 
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ब्छ एर्व केदार भट्ट ते प्रियंवदा नाम से किया है। प्रसाद ने इसका प्रयोग 
केवल: उक्त पृश्तक के ५ पद्यों (प० ४५, ४६, ५०, ५१, ५३) में किया है । 
(५७) वंशस्थ +>ज त ज र। 
सुरमभ्य शल्यावलि सों प्रयूरिता। 
अनत सौदर्य विभा विराजिता ! 
सुअन्त ते पालत है जहान को। 
धवरा' धरै मृत्ति महा विधान को । 
--चिन्राक्षार (पराग्-अष्टमूरत्ति) पृ० १३३४६ 
प्रसाद-प्राहित्य में वंशस्थ के १० पद्म (उक्त अध्ठमृत्ति छ, सज्जन--१, 
धु० १०३) प्राप्त होते है । 
(४०) दुतविलबित -न भ भ र । 
'यह सही, तुम ! सिधु अगाध हो 
हृदय में बहु रत्न भरे पड़े 
प्रबल भाव विशाल तरंग से 
प्रकट हो उठते दिन-रात ही | 
“--काननकुमुम : गगा सागर, पृ० ७४ 
इस कविता के अतिरिक्त द्रतविलंबित का प्रयोग चिल्राधार के पराग 
(नोरख प्रेम, पृ० १६५-१६७, विस्नृत प्रेम, गृ० १६८-१६४) तथा सज्जन के 
दो पद्यों (प० ६८, १००) में हुआ है । 
(हद) तोदक संस स से 
तनिसि फैलि रही निश्िनाथ-कला । 
किरणाबलि काति लसे अमला। 
बिलसे चहुँ ओर लखात भला। 
तिथि छीर मतों बिहरै कमला 
““चिताधार (पराण) चंद्र पृू० १४६ 
तोटक का प्रयोग उक्त कविता के अतिरिक्त चित्राधार के 'उद्यानलता 
पृ० १४०) में भी हुआ है । 
(६०) वसततिलका ऋ>त भे ज जभग। 
छाने लगी जगत में सुषमा निराली, 


रँ 





१, छंडोड्युशासव २/१७४७ । 
२. वृत्तरत्नाकर ३/५५। 


न खली अिजऑिय०तनण-- +- 
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गाते लगी मथुर सगल कांकिलाजी 
फैला पराण मलयानिज की बधाई, 
देते मिलिंद कुसुमाकर की दुट्ाई। 
-+धर स० (विशख) पु २६ 
इस पद्च के अतिरिक्त वर्संततिलका का प्रयोग चित्राधार के सज्जन के सात 
पद्मों (पू० ४9, &६, १००, १०१/ह, १०६) तथा पराग के “विनय एवं 'प्रथ्ष' 
कविताओं में हुआ है । 
(६१) भाविदी > ने न मयंय। 
प्रिय जन हग-सीमा से जभी दर होते 
यहूं तयत-वियोगी रक्त के अश्व रोते 
सहूचर-सूख क्रीडा नेन्न के सामने भी 
प्रति क्षण लगती है नाचने चित मे भी । 
““काननकुयुम बिरहू, प० इ७ 
इस कविता के अतिरिक्त मालिनी का प्रयोग चित्राधार के अयोध्या के 
उद्धार के पाँच [१० ४५-४६ (४) पृ० ५० (१) एव ग्ज्जन के तीन पदों 
पु० १०१(१), १० १०७-१०८ (२) में हुआ है । 
(६२) पंचचामर-झ-ज रज रजथ | 
हिमाद्ि तुग शूंग से प्रवुद्ध शुद्ध भारती+- 
स्वये-अभा समुज्ज्वला स्व॒लंत्रता पुकारती--- 
'अमर्त्य॑ बीर पुत्र हो, हृढप्रतिज सोच्त लो, 
प्रशस्त पृण्य पथ है, बढे चलो, बढे चलो ।* 
“० सं० (चन्द्रगुप्त) ए० ११७ 
पंत्रचामर का प्रयोग केवल चंद्रगु्त के उक्त गीत में हुआ है । 
(६३) सबवैया--इसके तीन भेदों का प्रयोग प्रसाद-साहित्य मे मिलता है--- 
(की) भत्तनयद> भ ७ +गय 
सोंधे सरीज को माल सी चार 
अनण भरे अँग है अरसों है। 
गोल कपोल मै है अस्नाई 
अमंद छठा सुख की सरसों है । 
““चित्राधार (उर्वशी) पृ० ३ 
मत्तेययंद के केवल चार पदच्च चित्राधार (उर्वशी, पृ० ३, ६; भकरन्द 
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किन्‍्दू, घु० १८२, १८३) में प्राप्त होते है । 
ख) दुर्मिलच्स ८ 
जब प्रीति नहीं मन मे कुछ भी 
तब क्यों फिर जात बनाने लगे । 
जब रीति प्रतीति उठी पिछली 
फिर भी हँसते भुसकाने लगे! 
मुख देख सभी सुख खो दिया था-- 
दुख मोल इसी सुख को लिया था 
सर्वेस्व ही तो हमने दिया था 
तुम देखने को तरसाने लगे । 
--9० सं० (राज्यश्री) 9० ४ 
सबैये के चारों चरणों में समान तुक रहती है । यहाँ प्रथम, ह्वितीय तथा 
अतुर्थ मे तुक-योजवा है ! तृतीय तुक-विहीन है, यही नवीनता है। चौथी पंक्ति 
के 'सर्वस्व' को 'सरवस्व' होना चाहिए ( इस पद्म के अतिरिक्त दुर्मिल के और 
दो पद्य चित्राधार (वन्चुवाहन, पृ० २३, मकरंद-बिढ़, १० १८३) मे मिलते है । 
(गम) मुक्तहरा +ज ८ 
प्रमोद भरी गे सुपद्मिती वृद 
भरी मकरद लगी ललचान । 
चिक्तौत लगी निज प्रीवम ओर 
रहो नहिं धीर छुटयों सकुचान । 
>-चित्राधार (उर्वशी) पुृ० 
मुक्तहरा का केवल उक्त पद्म प्रसाव-साहित्य में प्राप्त होता है । 
अद्धृंसन' 
(६४) वियोगिनी -- सु सु ज ग, स भ रलग।! 
वरहुणालय चित्त शात था, 
अहणा थी पहली नई उषा, 
तरुणाब्ज जत्ीत था खिला, 
कशूणा की मकरद बुष्दि थी । 
--9० सं० (विशाल) पृ० ८ 
इस छंद को जयकीत्ति ने विबोधिता (३/१५) हेमचंद्र ने प्रबोधिता 
(३/१५) और मंदारमरंद चंपुकार (२१/१६) ने वियोगिनी कहा है । मा्धिक 


रे 
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रूप मे बदी छद वैतालीय कह जात है ' प्रसात-साहिय मे॑ विशाख ने 
चार पद्च वाले उक्त गीत के अतिरिक्त इसका प्रयोग वित्राधार के 'अयोध्या 
का उद्धार! के २१ पद्यो में पृ० ४४ (१) ४६-०६ (१८) ५१ (१) ५४ 
(१) हुआ है। इस प्रकार इसका प्रयोग २५ पद्यों मे पाया जाता है। यह 
बही छद है, जिसका प्रयोग कालिदास ते कुमारसभव के रति-विलाप (सर्ग ४) 
नें और मैथिलीशरण ने साकेत के दश्म सर्ग में क्रिया है । 
वणिक मुक्तक 
(६५) लघुनिपदी ८: ६, ६, ८ अक्षर ! 
सघन सुदर सेघ समोहर 
गगन सोहत हेरि । 
धरा पुलकित अति अनदित 
रूप धरुयो चहुँ फेरि। 
“>चिन्नाधार . वर्षा में नदी-कुल, पू० १४६० 
लघ्‌ त्रिपदी बँगला छद है, जिसमे तीन चरण होते हैं। प्रधम और द्वितीय 
चरणों में छह-छह एवं तृतीय मे ८ अक्षर रहते है । प्रथम-ट्वितीय में तुक मिली 
रहती है और तृतीय की तुक आगे के छद के तृतीय चरण से मिलती है। 
यथा[+«- 
कैलास भूधर अति मनोहर 
कोटि शशि प्रकाश । 
गधर्व किन्नर यक्ष विद्याधर 
अप्सरों गणेर वास । 
“-अन्नदामंगल ।* 
प्रसाद-साहित्य में लघुत्रिपदी का प्रयोग केवल चित्राधार की उक्त कविता 
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२. साहित्य प्रवेश (बॉगला भाषार व्याक्रण)-.प्रसक्ष चंद्र विद्यारत्त: 


9० ३९१। 


तर ् ४ 
कै ध 
सर्द कं 


्भ््् 


|. 0 बाई: 5 


ठायावाट का छटो मुछणीजन १४३ 


के 


में हु विद्यापति में दीबंत्रिपदी का प्रयोग मिलता है। लघुजिपदी का 
गीग हिंदी साहित्य मे तभवत्र प्रसाद ने ही किया है। 
६६) परयार ८ १४ अक्षर 
समीरन मंद मद चलि अनुकुत, 
खेलत रसाल सेंग अति सुखमूल । 
उदार चरित तुम तशबर राज, 
तुझ्करे सहाय घबली होत ऋतुराज । 
“चित्राधार (पराग) रसाल, प्रृ० १४४ 
प्यार बंगला छद है, जिसके चरण में ८-६ पर यति देकर १४७ अक्षर 
होते है । इस छद॒में निवद्ध उक्त पद्य के अतिरिक्त एक और पद्म (चित्नाधार- 
पराग सध्यातारा, (० १६०) प्रसाद-साहित्य मे उपलब्ध होता है । 
(६७) मनहरण घनाक्षरी- ३१ भअक्षर, अंत में 5 
जीवन जगत के, विकास विश्व वेद के हो, 
परम प्रकाश हो, स्वय ही पूर्ण काम हो, 
विधि के विरोध हो, निषेध की व्यवस्था तुम 
चेद भय रहित, अभेद, अभिराम हो। 
कारण तुम्ही थे, अब कर्म' हो रहे हो तुम्ही, 
धर्म कृषि मर्म के नवीन घनश्याम्र हो, 
रमणीय आप महामोदमय धाम, तो भी 
रोम रोम रम रहे, कैसे तुम राम हो । 
-झरना . तुम, पृ० ४रद॑ 
मनहरण घनाक्षरी मे १६-१५ पर विश्वाम देकर ३१ अक्षर होते है । अंत 
में भुर रहता है। प्रमाद-साहित्य में भमनहरण के २७ पद्म (झरना-अनुनय १, 
तुम ५, चित्राध्षार-पराग--२१ पद्च) मिलते है। अजातशत्नु की विम्नाकित 
दो पंक्तियाँ भी 
मानव-हृदय-भूमि करुणा से सीच कर, 
बोधन-विवेक-बीज अकुरित कीजिए । 
--प्र० सू०, पृ० ५४ 
मनहृरण का एक चरण मारी जा सकती है । 
(६८) रूपघनाक्षरी ३२ अक्षर, अंत में 5। 
मिलि रहे भाते मधुकर मनभोद भरे 
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खिलि रहे समन सुगध सरताये देत । 
सीरी कछु भीनी-सा समीर हु चलत जौन 
मिलित पराग हूँ गुलाल बगराये देत । 
बरसा-सी कीन्ही है वसंत सकरंद दिदू 
कमल-कली की पिचुकारियाँ चलाये देत । 
बैठि के रसालन की डालन पै कूकि कूकि 
तैसी पिक-पाँती हूँ धमार धुत्त गाये देल । 
-“चिनाधार (मकरद बिंदु), घु० १८० 
रूपधनाक्षरी मे १६-१६ पर विश्वाम देकर ३२ अक्षर होते है। अंत मे 
5। रहता है! रूपघनाक्षरी का केवल उक्त पद्य प्रसाद-साहित्य भें उपलब्ध 
होता है। 
(६4) जलहरण ८ ३२ अक्षर, अन में । । 
मानस की तरल तरस उठे रग भरी 
पाइ के बयार सूख सार स्वच्छ जल पर । 
रूप के प्रभाव भरि आनंद अपार खिल्यों 
हुदय स्वभाव-मकरद लै अमल पर । 
सीचत युगल हग-कुभ सुधा-बारन ते 
पूजत 'प्रश्ाद' प्रेम पूरन अचल पर । 
को हो तुम आइके हृदम में निवास कियो 
आसन जमायो जनु कमला कसल पर | 
--चित्राधार (सकरंद बिदु), पृ० १७७ 
जलहरण में १६-१६ पर विश्वाम देकर ३२ अक्षर होते है । अस्त में दो 
लघु रहते है। प्रभाद-साहित्य में इसके अतिरिक्त जलहरण का एक पद्च 'झरता' 
के तुम! (ए० ४१) में भी मिलता है, जिसके अत में । 5 हैं। पर यहाँ अतिम 
दीर्घ का लघृच्चारण अभीष्ट है | 
भुक्त छंद 
थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की “१६ वर्ण 
सध्या है आज भो तो । धूसर क्षितरिज मे “(7५० 3-9 
और उस दिन तो, लीला * 5 * ७ 
निर्जत जनधि-वेला । रासमयी' सध्या से" **** ८-9 


रत 





१. द्रध्टव्य-छंद:प्रभाकर, पु० २१८ । 
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सीखती थी सौरभ से । भरी रंग-रजियाँ''**! - ६-७ वर्ण 


दूरागत वशी-रख' 777 २२४१८०५०५५५५४५+५*०८४«*२*६५*५५»५+५« दर ,, 
गूजता था धीवरो की । छोटी-छोटी नावो से' ''रू-७ ,, 
मेरे उस यौवन के । सालती-मुकुल में" * ९  ९*४*- बन्छ ,, 
रक्ष खोजती थी, रजनी की नीली किरणे' १४: 
उसे उकसाने को ।-हँसाने को | * ***'* **'७-४ ,, 


-“बेहर, प्रलय की छाया, पृ० ६४५ 


डॉ० परृत्त जाल शुक्ल ने मुक्त छंद के मुख्यत दो विभाग किए है। मातरिक 
और बणिक |" उक्त छंद वर्णिक मनहरण घनाक्षरी के लयाधार पर चनने 
वाला है, जिसमे मनहरण का कही तो अद्धांश और कही उससे व्यूनाधिक 
वर्ण का प्रयोग हुआ है । इसी छंद मे लिखी 'लहूर' में और दो कविताएँ है--- 
शेरसिहू का शस्त्र-्समर्गण और पेशोला की प्रतिध्वनि । निराला की तरह प्रसाद 
ने स्वच्छद छंद (जिसे डॉ० शुक्ल भात्षिक मुक्त छंद कहते है) का प्रयोग नहीं 
किया है।* 
उर्दू छंद 

इत छदो के अतिरिक्त प्रसाद ने कुछ उर्दू छदो का भी प्रयोग किया है ! 
बीगूषवर्थी, सुमेर, दिगपाल, विधाता आदि छद भो उर्दू से ही आए है | पर 
फा रसी-उर्दू की तत्ततू लय (बहर) को अहण कर हिन्दी छठ शास्त्री ने उसका 
नामकरण कर दिया है | अनेक कवियों ने इन्हें हिन्दी मे इस प्रकार रूपायित' 
कर दिया है कि ये अब हिन्दी के छद हो गए है / तीचे प्रसाद-हारा फारसी- 
उर्दू की उन बहरों में लिखे पद्मयो का उल्लेख किया जाता है, जिनका न तो 
हिन्दी छद्व शास्त्र में उल्लेख हुआ है, (एकाश्व को छोड़कर) और न कवियों ने 
सामान्य रूप से प्रयोग ही किया है | 

(१) न छेडना उस अतीत स्पृत्ति से 

खिंचे हुए बोब-तार कोकिल 
करुणा रागिनी तठप उठेसी 

१. हिन्दी भापा की यूल प्रकृति के अनुसार झात्रिक और ाॉणिक दी ही भेद 

सु छांदों में भी मावता समीचीम है। आज हिं० का० में छंद पोजना, 

99० शरद: 
२. स्वच्छंद-मुक छो३ क्षी विशेष जानकारी के लिए आगे देखिए--.निराला की 

छंदोधोजना । 


१४६ प्रसा/ का #ततजरस 


सुना न ऐसा पुकार काक्ित 
प्रस कह प्रू ८ 

१६ भात्रापादी उक्त पक्तियों को विहर्या ता देने हा डॉज शुबल ने 
बताया है कि फल फेलुम अरकान तरकीब से जह् छंद उर्द में बहत प्रतलित 
है ।” फऊल फेलुन (जगण-+चौकल) की दो आपधुत्तियों में हस ऋद का एक 
अरण बन जाता है | इस हृ्टि से ऊपर की तीसरी पक्ति छोपपुक्त है| पद 
के पूर्व हरिऔध ने इस छद का प्रयोग 'पत्मप्रमंद की 'चितोड की एक जर्द 
रजनी' (पृ० ३६) मे किया हे | उतके वैदेही वनवास के सर्ग 3 में भी २ 
छद प्रयुक्त हुआ है । िराला' की गीतिका का शध्वा गीत इसों छादद 
मिबद्ध है| प्रसाद-साहित्य में उक्त ग्रीस के अतिरिक्त अजानणत्रु के दो गीतों 
में इसका प्रयोग हुआ है । यथा-- 

(क) बहुत छिपाया, उफन पद्रा अब, 

संभालने का समय नही है | 


ह या हा 


““अण० स॒०, धृ० ५१ 
(ख) म्वजन दोखता न विश्व में अब 
ते बात मन में समाय कोई । 
-्रे० ज्ष०, पृ० ६२ 
(२) यह सत्य यही स्वर्ग यही पुण्य घोष हैं, 
सत्कर्म कर्मयोग यही विश्व-कोश है। 
किसने कहा कि झूठ है संसार कृप है 
तू खोजता किसे अरे आनंद-रूप है। 
-अ्० से० (विशाख) पृ० १७ 
हिन्दी संस्कृत में इस लय वाला कोई छद शास्त्रों मे प्रात्त नहीं। इसके 
चरण का गठन बताता हैं कि इसका निर्माण छह त्रिकली के आदि और अत 
में एक-एक सुरु के योग से हो जाता है। भावतु ने एक बिहारी छद (१४-८) 
का उल्लेख किया हैं -विंशाख की उक्त पन्तियों और विद्वारी में यही अंतर है 
४ चार छहो आठ रच्यो, रास विहरी । 
सुनि सग सखी राधे लै, कुज सिधारी । 
हद प्रभाकर, पृ० ६० 





१. आ० हिं० का० से छंदयोजना, पू० २६७ 
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कि इसके अत में यगण (॥ 3 5) और उतके अत से रगण (54 5) है । भानु के 
अनुसार डिह्ाारी उर्दू छंद की मफऊजल मफाईल मफाईल फऊलन [अर्थात्‌ त यू ले 
य लय) बहुर से मिलता है । इस दृष्टि से विशाख की उक्त पत्तियों की बहर 
मफऊन मफाईल मफाईल फायलुन हो सकती है । 'विशाख' के वक्त पद्च के 
अतिरिक्त प्रसाद ने इसका प्रयोग 'अजातश्त्र्‌ ! में एक जयहू और किया हैं--- 
अधीर न हो बित्त विश्व-मोह-जाल में ।-प्र० स्तर पूृ० ४५ 
यहाँ 'अ' का ठीवच्चारण अपेक्षित है । 
(३) मेरे मन को चुरा के कहाँ ले चले -- 
मेरे प्यारे मुझे क्यों भुला के चले । 
“-अ्रं० स० (विशाख) प्‌० २७ 
इसको उर्दू बहर है--फायलुन्‌ फायलुन्‌ फायलुद फायलुन्‌ । 
“रे! को हस्व मान लेने पर यह अरुण क्रा चरण भी हो जावा है। 
(४) प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देव सागर 
तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरगमालाएँ गा रही है। 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चढद्विका को 
तुम्हारे हँसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। 
“-काननकुसूम प्रभों । 
फंऊन फालन (फेलुन) की चार आवृुत्तियों से इस छव का एक चरण 
बन जाता है। उपरिलिखित विहग के दो चरणों को एक इकाई मान लेने से 
इसके चरण का निर्माण उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार चौपाई को 
द्विगुणित कर देते से समानसवैये का | इसी बहर का प्रयोग कानत-कुसुम की 
सरोज' कविता (पृ० ३६) मे भी हुआ है | 
प्रसाद के सपूर्ण साहित्य में निम्ताकित दो पंक्तियाँ 
समीर स्पर्श कली को नहीं खिलाता है। 
विकस गईं, खुली, मकरद जबकि आता है। 
--प्र० सं० (विशाख) पु० १ ८ 
ऐसी है. जिनमे संयुक्ताक्षर 'स्प' #के पूर्व 'र' को गुरु मान लेने पर २३-२३ 
मात्राएँ तो हो जाती है| पर दोनों पक्तियों मे एकरूपता का अभाव हैं--- 
दोनो की गति का कोई एक आधार स्पष्ट नहीं है। साथ ही इस लय बाला 
कोई छंद संस्कृत-हिन्दी में तो है ही नहीं; एकरूपता के अभाव में किसी उर्दू 
बहूर में भी ये पक्तियाँ नही बैठती । 


(हें प्रसाद की छंदोधाजना 


छटोविवेचन के द्राद अब प्रसात के छद प्रयोग की प्बृत्ति पर घक तजर 
डाल लेनी चाहिए. प्रसाद भाव और अभिव्यजना-यंली की इृश्टि से चाहे 
छायावाद के प्रबर्लक गाने जायें, पर उसके यथों में प्रयुक्त छठो का अध्ययन यह 
स्पष्टतया बताता है कि उस छदों के ड्वारा उन्होने छाणवाद का प्रतिनिधित्व 
उतना नहीं किया, जितना द्विवेदी-युग का साथ दिया है। द्विवेदी-युग से प्रच- 
लित उर्दू छंद, वर्णवृत्त, पद, कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा, सोरठा आदि 
उनके काव्यों मे बहुलता से मिलते है । झरना, राज्यश्री और विशाल तक 
उनकी यह प्रवृत्ति आसानी से देखी जा सकती है। दोहे का प्रयोग तो हुए 
स्कदंशुप्त तथा चंह्गुप्त तक में मिलता है। अवश्य यहाँ दोहे का प्रयोग अव्य 
छदो के मेल से बने अनुच्छेद (पद-बअध]) में या गीत में हआ है। 'झरना' से 
जहाँ क्रवित्त (मनहरण, जलहरण) का प्रयोग हुआ है. वहाँ दो छंदो के मेल से 
(जिसे--शगार-दोडा, झूंगार-सोरठा) बुतन पद-बध भी बनाए गए है | इस प्रकार 
करता से छद के क्षेत्र मे भी तुतन युग का कुछ-कुछ आभास सिलमे नगता है। 
आँसू, लहर और कामायनी में उक्त छदों का एकदम बहिष्कार कर दिया गण 
है| पदि लहर और कामापती से हम एक ओर दो-तीन छदो के मिश्रण-द्धारा 
निर्मित गीतों को (कामायती के निर्वेद रूम में श्रद्धा द्वारा गाया ग्रगा गीत) 
पाते है, वो दूसरी और दो छदो के मेज तथा तुक के विशिष्ट क्रमायोजन से 
बने अनुच्छेद (कामायनी के इंडा तथा दर्शन सर्ग) के भी दर्शन करते है । लहर 
की तोल कविताएँ मुक्त छंद में लिखी दिखलाई पड़ती है । इस प्रकार झरना के 
कुछ अंश में तथा लद्दर एवं कामरायनी से छायावादी छद प्रयोग की सामास्य 
विशेग्रताओं को हम आसानी से या जाते है । अत यह कहां जा सकता है कि 
प्रसाद प्राचीन और नवीन दोनो के संगम-स्यन थे । हम उन्हे द्विवेदी और छाब्रा- 
बाद दोनों यंगो के दीच की कड़ी माल सकते हूँ । क्योंकि दोनो युगों मे प्रचलित 
छद्दो को उन्होंने समान रब से सम्मान दिया है | वे निराला ऑर पत की तरह 
कवित्त, सैया, दोहा, सोरढा आदि छदी को एक्रबारमी झ्टक कर हिंदी- 
साहित्य में अववन्ति तही हुए छे, बल्कि उन्हे दुलराते हुए नए ज्षितिज पर 
धीरें-श्ीरे प्रकट हुए थे । निराला और पत्‌ एकबारणी इन छांदों की झटक कर 
हिंदी के मंच पर दिख्लाई पडे । कई विद्वादों के हारा जो छायाबाद के प्रवर्तन 
का मेहरा इन दोनों मे किसी एक के सिर पर बाधा जाता है, उसमें एक रहस्य 
यह भी है ! 


छंद बयोग की प्रवेचि को देख लेने के बाद अब प्र्नाद के छंद प्रयोग- 
रु 
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कोन पर भी हृष्टि-पाल कर लेता चाहिए । आवों में सग्न रहने वाले प्रसाद 
पे ,जे। प्रकार व्याकरण के निव्रम पाचत की ओर अयध्वधानता दिखलाई हैं, 
उसी प्रकार छंड्ों के तियमों की भी अवहेलना की हे । छद प्रयोग में सर्वप्रथम 
हमारी दृष्टि गति अयबा लग पर जाती है । यह लय छदो की जावे है । इसी 
लेप का टूट जाना गति-भंत्र कहा जाता है। गति-रक्षा छंदःप्रयोग-कॉशल की 
प्रथम कक्षौरी है और गति-भंग कवि की अप्तफलता की पहली निशा्मी । बहू 
यति-भग दोष पत्म में चार तरह से आता है । 
(१) पाद में मात्रा अववा वर्ण की स्यूतता वा जाधिक्य से । 
(२) कग्र-निदिष्ट अघु-युरु के क्रमायीजन के विपरीत 
शब्द-सस्थापत्त से ! 
(३) यति-प्ग' दोष से । 
५) पाद के अश्वव्य होने से । 
झड़ना ने होगा कि प्रसाद के काव्य में ये चारों प्रकार के दोप मिलते है । 
छावावाद का सर्वोत्कुष्ट महाकाव्य कामायनी तो इंच दोषों से बुरी तरह पीडित 
है । कतिपय उदाहरणों से मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो जाथगी । 
(१) पद में सात्ा की स्यूजता-- 
(क) किसी स्वार्थी मतवाले हाथी से हा/पिद दलित हुई । 
--कामत कुसुम : दलित कुमु दिनी, पृ० ४९ 
[स्र) आत्मा सबकी सदा थी, है, रहेगी मान लो । 
“अकीनन कुसुम : कुरुक्षेत्र, एु० ११६ 
(ग) कंस-हुदय की दुर्श्वित-सा जगत्‌ मे । 
“-कानन कुसुम शी कृष्ण जर्यती, पृ० १२३ 
[घ) प्रणय-प्रभाकर से चढ़ कर इस, अनंत का करते माप । 
“-पअ्र० सं० [अजातशत्र ) पृ७ ६० 
(&) उया ज्योत्तता सा यौकते-स्मित सधुपष सहश निश्चित विह्वार। 
-“>कामायनी, पू० दे 
(व) लीला का स्पदित आह्वाद । 
>॑वकीमायनी, पृ० १४३ 
यहाँ स्वार्थी, आत्मा तथा ज्योत्स्ता का उच्चारण पंचसात्िक (स्वारथी, 
आतमा, ज्योत्सना) रूप में करता पड़ता है, जबकि इनमें चार ही मात्राएँ है । 
नाह्वलाद को आहलाद के रूप में पढ़ना पडता है । गा जोर च्व भें क्रमश, 
एक और दो माज्नाओं की कयी है। 





4 प्रभात का छदायाजता 


णब् हे शात्रा या बण की अधिक्ता--- 
(क) फूलों के सौरभ से पूरा लदा हुआ । 
-“+कानन कुसुम + झरना प्रथम प्रभात, प्रू० १४, ६, 
लजगम को उक्त यक्ति से २१ की जगह २२ गाज्राएं है । 
(खा) जि तुम भी मुझ पर अनुरक्त हो | 
“-कीानन कुसुम ग्ंगामागर, पृ० ७४ 
हुतविनलवित की उत्त पक्ति से पे की जगह 'पर' था जाने से एक अक्षर 
बढ़ गया है । साथ ही गण-क्रम भी विगड गया है ! 
(ग) मथ्ु राका जग कर बिता जुके । 
“>थ्र० स० (विशाख) पश्रू० २० 
वियोगिनी के उक्त चरण में 'कर' की जगह 'के' होना 
बआहिए । तभी इससे गण-क्रम के साथ ११ अक्षर हो 
सकते हैं । 
थि) आवश्यकता जितनी बढ जावे उत्तते रूप बदलने है । 
“-प्रं० स० (विशण्ख) पृ० १८ 
ताटक के उक्त चरण में प्रारंभिक आ' के कारण दो माक्राओं की 
अधिकता, है । 


(२) लग-निर्दिष्ट लघु-गुरु के क्रमयोजन के विपरीत शब्द-सेस्थापन--- 

प्रसाव-साहित्य मे शब्ट-संस्थापत-क्रम मे विपर्मथ विपुल परिमाण में पाया 

जाता है। अत. अच्य पुस्तकों को छोड़ क्र केवल कामायनी से ही कतिपय 
प्रंक्तियाँ उद्धत की जाती है--- 

(क) अंतरिक्ष के मधु उत्पब के विद्युत कण मिले झलकते से । पू० ७३ 
क्राम सर्ग की यह पंक्ति सपानसबैये की हो गई है, जबकि सारा! सर्ग 
सतसवैशे में लिखा गया है । मत्तसवैये का प्रारभ अतरिक्ष' जैसे 
पटुकलात्मक भब्द्र से नहीं हो सकता। पक्ति इस प्रकार ओेक ही 
जा सकती है--इस अंतरिक्ष के उत्सव के विधुत्कण मिले 
झलकते से । 


(ख) अग्रसर हो रही यहाँ फूट । 
यहाँ प्रारभ में तिकल का प्रयोग पद्धारे के प्रवाह का विधातक है । 
हो रही अग्रसर यहाँ फूट--होना चाहिए | 


छायावाद का छदोड्नुशालत १५१ 


शूल पाठ प्रस्तावित पाठ 
(ग) छूने मे हिचक, देखने में (पृ० डंडे) है हिचक स्पर्श में, लखने में 
(घ) उज्ज्वल वरदान चेतना का (पृ० १०२) वरदाव चेतना का उज्ज्वल 
डा) वन आवजता मूत्ति दीना (पू० १०२) बन कर आवज॑त मूत्ति वीन 
(च) देवो की विजञप, दानवो की (पू० १०६) देवों की जय, दानव-गण की 
(छ) सुख अपने यतोध के लिए (पृ० १३३) सुख अपने सतोप-तृप्ति-हित 
(ज) हृदय काल्पनिक विजय में सुखी (प० १३५) हृदय काल्पनिक जय 
मे मोदित । 
(झ) तुप उसका पटल खोलने में (० १७१) तुम पटल खोलने भे उसका 
(ञ) स्याय तपस, ऐश्वर्य में पगे न्याय-तप्स-ऐश्वर्य मग्न ये 
ये प्राणी चंमकीले लगते | 20 ९७० य्णी सव चमकीले लगते । 
उक्त सारी पक्तियाँ, कुछ तो क्रम-भग और कुछ यति-भग के कारण अस्त- 
व्यस्त हो गई है | यदि इसमे शब्दों का क्रम थोड़ा बदल दिया जाय, जैसा मैंने 
अस्तावित पाठ में किया है, तो ये सारी पक्तियाँ प्रवाह-पूर्ण हो जाये । 
(३) यति-भंग दोष--- 
(क) कलरव मधुर विहुंग-संग परि/मुदित करत चिंत धीरो। 
--चित्राधार, १० १४४ 
(ख) जयति महासंगीत | विश्व-बी|णा जिसकी ध्वनि गाती है। 
“-का० कु०; वंदना, पृ० ३ 
(ग) तुम सुत कर सुख पाओगे, दे|खोगे--यह ग्रागर रीती । 
>लहर, पृ० ५ 
(घी) रत्न-सौध के बातायन, जिन|में आता मधु मंदिर समीर ! 
“-जगीमायनी, पृ० १२ 
(&]) प्रश्व था यदि एक तो उ/त्तर द्वितीय उदार । 
-ऊामायनी, पुृ० ८१ 
(व) इसी विपित में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। 
-+ऊँमायनी, पु० १०३ 
इनमे तथा इसी प्रकार की अनेक पक्तियों मे पुराने छद'शास्त्री स्पष्टत: 
यति-दोष देखेंगे । पर आधुनिक छद शास्त्री यहाँ दोष नहीं देख कर मनोहारी 
विविधता (५७:&४०७) पाते है।' उनके विनार से ऐसी पंक्तियों में समान 


१. द्ृष्टब्य--आ० हि० का० में छद बोजना, डॉ० पृत्त लाल शुक्ल, पू० २०६ 


प्दर प्रसाद कह छ 


मात्रा पर पडते वाली यति की समरसता को मिटाने के लिए कवि ने निलष्ट 
स्थान से हट कर पूर्व ही गति दे दी है। इस बिचार स ये पक्तियाँ दाणयुत 
नही भानी जानी चाहिए । 
उपरि चचित पत्तियों को यदि हम छोद भी दे, तो भी ऐसी अनेक 
पक्तियाँ प्रसाद-काव्य मे पाई जाती है, जो यति-ह्ोगर से स्पाटल पीडित 
हैं । यथा - 
(क) नील सरसी सलिल कज, सु/नील प्रफुलित चार । 
-+चित्राक्षार, दश्चुवाहुन, पृ० २३ 
(खि) कोकिला-कल्रव-समान ह|वीन तूपुर बज उठा। 
““कामनकुसूस - तवसत पृ० ९६ 
(ग) जहाँ सरल के लिए अनेक अ/निष्ट किचारे जाते हैं । 
- गम पथिक' पृ० ११ 
(घ) मधुर आँच से गला बहाते/गा जैनो से निर्भर लोक | 
“मैरता चिह्न, पृ० 
(7) अब साध्य मलय-जञाकुलित दुकू/ल कलित हो, यो छिउते हो क्यो 
“-प्र० स० (चद्धशुप्त) पृ० १०६ 


हक | 
फू 


(च) मेरा अस्ति/त्व हुआ अतीत । 
--+कामायती, पू० १४१ 
(छ) पर मैं तो दे/ख रहा अभाव । 
-“कीमाबनी, पु० १४५ 
(ज) जीवन विक्षूब्ध महासमीर । 
““कामायनी, पृ० १५७ 
(8) पाद का अश्षग्य होना 
शास्त्रामुसार छद के सभी नियमों का पालन किए जाने भर भी कभी-कभी 
कोई पाद सुतने मे अच्छा नहीं लगता ।* मात्रिक छंद मे इसके दो कारण 
बतलाए जा सकते है--- 
(१) जहाँ छंद की अपेक्षित लय के लिए शब्द को खडित कर पढ़ना पडता 
है । यथा--- 
(क) मधुप माधविकाकुसुम से कुंज में । 
-“ज्वरता मिलन, पु० ४२ 





१. काव्यप्रकाश : सम्मठ, सदत्न उल्लास, सुज ५, श्लोक २१४ । 


छायाबाद का छदोष्नुशीलस १५३ 
यहाँ पीययतर्यी की लथ के लिए माधविक्ताकुमुम' को तीन ख़ण्डों 
(माप्नवि, काकु, सुम) में विभाजित कर पढ़ना पडता हू । 
(ख) निराधार उस महादेश में उदितल सचेतनता नवीन सी । 
ऊझावामायनी रहस्य, पु० २६ प 
यहाँ समान सनेसे की लय के लिए 'सचेतनता' को 'सचे' और 'तनता -- 
इव दो खण्डों को विभाजित कर पढ़ना पडता है । 
(२) जहाँ जगण [। 5 |) का प्रयोग उपयुक्त स्थल पर नहीं होता है । 
मधा-++- 
(क) हां अभाव का अभाव होकर आवश्यकता पूरी है । 
-+प्रेमपथिक, ० है 
(ख) बेर रही थी नव जीवन को वसत की सुखमय सध्या । 
-“प्रेमपथिक, पु० १० 
(ग) निव्ादपतति का दूत, मैं प्रेरित आया यहाँ । 
““कानन कुसुम चित्रकूट, पु० डैडे 
यहाँ सोरठे के प्रारम्भ में जगण लय का बाधक है । 
(घ) सरसों के पीले कागज पर वसंत्त की आज्ञा पाकर । 
+ऊआरना पाई बाग, पृ० ३७ 
(छा) रुक जायें कही न समीर, अश्र | 
-+कामायनी, प्रृ० १४८ 
ऐसे प्रयोग में जब्द-सस्थापत का व्यतिक़्म इसलिए नहीं कहा जायगा कि 
उसमे विषभ-सम, जिकल-चतुष्कल आदि को रखने का जो क्रम है, वह खडित 
होता है | पर इसमें ऐसी बात वही होती । क्रम ठीक रहता है, पर जगंण के 
प्रयोग से लय प्रतिहत हो जाती है! उपशिलिखित सभी पक्तियाँ समात्मक है, 
पर जगण का प्रयोग लब में बाधा उपस्थित करता है | यदि 'बसत' की जगह 
ऋतुपति' रख दिया जाय, तो अभीपष्ट बय की प्राप्ति हो जाय । 
प्रसाद के काव्य में ऐसी यति-गति-दोप से ग्रस्त पक्तियाँ आसानी से मिल 
जाती है। विलोकी और रोला मे निबद्ध पद्मों को देखने से भेरे कथन की 
सत्यता स्पप्ट हो जायगी । इतना ही नहीं, प्रसाद ने तिलोकी के अन्य । 5 के 
नियम को नहीं मानकर उसके अन्त में, हरिओऔचध के समान, दो गुरुओं की भी 
योजना की है । यथा++- 
१० 


१५४ असात्र का छदायाजना 


भआरतवासी. नास बताना पड़ेगा महाराणा का महुत्त पृ ८ 
कहो भुझ फिर सच कहना ही पड़ेगा +- है पृ ०१ 
शातिवारि से सिचित हो, फलवती हो हा पृ० ०० 


दति-गति की बात को छोडकर अब प्रसाद के छदों की भावानुकूलता पर 
भी वित्ञार कर लेना आवश्यक हैं । कामायनी के चिता सर्म मे देव-जाति के 
विनाश का चित्रण और आशा सर्ग में जब-प्लाबन के बाद सृष्दि का नह सिने 
से विकास और मनु के फिर से कर्म-सलग्त होने का वर्णन है। इस वर्णवात्म- 
कृता के लिए ताटक-बीर जेसे लम्बे छदोी का प्रयोग सर्वया समुचित है । श्रद्धा 
सर्य से श्रद्धा के रूफब-वर्णत और श्रद्धा-द्वारा मसु के लिए कल्याण प्रवोधन 
वाक्यों के कथन से व्यृंगार जैसे छोटे और यत्यात्मक (5।) अन्य वाले छद् का 
प्रयोग अत्यंत प्रभविष्णु बत पडा है । काम सर्ग में सनु के हृदय के उद्धेलित 
काम-भाव की अधिव्यक्ति के लिए कि ने मतसबैया-मैसे छद का प्रयोग किया 
है, जिसमें वर्णन-विस्तार की गरिमा के साथ भाव-चातल्य की अभिव्यक्ति की 
शक्ति भी है । दासना सर्ग मे रूपमाला का प्रयोग हुआ है जो दो हृदयों के 
आत्म-समर्पण के भाव को अपनी मस्दगति भोर अचानक रूदा जाने वाले गत्या- 
त्मक अत्त से झाद्र, लिविड तथा गंभीर बनाने में समर्थ हो सकी हैँ । आत्म- 
समर्पण के समय श्रद्धा के हृदय ने उदित संकोच, भव और छज्जा के भावों की 
अपिव्यक्ति के लिए लज्जा सर्य में समानसवेये के विपरीक्ष चंचल भावा को 
वहून करने वाले मलसवेये क्य प्रयोग संथा समुचित है। कर्म सर्म में प्रयुक्त 
घार छंद मनु की कर्म-तत्परता और श्षद्धा के अति उसके हृदय भें उदित होने 
बाली उदासी की अभिव्यजना अपने अपेक्षाकृत लघु-कलेबर तथा अंत्य लघु-मुर 
या दो गुदओं से पूरी तरह कर देता है। ईप्या की उत्पत्ति कुछ-कुछ क्रोध 
और घृणा से होती है ! मनु के हुदय के इन्हीं दोनों भावों की अभिव्यक्ति ईर्ष्या 
सगे से कवि ते पद-पादाकुलक और पद्धरि की पत्तियों के मेल से बने अनुच्छेद 
में की है। इस सर्ग में गर्भवती श्रद्धा का जो रूप-वर्णन है, वह अपक्रंश कवि 
कुष्पदंत और चंदवरदाई के द्वारा पड़रि छंद में वारी-हूपन्वर्णत की परंपरा से 
अलग नही। इड़ा सगे मे जीवन-जगत्‌ की एक-एक समस्या बारी-वारी से मनु 
के समीप सम्पस्थित होती है । उसका वर्णन कवि ते धारावाहिक पद्च मे नहीं 
कर एक-एक पद में किया है, जिसका निर्भाण पदपादाकुलक और पद्धारि के 
अरणों को एक इकाई मानकर तुक के विशिष्ट क्रमायोजन के साथ हुआ है । 
विरहिणी श्रद्धा को दशा, उसका अलाप तथा! उसका स्वप्त-दर्शन--सभ 


छायावाद का छदोंप्नुशीलनत १२५ 


चर्भवात्मकता की अपेक्षा रखते है । इसीलिए कवि ने स्वप्त सर मे ता्टक-बीर 
का प्रयोग किया है। इस सर्ग में प्रयुक्त रवायात तुक का यह रहस्य है कि 
पाठक तीसरी पक्ति में आकर श्रद्ध की दृश्य तथा उसके स्वप्न के संबंध में 
ज्यों ही कुछ सोचने को सिर उठाता है, त्यों ही प्रथम-द्वितीय के समान तुक 
रखने वाली चतुर्थ प।क्तः उसे भाव-विभोर कर देती है। संघर्ष सर्ग से सन्त 
और जनता के बोच होने वाले संघर्ष का वर्णन घोड़े की सरपट चाल से चनमे 
वाले रोला छद में करता बड़ा ही भाव-व्यंजक है। निर्वेद सर्म से इड़ा और 
मनु के मानसिक उद्लेलन को अभिव्यक्त करने के लिए ताठंक-जैसे लम्बे छंद का 
प्रयोग तो किया ही गया है, रक-रझककर चलने बाले समोरम और माधव 
मआलती में निबद्ध श्रद्धा करो गीत विधार-वीथी में भटकने वाले पाठक के कानों 
में ठैप्ते अमृत ढाल देता है । दर्शन सर्ग मे केवल नहराज का ही दर्शन मही 
होता, श्रद्धा और इडा अपने पारस्परिक वार्तालाप में एक-दूसरे के हुदय का 
भी दर्शन करती है । इस दर्शत की अनुभूनि को कवि ने पदषादाकुलक-पद्धरि 
जैसे छोटे छर्दा में मिद्रद्ध किया है | दर्शन के मुख्यत तीन क्षण होते है-- 
साक्षात्कार, उपभोग तथा तृप्ति का आनाद अथवा अवृस्ति की बेचैनी । थे 
तीलों क्षण क्रमश पद्चरि के दो, परद्षादाकुलक के चार जार पढ्धरि के दो 
चरणों के सेल से वन अयुच्छेद मे चित्रित किए गए है। रहुरय सर्भ में त्रिलोक 
के रहुस्प का उद्घाटन ससानसवैग्े-जैसे विस्तुत और गभीर चाल वाले कद भे 
किया गया है । आनन्द सर्भ में आनन्द की अभिव्यजना सखी जैसे छोटे छांद में 
स्वथा उपयुक्त बन पडी है । इस प्रकार प्रशाद ने छद की भावानुकूलता का 
सदैव ध्यान रखा है | इतर काव्यों में भी यहू बात देखी जा सकती है। दो- 
लीन छदों के मिश्रग-हप्रा जो अनुच्छेद बताए गए है, उतके निर्माण के पीछे 
भी भावानुकूलता का यही रहस्य निहित है । नाटकों में जो गीत प्रयुक्त हुए है, 
उनसे भी परिस्थिति और भाव के अनुसार छंदो का अयोग हुआ है । 
प्रसाद ने महाकाव्य (कामायती) खब काव्य (महाराणा का महत्त्व, प्रेम- 
पथिक] चंयुकाब्य (उर्वशी, वश्चुवाहुन) क्थात्मक पद्म (अयोध्या का उद्धार, 
वत-मिलन, प्रेमराज्य, चित्रकूद, भरव आदि) निवधात्मक पच्च, मुक्तक 
काव्य (चित्राधार--मकरद विंदु) पद तथा गीत--सब कुछ लिखा है । महा- 
काव्य में प्रत्येक सर्ग की आद्योपात रचना एक हरी छंद में करने का आवचार्यों ने 
जो आदेश विया है, उसके मूल में छदों की भावानुकूलता ही है। प्रसाद ने 
8 एमायनी के प्रत्येक सर्ग को एक ही छंद से निबद्ध कर शास्थीय नियम का दी 
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भारतवासी . चाभ बताना पड़ेगा। महाराणा का महत्व १० 
कहो मुझ फिर सच कहता ही फड़गा ,-- रा पृ० २१ 
शातिवारि से सिचित हो, फलवर्ती हो हु पु० ० 


पति-गति की बात को छोडकर अब प्रमाद के छदो की भावधृकूलता पर 
कभी विचार कर लेना आवश्यक है | कामायनी के चिता सर्ग में देव-जाति के 
बिनाश का वित्रण और आशा बर्ग में जल-लावन के बाद मृष्दि का सेए सिरे 
से विकास और मनु के फिर से कर्म-सलसग्न होने का वर्णन है। इस वर्णनात्म- 
कता के लिए वार्टक-वीर जैसे लम्बे छंदों का प्रणेग सर्ववा समुचित है ! श्रद्धा 
सर्य से श्रद्धा के रूप-बर्गन और श्रद्धा-हारा मनु के लिए कल्शणमय प्रवोधन 
वाक्यों के कथन में प्यंगार जैसे छोटे और यत्यात्मक (5।) अच्त वाल छब का 
प्रयोग अत्यत प्रभविष्णु बन पढ़ा है। काम सर्ग मे मनु के हृदय के उद्देलित 
काम-भाव की अभिव्यक्ति के लिए कवि मे मलसंबेया-जैंसे छद का प्रयोग किया 
है, जिससे वर्णन-विस्तार की गरिमा के साथ भाव-चाचल्य की अभिव्यक्ति की 
शक्ति भी है। वासना सर्म में रूपमाला का प्रयोग हुआ है, जो दो हृदयों के 
आत्म-समपेंण के साव को अपनी सन्द्रगलि और उचानक शक जाते दाले गत्या- 
व्पक्ष अस्त से साद, निविड तथा गभीर बनाने से समर्थ हो सकी हे । आत्म- 
समर्पण के समय श्रद्धा के हृदय में उद्दिन संकोच, भथ और चण्जा के भारों की 
अभिव्पक्ति के लिए लज्जा सर्गम में समानसचैये के विपरीय उचल भाषों को 
बेहुन करने वाले मलसकैगे का प्रयोग सर्ववा समुचित है! कर्म सर्म में प्रशत्त 
धार छद मनु की कर्म-तत्परता और श्रद्धा के प्रति उसके हुदय में उद्धित होने 
वाली उदासी की अभिव्यजना अपने अपेक्षाकृत लघु-कन्ेबर तथा अत्य लश्-सुरु 
वा दो गुरुओं से पूरी तरह कर देता है। ईर्ष्या की उत्पत्ति कुछ-कुछ क्रोध 
और घृणा से होती है । भतु के हृदय के इन्ही दोनों भावी की अभिव्यक्ति ईर्ष्या 
समें में कवि मे पद-पादाकुलक और पद्धरि की पक्तियों के मेल से बने अनुच्छेद 
में की है । इस सर्य में गर्भवती श्रद्धा का जो रूप-बर्णन है, बहु अपभ्रश् कवि 
पुष्पदंत और चंदबरदाई के द्वारा पद्धरि छंद में नारी-रूप-वर्णन की परंपरा से 
अलग नही । इडा सर्ग में जीवन-जगत्‌ की एक-एक समस्या बारी-बारी से मनु 
के समीप समुफस्थित होती है। उसका वर्णन कवि ने धारावाहिक पद्म से नहीं 
कर एक-एक पद में किया है, जिसका निर्माण प्दपधादाकुलक और पढ्रि के 
चरणों को एक इकाई मानकर सुक के विज्िष्ट क्रमायोजत के साथ हुआ है । 
विरहिणी श्रद्धा की दशा, उसका प्रताप तथा उसका स्वप्न-दर्शन--सभ 


छायावबाद का छदोंडतुशालन प्र 


चर्णनात्मकता की अपेक्षा रखेते है। इसीलिए कवि ने स्वप्त सर्य में ताठक-बीर 
का प्रयोग किया है। इस सर्य में प्रयुक्त रुवायात तुक का यहू रहस्य है कि 
पाठक्ष तीसरी पक्ति में आकर श्रद्धा की दृश्य तथा उसके स्वप्न के संबंध में 
ज्यों ही कुछ सोचने को सिर उठाता है, त्यों ही प्रथम-द्वितीय के समाव तुक 
रखने वाली चतुर्थ पं।क्त उसे भाव-विभोर कर देती है। संघर्ष सर्म मे मनु 
और जबता के बोच होने वाले संघर्ष का वर्णन घोड़े की सरपट चाल से चलने 
वाले रोला छद में करमा बडा ही भाव-व्यजक है। चिर्वेद मर्ग में इडा और 
मनु के मानमिक उद्ेलल को अभिव्यक्त करने के लिए तारटक-जैसे लम्बे छद का 
प्रथोग तो किया ही गया है, रक-रककर चलने वाले सनोर्म और माधव 
सालती में मिबद्ध श्रद्धा का भीत विचार-बीथी में भठकते बाले पाठक के कासो 
मे जैसे अमृत ढाल देता है । दर्शन स्वर्ग मे केवल सटराज का ही दर्शन नहीं 
हीता, श्रत्षा और दृदा अपने पारस्परिक वात्तालाप में एक-दुसरे के हृदय का 
भी दर्शव करती है । इस दर्शन की अनुभूति को कवि ते पदषादाकुलक-पढद्धरि 
जैसे छोटे छंदों मे निबद्ध किया है| दर्शन के मुख्यद्त तीन क्षण होते है--- 
साझात्कार, उपभोग तथा तृप्ति का आनन्द अथवा अतृप्ति की बेचैती | ये 
तीनों क्षण ऋमम पद्धनि के दो, पद्मादाकुबक के चार और पद्धरि के दो 
चरगो के मेल से बने अनुच्छेद में चित्रित क्रिए गए है । रहस्य सर्गे में त्रिल्ोक 
के रहस्प का उद्घादन समानसवैये-जसे विस्तृत और गभीर आल वाले छद में 
किया गया है । आनन्द सर्ग में आनन्द की अभिव्यंजना सखी जैसे छोटे दब मे 
सर्वथा उपयुक्त बन पड़ी है । इस प्रकार प्रसाद ने छद की भावालुकूलता का 
सद्ैब ध्यान रखा है | इतर काव्यों में भी यह बात देखी जा सकती है । दो- 
तीत छदो के मिअरण-हारा जो अनुच्छेद बलाए गए है, उतके निर्माण के पीछे 
भी भावानुकूलता का यही रहस्य निहित है । भाटकों में जो ग्रीत प्रयुक्त हुए है, 
उनमें भी परिस्थिति और भाव के अनुसार छदों का प्रयोग हुआ है । 
प्रणाद ने महाकाव्य (कामायती) खंड काव्य (मद्वाराणा का महत्त्व, प्रेशन- 
पृथिक्‌) चंपुकाव्य (उर्वशी, वश्चुवाहुन) केधात्मक पद्च (अयोध्या का उद्धार, 
बन-मिलव, प्रेमराज्य, चित्रकूंड, भरत आदि) निर्वध्ात्मक पद्च, सुंक्तक 
काव्य (चित्राधार--मकरद बिंदु) पद तथा गीत--सब कुछ लिखा है । महा- 
काव्य से प्रत्येक सर्म की आद्योपात रचना एक ही छंद से करने का आखार्यों से 
जा आदेश दिया है, उसके मूल में छदो की भावानुकूलता ही है। प्रसाद मे 
ह प्मायनी के प्रत्येक सर्मे को एक ही छंद मे निवद्ध कर शास्त्रीय निब्रम का ही 
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पालन किया है। अवश्य उस्होंने शारत्र-नियमानुसार सर्गभ के क्रतिस प्य में छह 
का परिवत्तंन सही किया है खड-कावय में जीवन की एव. घटना का वणन 
होता है । अतः एक ही छंद मे खड काव्य का लिखा जाना सबंध! बुक्तिसगत्त 
है। यही बात बहुत दूर तक छोटे कृथात्मक पच्च के लिए भी कही जा सकती है । 
प्रसाद नें अपने खड़ काञ्यो तथा कथात्मक पद्मों मे इसी सलियम का पालन किया 
है | चित्रकुट' और “अयोध्या का उद्धारं--य्रे दोनो अवश्य इस तियम के 
अपवाद है । पर 'चित्रकूट' चार खड़ों में विभाजित हे | अन' प्रत्येक खड का 
भिन्न-भिन्न छदोी से लिखा जाना अखरता नहों | पर 'अवोज्या का उद्धार में 
मान्रिक और वश्णिक छदो का सेला लग गया है, जो रस के स्वासरस्य में बाघा 
उपस्थित करता है। एक भावनिष्ठ सिरंबात्मक पद्म प्राय एक ही छा में 
लिखा गया है | पद की रचता एक छंद में भी देखी जानी है. और कई छ्ो के 
मेल से भी उसका भिर्माण होता रहा है। प्रसाद के पद हरिऔध कर मैथिली- 
शरण के समान प्राय एक ही छठ में निबद् ते । गीतो री रचना भाव के 
चढ़ाव-उलार के कारण कई छंदों के सहारे भारतेदु से ही प्रारभ हो गई थी | 
प्रसाद ने भी कई छद्दो के मेल से गीतो की सृप्टि कर उस परपरा को आगे 
बढ़ाया | 


अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी प्रचलित छदों को 
असमर्थ पाकर कवि नुलन छदो की भी सृष्टि करता है । प्रसाद के साहित्य 
में नूतन छदो के नाम पर केवल चार छद मिलते है। वे है--श्रूगाराभाश्, 
आलोक, शुंगारकल्प और ग्रह । इस उठे के अतिरिक्त उन्होंने दो छदो के 
सिश्रण-द्वारा कुछ नुतन प्राय्राथिक सृष्टि भी की है । जैसे-- क्षरना की “उपेक्षा 
करना” और 'वेदने ठहरो' कविताओं में क्रमश ग्रह-रूंगारकल्प का और प्रह- 
ख्ूंगार का सम्मिश्रण हुआ है | इसी प्रकार झरना की 'सुधा में गरल' कविता 
में शुमार की दो अर्द्धालियों के बीच एक सोरठा रख कर एक अनुच्छेद बनाया 


गया है । 


प्रखाद के झाहित्य मे बणिक और मात्रिक दोतो प्रकार के छंद मिलसे है । 
वर्णिक छूदों का प्रयोग ब्विवेदी-युग का प्रभाव यूचित करता है । इसीलिए 
उतका अ्योग प्रारंभिक काब्य-ताटक से ही हो पाया है । उत्तरकालीन साहित्य 


में केवल पच्रचामर का अयोग चंद्रगुतत में अभिवान-गीत गीत में हुआ है। 
द्विवेदी-युग में जब काव्य-भापा बदली, तो कवि लोग नए छदो की ओर भी 


छायावाद का छदा नुर्शीलत १५७ 


उन्मुत्र हुए । ऊउत्ी के कलस्वरूप सस्कृत के वर्णवुत्त तो अपवाए ही गए, उर्दू 
और वेंगल। छद्के की ओर भी हृष्टि इली गई । तसाद से भी कतिपय पद्च उर्द 
बहुरो में लिबे। प्षाव ही बँगला के प्यार और दर त्िपदी छद्ो में भी दो- 
एक कव्रिताजों को लिबद्ध किया। प्यार प्रसाद के पृ्वे शीरखनाथ, भारतैंदू 
तथा हरिओब द्वारा प्रयुक्त हो चुका था। पर लघृत्रिपदी का प्रयोग संभवत: 
सर्वप्रथम प्रसाढ ने ही किया है। विद्यायति मे बंगला के दीचें त्रिपदी का तो 
प्रयोग हुआ है, पर बधुत्रिपदी का नहीं। इन दोनों वणिक मुक्तक छंदों का 
प्रयोग भी प्रारत्िक कृति चित्राधार मे ही हुआ है । बाद की कृतियों मे इनके 
दर्शन नहीं होत । यही बात मनहरण और रूपघनाक्षरी के साथ भी कही जा 
सकती है! इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्णवूत्त और व्णिक मुक्तक 
अधिकाशत द्विवेदी-युगीन प्रताद के छद है, छायावादी प्रस्माठ के नही । 

छायावादी प्रसाद ने अपना संपूर्ण साहित्य मुख्यतः भात्रिक छदों में रचा 
है, ऐसा कहुन। बहुत दूर तक युक्तियुक्त है । मात्रिक छदों मे छोटे-बडे सभी 
प्रकार के छत्द है | नात्चिक दंदक का प्रहलत तो शक तरह मे हिवेदी-शुग मे 
हो उठ यया था। अतः ३२ से अधिक मात्रा वाले छत्दों का प्रसाद के साहित्य 
में नहीं पाया जाना सर्वधा संगत है। प्रसाद-लाहित्य मे सर्वाधिक बड़े छत्द 
१९ साआापादी समान सवैया और भत्त सवैया है। और सबसे छोटा छत्द ७ 
आज़ायादी सुगति । थीं तो प्रसाद के जझाहित्य में अनेक प्रकार के मात्रिक छन्द 
मिलते हैं, पर उन्होंने सखी, गोपी, चौपाई, श्षगार, पद्धारि, पदपादाकुलक, 
तिलोकी, रोला, रूपमाला, सार, ताटंक-बीर, समाव संवैया, मत्त संवैया, 
दोहा तथा सोरठा का विशेष प्रयोग किया है । भात्रिक छत्दों मे चन्द्र का प्रयोग 
वो प्राचीन है, पर आधुनिक युग भे हरिऔद, ग्रयाप्रमाद शुक्ल 'सनेही तथा 
प्रसाद आदि दो-एक कवियों मे ही यह दिखलाई पह्ञा । हरिऔध ने इसे विपुल 
सम्भान दिया है। प्रसाद ने इसमें दो-चार पद्म रचकर सानो इस भूले हुए छत्द 
की ओर अंगुलि-निर्देश कर दिद्या है! चन्द्र के अतिरिक्त उत्होने तमाल का भी 
प्रयोग किया है, जो प्रसाद के पूर्व मोरखनाथ में ही दिखलाई पडता है ) अत 
प्रसाद की हम तसाल का प्रथम अयोक्ता तो नहीं कह सकते, पर इस बात का 
शअय उन्हे अवश्य दिया जायगा कि इस छद मे उन्होंने अधिक परिमाण में 
रचना की है । 

मानिक छत्द निकल, चौकल, पंचकल, पटकल, सप्तकूत और अष्टकल 
पर चलते है । प्रश्राद-साहित्य में यो तो इन सभी आधारों पर चलने वाले 


१४५६२ प्रसु का फ जना 


प्ालत किया है। अवश्य उन्होंने शास्त्र-निश्रमानुसार ये के अतिम पथ के छंद 
का परिवत्तव नहीं किया है। खंड-काव्प में जीवन की एक सदना का वन 
होता है | अत. एक ही छद मे खड़ काव्य का लिखा जाता सर्ववा बुक्तिसगत 
है। यही बाघ बहुत दूर तक छाटे कवात्मक पद्य के निए भी कही जा सकती है । 
प्रसाद ते अपने खड़ काव्यों तथा कथात्मक पद्यों में इसी नियम का पावन किया 
है | 'चित्॒कूद' और अयोध्या का उद्धार'--ग्रे दोनो अवश्य इस निंद्रम के 
अपवाद है। पर चित्रकूट चार खडो मे विभाजित हे । अत प्रत्येक खंड का 
भिन्न-भिन्न छदों भें लिखा जाना अखरताय नहों । पर अशोध्या का उद्धार मे 
भाज्निक और बणिक छदों का मेला लग गया हें, जो रख के म्वास्स्य से बाधा 
उपस्थित करता है। एक भावनिष्ठ तिव्रधात्मक पद्य प्राय एक ही कद मे 
लिखा गया है । पद की रचता एक छद से भी देखी जाती है और वई छाठों के 
मेल से भी उसका मिर्माण होता रहा है । असाव के पद हरिशौध और मैभिली- 
शरण के समान प्राय' एक ही छंद में निबद्ठ है। भीतों की रचना भात्र के 
चढाव-उतार के कारण कई छदों के सहारे भारतेदू से दी प्रारभ हो गई थी । 
प्रसाद ने भी कई छंदो के मेल से गीती की सृष्टि कर उस परफ्रा को आगे 
बढ़ाया । 


क्षपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी प्रचलित छंदो को 
असमर्थ पाकर कवि नूतन छंदो की भी सृप्टि करता है। प्रस्राद के साहित्य 
में नृतन छंदो के नाम पर केवल चार छद मिलते है। वे है--श्टगाराभा, 
आलोक, श्रृगरकल्प और ग्रह । इन छदों के अतिरिक्त उन्होंने दो छदो के 
पमिश्रणलारा कुंछ नूतन प्रायाथिक सृष्टि भी की है। जैसैे-- झरना की उपेक्षा 
करना' और 'बेदने ठहरों' कविताओं में क्रमश" प्रह-शगारकतप का और प्रहु- 
खशुगार का सम्मिश्रण हुआ है । इसी प्रकार झरना की सुधा में गरल' कविता 
में आंगार की दो अर्द्धालियों के बीच एक सोरठा रख कर एक अनुच्छेद बनाया 


भ्या है । 


प्रसाद के साहित्य में वणिक और माजिक दोनो प्रकार के छद मिलते हे । 
बंणिक छदों का प्रयोग दिवेदी-युग का प्रभाव सूचित करता है। इसीलिए 
उनका प्रयोग प्रारंभिक काब्य-लाटक में ही हो पाया हैं । उत्तरकालीन साहित्य 
में केवल पचरचासमर का प्रयोग चद्रगुप्त में अभिधान-गीत ग्रीत में हुआ हैं। 
दिवेदी-युग मे जब काब्य-भाषा बदली, तो कवि लोग चए छठे की ओर भी: 


छायाबाद का छद्दे आनुशीलन १४७ 


उम्पुब हुए । उत्ी के फलस्वरूप संस्कृत के तर्णवुतत तो अपनाए ही गए; उर्दू 
और बदला छद्दी की जोर भी दृष्टि डाली गई । प्रसाद ने भी कंततिपय पच्च उठे 
बहरो में लिखे । साथ ही बँगला के पयार और लघु त्रिपदी छद्ो मे भी दो- 
एक कज्ताओं को निबद्ध किया। पयार प्रस'द के पूर्व गोरखताथ, भारतेदू 
कया हरिऔध द्वारा प्रयुक्त हो डुका था। पर लघुत्रिपदी का प्रयोग सभवत: 
सर्वप्रथम प्रसाद ने ही किया है। विद्यापतति मे बेंगला के दीर्घ विपदी का तो 
प्रयोग हआ है, पर लघुत्रियदी का नही । इस दोनो वर्णिक युक्तक छांदों का 
प्रयोग भी प्राशनिक कृति चित्राधार मे ही हुआ है । बाद की कृतियों से इनके 
दर्शन नहीं होते । यही बात मनहरण और रूपघताक्षरी के साथ भी कही जा 
सकती है। इस प्रकार यह कद जा सकता है कि वर्णवुत्त और वर्णिक सुक्तक 
अधिक गत द्विवेदी-युगील प्रताद के छद है, छायावादी प्रसाद के तही। 

छात्रावादी प्रसाद वे अपना सपूर्ण साहित्य मुख्यतः मात्रिफ छदों में रचा 
है, ऐसा कहना बहुत दूर तक बुन्तिशुक्त हैं। मात्रिक छदो में छोदे-बड़े सभी 
प्रकार के छत्द हे । मातिक दंडढक का प्रचलत तो एक तरह से ठिबेदी-थुत में 
ही उठ गया था । अत. ३२ में अधिक माता वाले छन्‍्दों का प्रसाद के साहित्य 
में नही पाया जाता सर्तबा संगत है। प्रसाद-माहित्य में सर्वाधिक बड़े छत्द 
३२ मात्रापादी समान सवैधा और मत सजैया हैं। और सबसे छोटा छत्द ७ 
मात्रापादी सुगति । यों तो प्रसाद के साहित्य मे अनेक प्रकार के मालिक छन्द 
मिलते हैं, पर उन्होंने सखी, गोपी, चौपाई, छंगार, पद्धरिं, पदरपावाकुलक, 
विलौकी, रोला, रूपमाला, सार, साठक-वीर, समान सवैया, मंत्त सबैया, 
दोहा तथा सोरठा का विशेष प्रयोग किया हैं । मात्ििक छन्दों मे चच्ध का प्रयोग 
तो प्राचीत है, पर आधुनिक युग में हरिओऔद्र, गयाग्रसाद शुक्ल सनेही तथा 
प्रसाद आदि दो-एक कवियों में ही यह दिखलाई पडा । हरिलौध ने इसे विएुल 
सम्मान विया है । प्रसाद ने इसमे दो-बार पद्म रचकर मानों इस भूले हुए छन्द 
की ओर अभुलि-निर्देश कर दिया है | चन्द्र के अतिरिक्त उन्होने वाल का भी 
प्रयोग किया हे, जो प्रसाद के पूर्वे गोरबनाथ में ही दिखलाई पड़ता हैं । अत. 
प्रसाद को हम तमाल का प्रथम प्रयोक्ता तो नहीं कह पकते, पर इस बात का 
शेष उन्हे अवश्य दिया जायग्रा कि इस छंद मे उन्होंने अधिक परिमाण में 
रचना की है । 

भाजिक छत्द तिकल, चौकल, पचकल, पटकल, संसकल और अब्टकल 
प्र चलते है । प्रभाद-साहित्य मे यो तो इन सभी आधारों पर चलने वाले 


फ्शुप८ भगत के छोाजातला 


छाट भिव जात ४ पर लिकत परलझन की जाधार पर चजने शत जीजा जौर 
कुडल छ व उपन थ नहीं लीन बीदा का तवथांग पात्र और निराला ने परवान 
रूप मे फिया है और कुंडल' का सहारा निराला में कई गीती मे लिया है 
प्रसाद के यहाँ तिकले घर चलने वाले केवल दो छन्‍्द है। एक योग, जिम्॒का 
प्रयोग मात्र एक पद्म में हुआ है । इसरा मित्र, जा छन्‍्दक (टेक से प्रयुक्त हुआ 
है। पवकल पर चलने वाले एछत्दों में चत्र के अतिरिक्त दिगषान मात्रा जा 
सक्रता है। सतकल पर जआवाशित उ्वजश्ञी, सुनक्षण, संवोरम, पीधूषधर्षी, 
रूपमाना, गोतिका, माध्षदमालती, हारियीविका तो हैं हीं. चतुर्थी भप्तता 
(435 39) के आधार पर चलने वाले सुमेढ और विधाता का प्रयोग भी असाद 
ने किया है! चौंकल-अप्दकल पर चलने वाले तो अनेक छरह है । नदवा पर 
चलने वाना छतन्‍्दे विरल है। प्रभाद ते नवक, पर चलने बाला स्वतिर्सित प्रह 
छन्द का भी प्रयोग किया है । 


इसमे छंदो भें मसाद का सर्वाधिक प्रिय छंद कौत है ? बढ़ जानने के लिए 
यह देखना होगा कि किस छंद में उन्होंने मियुल परिसाण में रचना की है । 
महाराणा का महृत्व' और 'कहणालग् दोनों प्रुस्तके आश्योपात तिलोछी मे 
रखित हैं। कानन कुसुम तथा 'झ्षरता' की अनेक कविताएँ इस छोद में विद्वद्ध 
है । अत, तिलोकी प्रसाद का प्रिय छद माना जा सकता हैं। सापूर्ण आँसू 
और 'कामायनी' के आनद-पर्ग की रचना सखी छंद से हुई है | इस प्रकार यह 
छंद भी उनके प्रिय छदो में है। पद्धरि, पदपादाकुलक, प्युगार, लाठक-वीर 
तथा मंससवैये का उन्होंने विपुल प्रयोग किया है। अतः इस छंदी की ओर 
उनका रुझान सहज ही देखा जा सकता है । 

सफलता की हृष्टि से देखें तो यह सहज ही कहा जायगा कि प्रसाद को 
सब से अधिक सफलता सखी छद में प्राप्त हुई है। ख्ूगार छह से भी उनकी 
सफलता असदिस्ध है । सार, दाटंक, वीर, संगान सबैया जैसे लबे छठो का 
निर्वाह भी उन्होंने सम्धक्‌ रूपेण' किया है। पद्धरि-परदषादाकुलक में, विशेषत, 
'कामायनी' में उनका हाथ उतना संधा हुआ दिखलाई नहीं पढ़ता । मत्तसवैषा 
यहयप्रि अच्छा बन पड़ा है, पर कह्ीं-कहीं पंक्तियाँ चुस्त तहीं दिखलाई पड़ती । 
झूपमाला पर उसका अधिकार तो दिखलाई पडता है, पर कही-रूही उन्होंने 
लबू की जयह थुरु रख कर तथा यत्ति-भंग कर प्रवाह को बाधित कर दिया हें । 
सक्‍्से अधिक विफलता प्रसाद को रोला छंद में हाथ लगी है। १५वीं मात्रा 
पर बति देवा आप आवश्यक ने समझे, कर परवाह तो चाहिए ही । कासाग्रती 


ब्ग.७8 नी. ७०० 


छाम्राडाद का छवोंडनुशीलन १५६ 


का सचप सर्ग किसी भी छद शास्त्री के लिए पढ़ना दूधर हो जाता है। निष्कर्ष 
रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद छंदों के उतने कुशल परयोक्ता नही, 
जितने गुजन-ज्योन्स्ता तक के पंत और महादेवी । गुजन-ज्योत्यस्ता के बाद युग- 
बाणी, प्राम्या, स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण धूलि आदि में तो पेत ने जान-बूझ कर शब्द- 
पंस्थापन-क्रम को बिगाडा है। छद नअ्योग की कृणलता' के सबंध से निराला 
की तो चर्चा ही व्यर्थ है। उन्‍होंने तो परपरित छद शास्त्र के नियमो की 
तोइने का ही बीडा उठाया था ! 


नवस्थर ७३ 


निराला को छदोयोजना 


हर क्ान्त जियाडी निराला' छायाबाद के झुक विशिण्ट कलाकार थे। 
छायावाद के प्रतसेकों में उनका स्थान जन्यतम हे। उम्होंने काव्य, कृष्ठाती 
झपन्यास, नाटक निवन्ध लिखे जिसमें कुछ अप्रकाशित ही है ।' निबध, आतो- 
अना, सेखाधित्र, आदि विविध साहित्य-विधाओं पर तो लेखती की परिधि वी 
ही, अनेक उपस्यातों तवाकविताओं का अनुबाद भी किया। इस प्रकार विशला 
ने हिंदी को एक विशाल खाहित्य प्रदान क्रिया हे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस 
विशाल साहित्य में जो'कविताएँ उपलब्ध होती है वे परिाण में जतांश हे, ऐसा 
विद्वानों का मत हैं । पर इस शताश-रूप काव्य-कृति पर ही निराला की सप्र्ण 
कीपि आधूत है। वे डिदी-गयन में मुख्यतः छायावादी कवि के रूप में हीं प्रोद 
भासित हो रहे है । निराला री १३ काव्य-कृतियाँ उपलब्ध होती हैं ! वे निम्व- 

(१) परिमल (१६३०ई०) (२) गीतिका (१६३६) 
(१६३८) (४) तुलसीदास (१६३८) (५) कुकुरभुत्ता (१६४ 
(१८४३) (७) बेला (१६४६) (छ) नग्ने पलें (१६४६) (द) अर्चना (१६५०) 
(१०) जाराधना (१६५३-संवत्‌ २०१०) (११) गीतगुज (१६५४) (१२) 
साध्यकाकली (१६६४) और (१३) अपरा। 

इन ग्रन्थों मे 'अपरा' सग्रह-प्रस्थ है । अल उसके छुदोनिर्धारण की कोई 
बात ही नहीं उठती । शेष ब्नन्‍्धों में 'कुकुरमुत्ता' की केवल इसी नाम की एक 
कविता तथा 'साध्यकाकली' के २६ से ६५ गीतो की चर्चा ही बाछवीय है, 
क्योंकि 'कुकुरमुत्ता' की बाकी सभी कविताएँ “नये पत्ते' मे आ गई है और 
सांध्यकाकली' के प्राशभिक २५ गीत अन्य पुस्तकों मे भी प्राप्त होते है । 

दिनकर ने लिखा है-- बदनाम तो गिराला जी इसीलिए हुए कि उन्होने 
छदों का बवन तोड़ कर उसका निरावर किया, लेकिन किसी ने अब तक भी 








यह सही बताया कि नए भावों की अभिव्यक्ति के लिए छदो का अनुसंधान 





पृ द्रष्टव्य' गीतचुज, पृ० ११२ 
२ ,, निराला की साहित्य-साधता * रामविलास शर्मा, पृ० ४७ 


चाद का छद्दो5नुशीलन १६१ 


करते हुए उन्होंने कितने पुराने छदों का उद्बार तथा कितने नत्रीव छंदो की 
यृष्टि की है ।! हिंदी पाहित्य के इसी अभाव को दूर करने के उद्देश्य से 
प्रस्तुत निवध में निराला के समग्र काव्य का छंरोनिकृपण कर यह देखने का 
प्रयास किया गया है कि उन्होंने कितले प्रकार के छदों मे अपने काव्य-सादित्य 
को मिबद्ध किया है ” उनके समस्त काव्य भें पाये जाने वाले छंद १०७ हैं, 
जो निम्नलिखित है--- 
सानह्निक सम छद 
युग, वाण, अलिपद, धारी, सुगति, अखंड, मुक्ति, तिलकामात्िक, मधु- 
भार, छवि, निधि, श्ुगाराभास, गग, दीप, ज्योति, नथन, विमोहामात्रिक, 
जणिवदना, शिव, अहीर, शिखंडी, तोसर, मालिका, महानुभाव, तांडव, दिग, 
खीला, पदपादाक, पदपादाकुर, श्वुगार-कल्प, चेंग, उल्लाला, लक्ष्मीमात्रिक, 
मधुमालती, विजात, हाकलि, सखी, कज्जल, मनोरम, कोकिला, सु लक्षण, गोपी, 
चोपई चौबोला, लीजलाधर, उज्ज्वलामात्रिक, शांगार, पद्धरि, पदप्रादाकुलक, 
चौपाई, वसतमालती, लघिमा, राम, उमिला, जणिमा, मात्री, तारकमात्रिक, 
लीलावृत्त, पीयूपवर्षी, तमाल, विध्वकम्गला मात्रिक, सुमेझ, रतिवव्लभ, हँस- 
गति. मजुतिलका, जरुण, योग, भुजगप्रयातमात्रिक, पीयुपराणि, प्रणय, पीकूप- 
निर्शवर, कदमात्रिक, मधथुवल्लरी, प्लवगम-चाद्रामण, साधिक राधिका, रास, 
सुखदा, कुडल, रजनी, भिश्चल, हीर, रोला, मझुंविलकावली, रूपमाता, दिग- 
पाल, शक्तिपूजा, चचलामात्रिंक, सारस, विश्णुपद॑, समीतिका, दिंगबरी, सरती, 
सार, विधाता, हरिगीतिका, माधवमालती, विशुद्धगा, हरिगीतामृत, चतुष्पदं, 
तोटक, वीर, समान सवैया, मत्तसवैया ८४ १०४ 
सात्रिक सिश्र छ द 
छप्पय ५८ १ 
वणिक मुकतक 
अर्चना, मदनहरघताक्षरी ८८ २ 
आगे प्रत्येक छद का विवेचन उदाहरण-सहित प्रस्तुत किया जाता है | 
(१) थ्रुग ( ४ मा० ) 
हिल हिल, 
खिल खिल, 
यर्मिल : बादल राग (६) 





१ मिड॒दी की कोर, 9० १९३ 


#.. अशाधदा +% 


निशला की छंदोधोजना 


यूरकारत जियाडी 'निराबा' छायाबाद के एक शिक्रिप्ट कलाकार थे। 
झयाबाद के प्रवर्सकोी से उतका स्थान अन्यतम है। उत्होंनते काव्य, कहानी, 
सपत्यास साठक निवन्ध लिख जिसमे कुछ अप्रकाशित ही है । निबंध, आलो- 
अता, रेखासचित्र, जादे विधिध साहित्य-विध्राओं पर तो लेखनी की एशिप्नि थी 
ही, अनेझ उदन्यासों तथाफ्विताओं का अनुबह भी किया । इस प्रक्रार विशला 
ने हिंदी की एक पिशाल साहित्य प्रदाव किया है, इसमे कोई मद्देह नहीं। इस 
विशाल साहित्य में जोकचिताएँ उपलब्ध होनी है, वे घरिमाण से जताज द, ऐसा 
विद्वनों का मत एश उस शताश-हप कावब्य-कृति पर ही निराला की सपर्ण 
कीति आधत है । वे हिंदी-गगत में मुख्यण छायावादी कवि के रूप में ही पोड़ 


भापित हो रहे है । निशला जो १६ काव्य-कृतियाँ उपलब्ध होती है । वे निम्त- 
लिखित है 


(१) परिसल (१६३०६०) (२) गीतिका (१६३६) (३) अनामिका 
(१६३८०) (४) वुलसीदास (१६३८) (५) कुक्षरमुला (१६४२) (६) अधिमा 
(१३०३) (७3) बेला (१६४६) (5) सथे पत्ते (१६४६) (४) अर्चना (१८५०) 
(१०) आराधता (१६५३-सवत्‌ २०१०) (११) गीतभुज (१६४४) (१२) 
मध्यकाकली (१६६४) और (१३) अपरा। 

इन अस्धों से अपरा सम्रह-प्रन्थ हु । अत उसके झंदोनिधधारिण की कोई 
बाव ही नहीं उठती । शेप ग्न्‍्यों से 'कुकुरमुत्ता' की केवल इसी नाम की एक 
कविता तथा 'सब्मिकाकली' के २६ से ६५ गीतों की चर्चा ही वाछनीय है 
बयोंकि कुकृरघुत्ता को बाकी सभी कविताएँ नये पत्ते! में आ गई ह और 
साध्यकाकली ' के प्रारंभिक २४५ गीत अन्य पुस्तकों में भी प्राप्त होते है । 

दिवकर ने लिखा है-- बदनाम तो निराला जी इमीलिए हुए कि उन्होंनि 
झुंदो का बधत तोड़ कर उसका निशरादर किमा; लेकित किसी ने अब तक भी 
पह नहीं बचाया कि नए भावों की अध्िव्यक्ति के लिए छंदों का अतुसधान 








१. #प्टब्य गीतगुज, पु० ११२ 
२ ,, निराला की साहित्य-साधना : रामबिलास शर्मा, पु० ४७ 
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करते हुए उन्होने कितने पुराने छदो का उद्घार तथा क्लितते नत्जीर छद्ो की 
पृष्टि की है। हिंदी साहित्य के इसी अभाव को दूर करने के उद्देश्य से 
अस्तुत निबंध में लिराला के समग्र काव्य का छरोनिहरूपण कर यहु देखने का 
प्रयास किया गया है कि उन्होंने कितने प्रकार के छदो में अपने काव्य-साहित्य 
को निवद्ध किया है ? उनके क्रमस्त काव्य में पाये जाने वाने छंद १०७ हैं, 
जो निम्नलिखित हे-- 
मात्रिक सम छंद 
युग, बाण, अलिपद, धारी, युगति, अखंड, मृक्ति, तिलकामात्रिक, मधु- 
भार, छवि, तिथि, श्वगाराभास, गगं, दीप, ज्योति, नयन, विमोहामात्रिक, 
शशिवदता, शिव, अट्दीर, शिखडी, तोमर, मालिका, महानुभाव, ताडव, दिग, 
लीला, पदपादाक, पदपादाकुर, श्ुगार-कल्प, चग, उल्लाला, लक्ष्मीमात्रिक, 
मवुमालती, विजात, हाकलि, सखी, कज्जल, मनोरम, को किला, सुलक्षण, गोपी, 
चीपई, चोवोला, लीलाधर, उज्ज्वलामात्रिक, शंगार, पद्धरि, पद्षादाकुलक, 
चावाई, बसतमालती, लधिमा, राम, उमिला, अणिमा, माली, तारकमात्रिक, 
लीलाबूत, पीयूपवर्यी, तमाल, विध्वकमाला मात्नरिक, सुमेह, रतिव्लभ, हस- 
गति, मजुतिलका, अरुण, योग, भुजगप्रयातमात्रिक, पीयूधराशि, प्रणव, पीधूप- 
मिझेर, कदमात्रिक. मधुवल्लरी, प्लवगम-चाद्रायण, साधिक राधिका, रास, 
सुखदा, कुडल, रजनी, निशचल, हीर, रोला, मजुतिलकावली, रूपमाला, दिग- 
पाल, शक्तिपुज', चचलामात्रिक, सारस, विष्णुपद, गीतिका, दिगबरी, सरसी, 
सार, विधाता, हरिगीतिका, माधवमालती, विशुद्धगा, हरिगीतामृत, चतुष्पद, 
ताटक, वीर, समान सबैया, मत्तसवैया ८१०४ 
मात्रिक सिश्र छंद 
छप्पय - १ 
वणिक मुक्तक 
अचेना, मदनहूरघनाक्षरी --२ 
आगे प्रत्येक छद का विवेचन उदाहरण-सहित प्रस्तुत किया जाता है । 
(१) युथ ( ७ मा० ) 
हिल हिल, 
खिल खिल, 
--परिमल : बादल राग (६) 


१ मिद॒दी की और, प० ११३ 


निराला को छदोयोजना 


सूर्वकास्त जियाडी निराला छायाबाद के एक विशिष्ट कलाकार थे। 
छायावाद के प्रवर्सतकों में उनका स्थान अन्यतम उन्होंने काव्य, कहानी 
उपन्यास, ताटक निवस्ध लिखे जिसमे कुछ अप्रकाशित ही है | निवध्, आला- 
चता, रेखाचित्र, आदि विविध साहित्य-विधाओं पर तो लेखती की परिधि थी 
ही, अनेक उपस्याप्तो तवाकविताओं का अनुवाद भी किया । इंस' प्रकार निराला 
में हिंदी की एक विशाल साहित्य प्रदान छिया है. उसमें कोई संदेह नहीं। उस 
विशाल साहित्य में जो'कतिवाएँ उपलब्ध होती है, वे परिमाण में गताण है, ऐेस्ग 
विद्वानों का सत है ।'* पर इस जताझम-हूप काव्य-कृति पर ही निराला की सपएूर्ण 
कीति आधुत है । वे हिदी-गगत मे सुख्यत छायाबादी कवि के रूप में ही प्रो 


भासित हो रहे है। मिराला की १३ काव्य-कृतियाँ उपलब्ध होती है : वे निम्न- 
लिखित है -- 


(१) परिमल (१६३०ई०) (२) गीतिका (१६३६) (३) अमनामिका 
(१६३८) (७) तुलसीदास (१६३८) (५) कुकुरमुता (१६४२) (६) अशिसा 
(१६४३) (७) बेला (१६४६) (5) नये पत्ते (१३४६) (८) अर्चना (१६५०) 
(१०) आराधना (१६४५३-सबत्‌ २०१०) (११) नीतगरुज (१६५४) (१२) 
साध्यकाकली (१६६४) और (१३) अपरा। 

इन भ्रन्थों मे 'अपरा// सम्रह-प्न्थ है । अत- उसके छुदोनिर्धारण की कोई 
मात ही तही उठती । शेप ग्रन्थों मे 'कुकुरमुत्ता' की केवल इसी नाम की एक 
कविता तथा 'साध्यक्राकली' के २६ से ६५ गीतो की चर्चा ही वाछनीय हैं, 
क्योकि कुकुरमुत्ता' की वाकी सभी कविताएँ 'नये पत्ते' में आ गई हे और 
साध्यकाकली' के प्रारभिक २५ गीत अन्य पुस्तकों में भी प्राप्त होते है । 

दिलकर ने लिखा है-- बदनाम तो निराला जीं इसीलिए हुए कि उन्होने 
हझूदों का बंधत तोड़ कर उसका निरादर किया, लेकिन कसी ने अब तक भी 

_ह नहीं बताया कि नए भावों की अभिव्यक्ति के लिए छदों का अनुसधात 


१ द्रष्टब्यः गीतगुज, पृ० ११२ 
२ ,, निराला की बाहित्य-साधमा * रामविलास शर्मा, पृ० ४७ 
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ए्े हुए उन्होंने कितने पुरान छदों का उद्घार तथा क्िनते सवरीत छद्दो की 
पृष्टि की है ।! हिंदी साहित्य के इसी अज्ञाव को दूर करने के उद्देश्य से 
पस्तुत निदध मे निराला के समग्र काव्य का छद्दोतिहूपण कर यह देखते का 
प्रधास किया गया हैं कि उन्द्दोने कितने प्रकार के छंदो मे' अपने काव्य-साहित्य 
को निबद्ध किया है ? उनके समस्त काव्य में पाये जाने वाले छद १०७ हैं, 
जो निम्नलिखित है--- 
माल्रिक सम छंद 
युग, वाण, अलिपद, धारी, सुगत्ति, अखड, मुक्ति, विलकामात्रिक, मधु- 
भार, छवि, निधि, शख्ुगाराभास, गय, दीप, ज्योति, सयन, विभोहामात्विक, 
शशिवदता, शिव, अहीर, शिखंडी, तोमर, मालिका, महावुभाव, तांडव, दिग, 
लीला, पदपयादाक, परदषादाकुर, श्रूगार-कल्प, चग, उल्लाला, लक्ष्मीमात्रिक, 
सथुमालती, विजात, हाकलि, सखी, कज्जल, मनोरम, कोकिला, सु लक्षण, गोरी, 
चोपई, चौवोला, लीलाधर, उज्ज्वलामात्रिक, श्युगार, पद्धरि, पदपादाकुलक, 
चोपाई, व्सतमालती, लधिमा, राम, उमिला, अभिमा, माली, तारकमात्रिक, 
लीलावृत्त, पीयूपवर्दी, तमाल, विध्वकरमाला मात्रिक, सुमेर, रतिवल्लभ, हुस- 
गति, मजुतिलका, अरुण, योग, भुजंगरद्नथातमात्रिक, पीवूपराश्ि, प्रणय, पीयूप- 
निर्शर, कदमात्रिक. मधुवल्नरी, प्लवगम-चाद्रायण, साध्िक राधिका, रास, 
सूखदा, कुडल, रजनी, भिशवल, हीर, रोला, मजुतिलकावली, हृपमाला, दिग- 
पाल, श्क्तिपूआ, चचलामालिक, सारस, विष्णुपद, गीतिका, दिगबरी, सरसी, 
सार, विधाता, हरिग्रीतिका, माधवमालती, विशुद्धगा, हरिगीतामृत, चंतुष्पद, 
ताटक, वीर, समान सवैया, मत्तसबैया -£ १०४ 
मात्रिक सिश्र छंद 
छप्पथ < १ 
बॉणिक मुक्तक 
अचेना, मदनहरघनाक्षरी ८८९ 
आगे प्रत्येक छद का विवेचत उदाहरण-सहित प्रस्तुत किया जाता है । 
(१) युग ( ४ सा० ) 
हिल हिल, 
खिल खिल, 
“-पर्रिमल : बादल राग (६) 


१ समिद॒दी की और, पृ० ११३ 


कल 


नीत्त+ 


१६२ म्रिरशाप की एप जम 


आर पग्ात्रापाती किया छत का लेख भाव ने ना क्या ह सिलाश 
दास ने जिन छा का ( कामा, स्मणा, तरिद, सदर तथा हशि ) उल्लेख 
भात्रिक कह कर किया है, वे सब-के-पत्र बिक है । डॉ० पुूललाल शुक्ल ने 
बार मावापादी छद का उल्लेख तो किया है, पर कोई नाम नहीं दिया। 
लक्षण में उन्होंते बताया है कि किसी भी चमपक्क ((। 35, ॥3॥. 2॥|. 
))3] ) की आवुक्ति की जा सकती है और अलग-अलग चरणों में अवुष्क 
भ॒िन्‍्त प्रस्तार से थी आर सकते हे ।* निराला के संपूर्ण साहित्य में चार मात्रा 
पादी छंद की उक्त दो पक्तियाँ मिलनी है, जिनमें चार-चार लघु आए  हे। 
दूसरे चतुष्क को छोड कर प्रायः सब में किचित्‌ लय-्सास्थ है। अत्त गरेप 
चतुरुकी का नाम युग रक्खा जा सकता है! 
(२) बाण (४ मा०] 
(क) साथ दोबिच्चे भी डे सझ हाथ फैलाए। । बाण +हंसगति | 
“ पस्मिन . सिक्षुक 
(ख) भेवसय/आसमात से उतर रही हैं । [ बराण+चोपाई ) 
““प्रिमल नसंब्वासम्दरी 
पंचमात्रापादी कोई छदभानु में तही मिलता। भिखारीदास के पच- 
सात्रिक सभी छक ( शशि, प्रिया, तरणिजा, पत्राल, वीर, बुद्धि, निशि तथा 
यम्रक ) वर्शिक है ।7 डॉ शुक्ल ते शसे छद को कोई नाम नहीं दिया। 
भिखारी दास-द्वारा उन्लिखित छन्‍्दों से पचाल (55 ॥] और बीर (१।35 0) 
के अतिरिक्त प्राय सव में किच्षित लव-सास्य है। अत- उन दोनो को छोड़ 
कर, सुविधा के (लिए सब का ताम बाण रक्‍्जा जा सकता है! 
निराबा-साहित्य में स्वतत्न रूप से क्रिसी प चमात्रापादी छत्द का अयोग 
नहीं हुआ है। केवल उक्त पंक्तियों मे एक-एक पंचमाबापादी रगणात्यक्र 
लय-खड ( साथ दो , मेघमब ) कृमश, हमगति और चौएाई के आदि मे जोइ' 
दिया गया है ! 
(3) अलिपद (६ मा०) 
क्षण भंगुर 
१. भिखारीदास प्रथावली ( छंदाणंव ) सं० विश्वनाथ श्र० सिशक्ष, 
४१७०-६८ 
२, आ० हिं० का० में छंदबोजना, पृ. २४२ 
98, भिखारीदास प्रयावली (छांदार्णब), ५१२०-२७ 
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दि 
ह्छछ 


अधिचल उर 
>जपरिमल . प्रार्थना । 
परमात्रापादी छत्द का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है, पर कोई वाम 
नहीं दिया । उनके अनुसार इस वर्ग के चरण दो ब्रिकलो जथवा चौकल और 
द्विकल के योग से बनते है। उदाहरण में उन्होने पंत का निम्नाकित पद्म 
रखा है--- 
चिर पावन, 
सृजन चरण, 
अपित तन, 
मने-जीवन । * 
भिखारी दास के सभी पडमात्रापादी छन्द ( १३ उत्द ) वर्णिक है। 
अत, उनके अनुसार उत्त पद के प्रथम-चतुर्थ चरण नायक के, द्वितीय मदनक 
के तथा तृतीय विष्णु के है | भातिक रूप मे इन सभी समान लय पर चलने 
वाली पक्तियों में अलिपद छन्‍्द भाना जा सकता है। निराला-काव्य में इस 
छल्‍द का स्वतंत्र नहीं, अन्य छनन्‍्दों के साथ ( जैसे उपर्युद्धू त पद्च भें ) तथा 
स्वेच्छनद छत्द में प्रयोग हुआ है | यथा--- 
(क) बहू आता ** “'परिमल भिक्षुक् 


(ख) बहुने दो ४... धारा 
(ग) चल रे चल'7 ''* ,, बादल राग (१) 
(घ) तुम आए *“*“,, >> [2) अ्णिम्ता, २३ 
(४) धारी (६ सा०) 
प्रिया साथ । 


“बेला : गीत ६७ 
धारी ( रल ) का उल्लेख प्रा० पै० | २/२६ ) मे हुआ है । जयकीत्ति 
इसी को बर्ल्से कहते हैं (| २/२६ ) डॉ० शुक्ल से परड्मात्रापादी के अतर्गत 
शुद्ध प्रत्ममुलक (सुर लघुमूलक) का निश्चलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है--- 
प्रेम-राग । भाव-बाग । 
आत्म-दान । मुक्ति मान ।है 
पर ढ़गे श्री कोई ताम नहीं दिया । भिखारीदास के यहाँ ऐसा छत्द थारी 
नाम भें उल्लिखित है ।* 
१, + ३. आ० हिं० का० में होर योकता, पु. २४३ 
२.+-७. छोंदार्णव : शरद, 8१, 8२; ४३६ 


५ #-परहं०वफशिक - 


१६४४ नराला का छदायाजन 


निराला काब्य मे ऐसी एक ही पक्ति मिलती ते जिसम॑ दो त्रिबल त 
हैं, पर र लकी जगाह यल है। य ले से निम्रित होने वाल छन्द को जम- 
कीर्ति ने सदम्‌ [ २/(६५ ) और भानु ने उपा ( छू प्र०, पृ० ११८ । 
कहा है | 

मेरा विचार है कि ,दो विकलो से बने अत्य गुझ-लधु (5।) वाले इन 
दोनो छन्‍्दों को गगबधन से मुक्त मान कर मात्रिक रूप में एक छत्द मान 
लेना चाहिये । 

(५) सुगति (७ मा०) 

(क) वच्च बादला ।--परिसमल स्वागत, पु० दर 

(ख) सफल करके ।-- बादल-राग (२) प्रृ० १४३ 

(ग) मैं अकेला |--अणिमा, पद्य ११ 

(घ) तर के सुमत ।--परिमल बादल-राग (३) ग्ृ० १५४३ 

[ 

( 


छ) सदा अशाति -- ,, दीन, पृ० १२० 
जे) केवल शेष |-- ,, कण, पू० १४६ 
(छ) मे निबंध ।- ,, बादल राम (२) ५१० १५१ 
(ज) मौन कुटीर -- ,, ४. (३) ४० १५४ 


निराला-काव्य में सुगति का प्रयोग स्वच्छन्द छन्द के अन्तर्गत और भी 
कई स्थलों ( परिमल प्रृ० १५१, १५७, १६१ ) पर हुआ है। अणिमा के 
पद्म ११ की टेक भी सुगति मे निबद्ध है । 
(६) अखंड (८ मा०) 
नील जलधि-जल, 
त्तील गगन-तल, 
नील कमल-दल, 
नील नयन हुथ । 
-“अर्चना, ७६ 
अखड का उल्लेख डॉ० पुत्त लाल शुक्ल ने किया है । उनके अनुसार इसमे 
समात्मक दो चौकलो का प्रयोग होता है। साथ ही पंचक और द्विकल का योग 
भी मान्य है ।* वस्तुत यह चौपाई का भर््धाश हैं। अखड का स्वतंत्त प्रयोग 
केवल उक्त गीत में हुआ है। जिसके तीन ( प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ) 








१ आ० हि? का० में छदथोजना, पु० २४४ 


५ है 
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अनुच्छेद तो अखड मे निबद्ध है, और तृतीय में सुक्ति का प्रयोग हुआ है। 
टक अखड की पक्ति है । जअणिमा के गीत ३ के निर्माण मे अखड़ की एक-एक 
अर्द्धाली के बाद एक-एक चरण चौपाई का रखा गया है तथा ठेके चौपाई 
की हैं। इसके अतिरिक्त अखड का प्रयोग परिमल ( प्रार्थता, पृ० १४८, 
१६१ ), आराधना (गीत ७५, ६० की ठेक मे) तथा अर्चना ( १३-ठेक में ) 
में भी हुआ है। 
(७) मुक्ति (८ मा०) 
नील मोर के, 
तील नृत्य रे, + मुक्ति 
सील क्षृत्य से, 
नील शवाशय । ---अचना, ७६ 
मुक्ति का उल्लेख डॉ० शुक्ल से किया है। इसमे दो त्रिकलों और गुरु 
का योग रहता है।" बस्तुत यह भी रगरणात चौपाई का उत्तराश है। 
इसका प्रयोग उक्त गीत के अतिरिक्त अचेना के गीत ७२ की टेक में भी 
हुआ है । 
(८) मधुभार (८ मा०) 
निश्चल समीर ।--परिमल, विधवा, पृू० १०१ 
बीक्षण भराल ।--अनामिका सम्राद एडवर्ड अष्ठम के प्रति, पृ० १८ 
वैभव विशाल ।--- हा हज ३ पृ० १६ 
मधुभार से  मात्राएँ होती है और अंत में 5 | रहता है । यह वस्तुत 
पद्धरि का उत्तराण है। इसका स्वतत्र प्रयोग कही नहीं हुआ । इसके चरण 
स्वच्छन्द छल्द मे ही मिलते है। 
(४) तिलका मात्रिक (८ मा०) 
(क) विच्छुरित छटा ।--अनामिका सज्जाटू एडवर्ड अप्टम, पृ० १६ 
(ख) तू ठहर ठहर ।-+अरिमिल शख्त्‌ पूर्णिमा की बिंदाई, पृ० 4१२ 
यह तिलका या डिल्ला (संस ) का मात्रिक रूप है । अत इसके अन्त 
में 5 होता आवश्यक है। पर कठि-प्रयोग से गुरु की जगह दो लघु भी 
मिलते है । यथा 'ख' में । इसके चरण भी स्वच्छन्द छनन्‍्द में ही मिलते है। 


प्‌ ज्ञा० हिं० का० में छम्दयोजमा, पु० २8४४ 


+ शक कलयत ने कर 


"0" क्या, 


जा 


ब मिशाता की ऋलायाजना 


(१ छवि भा०। 
आह “पात >परिगल दीन, ए० ११% 
दिवस का पार ! -- .. आग्रह, ए्‌० १४८ 
सिध्ू के अँश्ु ।-+ - बादल-शाय [8) पृ० १४६ 
कभी दुख दाकू ।-- .. हे (५) पृ० पृशद 


जनध्ि मे तरी (--बैला, गीन ३० 
कहो, तुम कहो ।--गीतिका, २१ 
सजल कण उड़े ।--अनामिका, मि्न के प्रति पूृ० ११ 
इस अप्टमानबायादी छन्द का निर्माण एक जिकल, एक द्विक्ल और एक 
बिकने से होता है । अच्त में ।5, 53।, था ।! । कुछ भी रह सकता है । बह 
शगार छनन्‍द का अर्द्धात हैं। भिखारीदास ने इसकों छवि ताम दिया है। 
छवि न्‍्िपंच जति जानिए।' और उदाहरण के चरणों के अन्त मे जगण 
(६ 5 ।) रक्‍्खा है। भानु की छत्रि प्रा> बं० का मधुभार है। उन्होंने छवि 
का अन्य ताम मंक्षुमार बतलाओा भी हैं। मिराला-काब्य में इसका पयोग 
कही स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ । श्थक्ती पतक्तियाँ स्‍्वच्छाद उन्द में हो पाई 
जानी है । 
(११) निश्चि (< मा०) 
मकुल सुरक्षि - भार 
है. हर 
भर कर बहु प्यार | 
है ज्र् 
यहू सितार तार 
८ ८ 
स्वर की झंकार ? 


स््जन 


जता 


“ गीतिका : गीत २३ 
जिकल-घट्कत के आधार पर चलने वाला बह नदभावापादी छंद स्वयभ्ू 
के ध्र कक से पूर्ण साम्य रखता है । 
संथ[--- 
१ छवार्णव, ५ 
२. छद:प्रभावर, पु५ 8३ 





आाग्रवाद का छदाउनुशीलन 


कारणहो मज्ज । उम्धगिम क्ररेवि। 
सोहकिसोरठिय । व्से पह्सरेवि । 

-“स्वेयभूच्छद' उत्तरभाग ८/३-१ 
विद्यापति की पदावली मे इसकी कतिफ्य पक्तियाँ उपलब्ध होती है । 
यथा-- 

भभर कृश्ड रोर । परिमल नहि आंर ! 
भाषु से नवमात्रिक निश्चि का उल्लेख किया है, जिसके अंत में लघु का 
रहुना आवश्यक बेतलावा है । जैसे--- 
निधि लहीं अपार | भजि राम उदार । 
नेर जनम खुधार । प्रभु पद हिय धार ! 

-+ छेद प्रभाकर पृ० ४५ 
इसके चतुर्थ चरण में पदक आधार स्पष्ट है । प्रथम तीव चरण पचक 
और चौोकन के मेल से बसे हैँ । पर इनमें तिकल आधार भी देखा जा सकता 
हूं! अत यह कहां जा सकता हैं कि स्वयभू का ध्र्‌ वक ही भानु के महाँ निधि 
त्रव गया हैं। निराला ने एस छद के अत में सर्वत्र 5। ही रक्‍खा है । एकाध 
स्थल पर मोहकिनोरठिठ' के अनुसार ।5और ।। | थी देखा जाता है। 
इसका प्रथोंग स्वतत्र रूप से कहीं नहीं हुआ है । अन्य छंदों के साथ इसकी 
पक्तियाँ निस्न पुस्तकों में प्राप्त होती है-- 

परिमल--शैप (मुमत्त भर व लिए, हर्प हरण हुदय) बहू 
(उसकी साधना) 
गीतिका--४8१ (फूटा आलोक, बाँधों बह ज्ञान) 
बेला-- ३० [पवन मंद-मंद) ३१ (खोल दिया हृदय, चलती है हवा) 
अवाभिका--मभिन्र के प्रति (रहा विवश प्यार, गाती मह्लार) 
अणिमा--५ (परसे ज्यों प्राण, उठी है तरंग) 
आराधना--६ (बैठे है कई) 
इसी निधि के आदि में दो मात्राओं के ग्रोम से सीतिका के उक्त गीत का 
छांदक (टेक) निर्मित हुआ है | यधा[-- 
तुम छीड़ भये हार । 
(१२) खझुभाराभास (< मा०) 


द्वार यह खोलो-- ! अल 
जरा कुछ बोलौ---. | परिमल . अंजलि, पृ० ११५ 


पृ६८ निशा प वा छ व ने 


विश्व सह सारा 3 
हि ए छारप्ाने शत पूछ सा] 
कापते धरा बे. [६ जिस जाखि पक पु 


तिराला-साहित्य भे छूगाराभास का प्रयोग स्वच्छद छत में अथवा अन्य 
छदो के साथ उपलब्ध होता है । उक्त स्थलों के आतिश्कि उसका प्रयोग-म्थज 
निम्नलिखित है--- 
प्रिधल--शेप [याद थी आई एक दित होगा जब्च ते मै ज्रंगा । 
3 “>बेह (काति झुषमा है। 
गीतिका--गीव २ (यामिदी जागी) 
ब्रेला->मीत ३ (गुतगुनाण जा बुला सुनाए। जा, अचल पाख़े है ) 
शुंगाराशस और चौपई के /एक-एक चश्ण को इकाई साब कर बनाए गए 
२४ मातन्नाओं का चरण भी स्वच्छद छद में मिलता हैँ । पथा-- 
समझ जाते हो / उस जड का सारा जज्ञान । 
“>परिमिल - प्रषात के प्रद्धि, पू० १४२ 
(१३) गंग (< माण०) 
जो प्राण, हागे । 
हा ही 
छूटे सहारे । 
५५ भ 
मन रहे मारें। 
2 भ्् 
तट के किनारे । 
>>बैला गीत 8४५ 


गंग छंद का उत्लेख भानु ते किया है । उनके अनुसार इस छंद के अत मे 
5 5 रहता है ।' डॉ० शुक्त ने जयकीति-द्वारा उल्निलित महद्वबजा (सय 
से ये ) से इसका पुणे लय-साम्य माना है । इस युग में इसका प्रयोग नहीं पाकर 
उन्हीने इसका स्वध्चित उदाहरण दिया है, और इमका उपयुक्त नाम इंब्राणी 
बतलाया है । * इसका लग-साम्ण महेदेवल्ञा के अ्धाग (सब) से अवश्य है, 
पर यहु श्र» पै० मे उल्लिखित हारी (त गय )? का साजिक रूप माना जा 

पृ, छंद: प्रभाकर, पृ० 8१ 

२, आ० हिंए का० में छंडमोजना, १० २४४ 

३. आए पे० २३४ 


छाबावाल का छदो5तुशीलन पद 
सकता है। सथुभालती (१४ मा०) को अतिम पाँच मात्राओंं को हुठा कर 
इसका निर्माण कर लिया गया है (जो प्राण हारे है अभी, तठ के क्ितारे यह 
तरी) उक्त गीन के अतिरिक्त बेला के गीत ७ में भी इसकी पक्ति पाई जाती है 
(लाले पढे है) । 
(१४) दीप (१० मा०) 
अरि- दल- दलन- कारि , 
शकर , समतुसारि , 
पद - युगल - तट - बारि , 
सरिता , सकल याभ । 
““जर्चना, सीत १३% 
प्चक के आधार पर चलने वाले दीप छद मे १० माताएँ होती है | अंत 
में 5। रहता है । वस्तुतत इसके चरण का निर्माण दों त्यण (554 ) के 
आधार पर होता है। प्रा० पै० के लक्षणोंगाहरण पद्मों से इसकी स्पण्ठत' पुड्दि 
होती है । दीप मघान (तत ) अन्य ताम कामावतार का सात्रिक रूप है, 
जिसकः उल्लेख प्र० पै० (7५०) में हुआ है। अतिरिक्त प्रयोग स्थल-- 
गीतिका गीत ५३ , ६३, ७० (टेक) 
ब्रेला--गीत ८४ (अहरह तुम्हारे न) 
आराधना--भीत ७ (देक) ४८ (ऋऋषि-मुनि-मनोहंस भादि) ४६ 
(१४) ज्योति (१० भा०) 
बैठ ले कुछ देर । 
मौन मधु हो जाये । 
सरल अति स्वच्छंद । 
““परिसल मौत 
ज्योति का उन्‍लेख डॉ० शुक्ल ने किया है। उनके अनुसार इसके चरण! 
का निर्माण तगण के आधार पर होता है ।! दीप का रगण आधार मान कर 
उन्होने गलती तो की है, पर तगण के आध्रार पर दीप के निर्माण की संभावना 
भी प्रकट की है | यदि दीप का निर्माण तनण के आधार पर भी सभव है (संभव 
नहीं, दीप त्गण के आधार पर ही चलता है) तो फिर दीप और ज्योति एक 
छेद हो जाते है | अत, ज्योति को दीप से भिन्न मानने के जिए इसका लक्षण 
यह होना चाहिए कि इसमें दो पचक होते हैं, पर ये दोनों पचक रण वर्ण 


पिया ी 2 कि लक 
१. आ० हिं० का> में छंद योजना, पृ० २8४५ 
प्‌ 
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१७० निराला की छदोपोजना 


अथवा तगण पर ग्यघृत नहीं रहते । क्योकि ऐसी दशा में वे क्रमश विमोहा, 
सोमराजी और मयात के माबतिक रूप हो जायजा । अत, भिन्न-भिन्न दो पंचरको 
का आधार तो इसके लिए अपेक्षित है । पर अतिमभ पचक को तग्ण होना 
चाहिए । प्रयोग-स्थल--- 
गीतिका - ४७ [स्नेह बोत-प्रोत) ५३ 
शशिष-जीवन-मात्र दूरित से दो त्ाण) ५६ (रहा तेरा ध्यात) 
अणिमा - गीत २६ (टेक - मत्त है जो प्राण) 
अवासिका - मरण दृश्य (विश्व सीमाहीन, सकतन्न स्ाभिप्राय ) 
(१६) सलयन (१० मा०) 
बध्री कथाओं हैं 
करारी व्यथाओं 
“आराधना गीत ७ 
नयत सोमराजी वर्णबुत्त (दो यगण) का भात्तिक रूप है । इसका उल्लेख 
डॉ० शुक्ल ने किया है ।! निराला के काव्य मे इसका प्रयोग उक्त गीत के 
अतिरिक्त गीतिका के ६६ वे गीत की ठेक में (रही आज मन में) तथा बेला के 
गीत ३९ बे में (रहेगा स्वर सूधर) हुआ है । इन पंत्तियों मे एक गुद की जगह 
दो लघु ( मन, रखू, धर) प्रयुक्त हुए है। आराबना की दोनों पंक्तिधो में गण- 
व्यवध्था बिलकुल ठीक है । 
(१७) विमोंहा भात्तिक (१० मा०) 
पार संसार के, 
विश्व के हार के, 
दुरित्त संभार के, 
नाश के क्षार के 
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-अच॑ता : गीत २६ 


निराला ते विमोहा का माकिक प्रयोग कई पुस्तको में किया है । जैसे «» 
गीतिका->्यीत दे, १८, ४३, ६३, ७० 
बेला--भीत ३०, ३१ 

अर्चना--गीत २६ 

आराधना---भीत ४६, ६४, ७०, ७द्च, छडे, ८६ 


प्र जअ- 


१ आए हिं० का० में छंदयोजना, गृ० २४६ 


छायावाद का छदोः्लुशीलन १७१ 


डढीप. विभोह्ा और ज्योति का प्रयोग निराला ने अनेक्ष स्थलों पर किया 
है । पर इनमे किसी का स्वतत्त प्रयोग शायद ही कही किसी पद्म में मिले । 
प्राय. इन तीनों का मिश्रित प्रयोग ही दृष्टिगोच्र होता है । 
(१८) शशिवदमा (१० मा०) 
अपनापन शुला, 
प्ररण-शयन झूला, 
बैठी तुम, कितवन से संचर (चौथाई) 
छाये घन अबर | 
>>अनाभिका : वारिद-बेदना । 
शशिवदना का स्वतंत्र प्रयोग कही नहीं सिलता । केवल उक्त गीत में इसके 
तीन तथा चौपाई के एक चरण का मिश्रण हुआ है। अन्यक्ष यह प्रायः उछंदक 
से प्रयुक्त हुई है । स्वच्छद छंद भे भी इसकी छिटपुठ पक्तियाँ मिल जाती है । 
प्रयोग स्थल-- 
परिमल खड (१)-प्रभाती, गीत (ए०१७) यृक्ति, गीत (१० ७७) 
है (२)->दीन (अंत विराम मरण, पुृ० ११६) बादल राम 
(3) क्षाज भें होगी, (पृ० १५४) बाइल-राग (५)--बने 
तयन अजन, पृ० १५८ 
गीतिका--गील ४ (ठेक-छाया एक पड़ी) ५, १०, १५, १६, १७, ३८, 
२७, ३६, ६७, ६थे आदि 
बेला-+गील ३०, ३े१ ऐेछ, 4२ 
अधिमा---१५, हूं 
आराधता-गीत ६६, ७५ 
प्वांभ्यकाकली--गीत २६, ३१ 
अनाभसिका--नवाएरिद-बंदना 
अचना-->गीत ६० 
स्वच्छद छद में शजशिवदना और तमाल के योग से विभित चरण भी उप- 
लब्ध होते है । बथा---+ 
वह कविता ही थरी/और आज था उसका बस-छ्रुंगार । 
+-+परिष्रल : कविता, पुर १०४ 
(१६४) शिव (११ मा०) 
देख पड़ा है जहाँ, 


| २ खश्ताम (रा धहया कपा३. भा अ45 40पका: 0 शकधकाकत पटिश्लायट का 


अब लजनलत 


१७२ निराला की छदोयोजनाः 


सभी झूठ है वहाँ 
भूख-प्यास सत्य, होठ सूख रहे हैं अरे | (हीर) 
->अचचत्ता, गीत १२ 
अपना जपता रहा, 
सन्‍्वध कल्पना रहा, 
यौवत सपना रहा, 
ज्ञान वही धो यया 
“आराधना , गीत ६४ 


डॉ० शुक्त ते एकादशमाल्रापादी एक छंद प्रात का उल्लेख किया है, 
जिसका निर्माण घटक और पश्चक के संयोग थे होता है। पटुक तिकलात्मक न 
दीकर समात्मक (४-२ या २+ ४ मात्राएँ) होता है और पंचक रगण के 
प्रस्तार से बतता है। । इस हष्ठि से उपर्युद्धत आराधना की पहली और 
तीसरी पक्तियाँ शित्र की नही प्रात की कही जायँगी। पर त्िकल के 
आधार पर चलने वाले लीला, योग, कुडन, हीर आदि सभी छदों में समात्मक 
घटक कौ योजना भी मान्य है। अतः शिव में भी लिकल के साथ ८ट्क का 
प्रयोग भात्य होता चाहिए और पदढ्क के आधार पर चलते वाले छद को भी 
शिव में अंतर्धक्त कर लेना चाहिए ! प्रात जैसा एक नया नाथ देकर छदो की 
सेख्या में व्यर्थ वृद्धि करता वांछनीय नहीं प्रतीत होता । 

निराला ने आराधना के उक्त गीत में शिव का स्वत और अर्चना के उक्त. 
भीत मे हौर के साथ मिश्र प्रयोग किया है ! इन दोनों गीतों के अतिरिक्त 
निम्न पुल्तकों में शिव की कतिपय पक्तियाँ ही दृष्टिगोचर होती है--+ 

परिमल--खछ १--अंबला--आशा' की फाँस में । प्रणय, साँस सास मे ! 
हुए ४ई 
खंड २--इदलित कुसुम क्यों कहो (पृ० १२८६) यह तेरी रण- 
बरी (पए० १६०) 
मुक्त शिशु पुत्र पुन (एक ही राग अनुराग (शिक्ष+गप्पगार- 
कल्प)---बादल राग (४) 
गीविका--मीत २१ (होते यदि तुम नहीं) 
बेला--गीत ३० (आए हो आस के) २१ (आँखों में आ गए) 


पृ आ० हि०ए का० में छंद घोजना, पू० २७६ 


छायाबाद का छवोहनुशीलन १७३ 


अणिम्ता प्रद्य 4 (देश का समाज क्का) 
अनाभिका--य्राप्ति (किसने चुंबन दिए, वैसरिकता लिए) 
आराधना--गीत ६६ (उच्चय रुप सँभाले) 
नए परे के खूब की होनी जो खेली! में १४ मात्ावानी दो पंक्तियाँ ऐसी) है, 
जिनका निर्माण जिव के आदि में ३ माहाओ के योग से हुआ है। बधा--- 
क्रिरण उतरी है प्रात की । 
आम लीची की मंजरी । 
(२०) अहीर (११ मा०) 
टेट गई पतधार 
जीवन बेपनहार 
रु भर 
पारावार अपार 
जोंवन ग्रेवमहार ।परिमल खेद 
अहीर का प्रयोग स्वतंत्र रूप में ऋड्टी नहों मिलता । स्वच्छद छद में तथा 
टेक में इसकी पक्तियाँ देखो जाती है । मैसे--- 
परिमल, खंड २---पृ० ११५ (बद तुम्हारा द्वार) प१ृ० ११६ (मेरा नाम 
निशान) पृ० १२७ (अमल कमल सुख देख) 
गतिका--गीत ८, ३३, ४७७, ४६ (टेक मे) 
अचेना--गीत ४४, ११० 
गीतगरूज->प्र ० ६८ 
(२११) शिखडी (१९ मा०) 
सामने बैठे हो (--बैला, गीत ३० 
लक्ष्य पर आँखे है ।--बेला, भीद ३१ 
रात्रि की सुप्ति, पतन ।-«परिमल : दीत, पु० ११६ 
तालियों की सरनी ।---आराधना : गीत ६६ 
एक पंचक और एक छकल था दो त्विकलो के योग से इस छंद का निर्माण 
होता है । सूरदास ते दो छंदकों से (कन्हैया हेटी है; खिहे, चलिं, ठिठुकि 
रहत) इसका प्रयोग किया है | इसी से लूप-साम्य रखने गला एक वर्णवृत्त 
शिखंडिती (य मे) है, जिम्का उल्लेख हेमचंद्र ने किया है।* शिखडी उसी 
हे _._ ॥. दृष्उब्य : सुरसायर ना० प्र० सभा (कार्शी) पद १०६६, ३२०४३ 
२. ब्यौ श्िखंडिनी : छंदोडमु सास्तन २/५१ 
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शिखडिती का मात्रिक्ष रूप है। यों इसका निर्माण श्ंगार की अतिस बाँचि 
माताओं को हुआ देने से हो जाता है | इसका प्रयोग निराला-काव्य में स्वच्छ॑द' 
छंद के अंतर्गत कह्ी-कही हो गया है ! 
(२२) तोमर (१२ मा०) 
तम-गहन-जीवन घरे | 
जल-बिदु-सा बहू जाय । 
रह जाय चुप निर्ठढ़ । 
->परिमल मौत 
तुम ही हुए रखवाल | 
>-अर्चना , गीन' ४६ 
आई नसुवेश बहार । 
+>नेंए पत्ते : छूंत की होली ! 
तिराला के संपूर्ण साहित्य में तोमर की केवल उक्त पाँच पक्तियाँ प्राप्त 
होती है । प्रिमल' में कई छवो के सहयोग से बने अनुच्छेद मे, तथा अर्चना" 
और “नए पत्ते! मे स्वच्छंद छंद के अंतर्गत । 
(१३) मालिका (१२ मा०) 
कह रहा हूँ जो कंथा, 
वज रही उसकी व्यथा 
भर भर 
बनो वासंती मूदुल 
पत्रिका तह की अतुल । 
“>गीतिका : गीत ६२ 


चंदबरदाई-द्वारा प्रयुक्त इस छदका उल्लेख डॉ० शुक्ल ने मालिका नाम 
से किया है । उनके अतुसार इसका तिर्माण संप्तक ($। 5 5) के आधार पर 
होता है +* यह वस्तुतः गीतिका-इरिग्रीतिका का उत्तराण है। उक्त गीत में 
इसका प्रयोग गीतिका के स्राथ हुआ है । अनासिका' के आवेदन में भी यह 
गीतिका, ज्योति और रूपमाला के साथ ग्रयुक्त हुई है । इत दोनो कविताओं के 
बतिरिक्त इसकी छिटपुट पंक्तियों निम्म स्थनों पर पाई जाती हैं-- 

प्रिमल, खड़ 7१) निवेदन (दाग जब मिट जायणग, हम अगर बहते 

मिले) 


है. आए हि० का० में छंदथोजना, घूए २३४० 


अकिलल चलन 7एपपता+ अचम 


छावावाद का छदो नुगीलन १७४ 


व रपल खंड (२) सध्या सुंदरी (अलसतः की-सी लता, प० १०४) (और 
क्या है ? कुछ नहीं, यू० ११०) 
अणिमा--५ दान सुरखरिता बही, चला तुम से मिलन को) 
अनाशिका--तो इती पत्थर (मर्द चितगी आ गई; देखे कर कोई नहीं) 
(२४) महातुभाव (१२ मा०) 
जलद-प्ोधर-चारा, 
रवि-शशि-तारक-हा रा, 
व्योम-मुखच्यवि सारा 
शत धारा यथ-हीता । 
“अर्चना * गीत ६१ 
महानुभाव का स्वलब् प्रयोग केवल उक्त गीत में हुआ है। इसके अतिरिक्त 
सर्वत्र इसकी पंक्तियाँ अन्‍य छदो के साथ छंदों के साथ पाई जाती है। बधा--- 
परिमल (१) प्रिया के प्रति (समान सवैया, चोपाई, वीर, सखी, हंसगति 
तथ्य तमाल के साथ) 
हा “अभाती (पद्धरि-्पदपादाकुलक के साथ) बृति (रास, हसगति 
के साथ ) 
».. २) 9० 5२, 6३, ११२, ११४, १११ 
बेला--गीत ३० (छाए ही ऐ किसलय) 
अशिमा --पद्य ५ (दर्शन से जीवन पर) 
अचना + भीत ४३ (हार्काल के साथ) 
आराधना--गीत ६६ (युवती के कर-बीणा आदि) ७५ (अखड, शशिवदना, 
हँसगति के साथ) ८० (हाकलि, चौपाई, लीला, योग के 
साथ) ४० (अखंड के साथ) 
थ४ (अधिमा, चौपाई, गोपी, हाकलि के माथ) 
साध्यकाकली गीत २८ (ख्ंगार-कब्प, चौपाई के साथ) 
अनामिका -प्रिया से (यार, चौपाई, ताटंक, सरसी के साथ) प्राप्ति 
सब्षे श्रम्-सीकर वे) 
स्वच्छद छद में महानुभाव और चौपाई, खझहाटुभाव और अहीर तथा 
महानुभाव और चौपई के योग से बनी हुई क्षमणश ४८,२०४ तथः २७ माता 
बाली पर्तिवा थी मिलती है । ब्था -- 
(क) अपकी एक मार कारविड्े प्यार से इठलाते थे (६२०१६) 
न्‍न्ूश्शिल, ए०ए १०४ 


१७६ 


निराला की छदोयोजना 


(सख्त) राह प्रीति की अपदी/वढ़ी कंटकाकी् । (१२+११) 


--पेरिमल, पूृ० ११६ 


(गे) नूच्छिव हुआ पडा है/जहाँ वेश्ना का ससार । (१२-१५) 


(२५) तांडव (१२ भा०) 
भला इन गति का शेष | 
स्वार्थ ही से भरपूर | 
#क अव्यक्त प्रभाद | 
जहां केबल शअ्षम पोर )-- 
सुरभि का कारांगार | -- 
' बहा जीवन लिस्सभ । ७ 


परिमल -. 


ड़ 


व 


१8 


गै 


39 


>> परिमल, पुृ० १४८ 


अधिवास, गुर ८ 

दीन, पएु० ११६ 

म्वप्त स्सृत्ति, छू० १३२ 
बिस्मुत भोर पृ० १६४० 
बादइल-शग (६३) पू० १४३ 
अधशिमा ४ 


ताडिव छंद का उल्लेख भानु ते किया है। उन्होने इसके लक्षण में पृ२ 
मात्राएँ बदाकर आदि और हत में लघु रखने का विद्वान किया है ।) अहू 
नस्ठृत खगार की अंतिम चार मात्राओं को हंद्य देने से बन जाता हईे। 


इसके आदि से त्रिकल (। 5, 3, ।9 )/ और अत म 5 रहते है । 


मिराला-काब्य में उसकी पंक्तियाँ केबल स्वच्छद छंद से पायी जाती 
प हैं| 'तये पत्लै' के 'खून की होली जो बेली' तथा “अर्थता' के गीत ३२ जैसे 
; स्वच्छंद छंद में एक-एक जगह ताडव के आदि में दो मात्राओ के योग से एक- 


एक चरण बनाया गया है। बथा-- 


(क) खुल गईं गीतो की शात--तये पते । 
(ख) भर गये मोती के झाग | --अर्चना 


(२६) दिग (१२ मा०) 


भ्रम से भरा हुआ है 
पढ़ कर मरा छुआ हैं 


ड्घा 


तरा हुआ है 


में कोन प्राण जानू । 


+>साध्यकाकली, गोत ५६ 


दिग छदद दिग्रपराल का आधा चरण है, जो तगण ($54) रमण 
(5 । 5) और पुरु के आधार पर चलता है ) हरिऔध और सैशिलीशरण दोनों 





१. # दः:अप्रभाकर, पृ० 8५ । 


हि 


ञायावाद का छटोष्नुशीलत १७७ 


7 कावयों ते यहू उत्तर होता है। निराजा ने उक्त गीत में इसका स्वत्तस्त 
पोग किया है। इसके अभधिरिक्त इसकी केवच एक पत्ति अणिसा के पद्च & 
में मिलती है | यवा--जो द्वार-ह्वार फिर कर । 
(२७) लीला (१२ मभा०) 
शाख-शाख तती तान, 
विपिन-विपिम खिले गान, 
खिचे नवन-नयन प्राण, 
गध-गध चिची गली । 
--अचेना, मीत २८ 
लीला के चरण का निर्माण चार त्रिकतों से होता है।दो तिकलो 
की जगह एक पट्कल भी रघख्बा जाता है। भानु से इसके अंत में जगण 
(+ 5।) का विधान किया है। पर कवियों ने इस पर विशेष बल नहीं दिया। 
प्रयोग में इयके अब में 5।, | 5, । । सब मिलते हैं । निराला ने स्वतन्त्र और 
मिअ दोनों रूपो मे इसका विशद प्रयोग किया है । स्वतत्त्र प्रयोग के स्थल-- 
गीतिका--नींत ७,६५.६८,७३,७६,८४ 
बेला--गीत 5,३२,४२,६४,६४५,७०, ७१,८८४, & ५ 
अणशिमा--पद्च ३६ 
अर्वतः-जीत ६,१०,१४ २५,२५,३०,४०,४१,१२,४८ ५५,५६,६८ै,७४, 
छड,८व०,५१, ८२, दे १, दे २, ४, 5 ५ 
आराधना “गीत ४,५,६,१२,१३,१४,२३,३१,३३, ३६, रे८, ४ ५, ५४,४१५, 
अ॥क+५१०,६९७,५६,७६,७७ 
गीनगुंज--पृ ० दै१ 
अनामिका--उक्ति, पू० ११६ 
इसका मिश्च प्रयोग निम्न स्थलों पर हुआ है-- 
गीतिका--गीव १६, ७८ (कुदन के साथ) १३ (कई छंद्रों के साथ) 
बेला--गीत ११, ३७, ६३ (कुइल के साथ) ६७ (कई छद्रो के साथ) 
अचैना -गीत ६४, ८७ (कुंडल के साथ) ७२ (मुक्ति के साथ) 
आराधना--शीत 5८० (हाकलि, चौपाई, योग, महानुभाव के साथ) 
अवामिका--मित्र के प्रति (प्रणव के साथ ) घुक्ति [कुदल, योग, कोकिला, 
लपिमा के साथ) कविता के प्रति (प्रणण, कुडल आदि कई 
छदों के साथ ) और छब्रि (योग के साथ] 





१७८ निराला की छदोयांजना 


(२८) पदपादाक (१२ मा०]) 
रे, कुछ न हुआ, तो क्‍या ? 
जग्न धोका, तो रो क्‍या ? 


न रन 
होता क्‍या, फिर हो क्या ? 
ने न 


जो धुला, उसे धो क्या ? 

>“>गीतिका गीत ४४६ 

इन हादशमात्रिक पंक्तियों में दूसरी और तीसरी पक्तियाँ (इस गीत की 

पैर भी कुछ पंक्तियाँ) तो सहज ही महानुभाव की कही जायँगी | पर पहली 
गैर चौथी की लय ट्विकलज + दो ब्रिकलो से प्राग्म्भ होने वा कारण 
उहानुभाव से किचित्‌ भिक्त' हो जाती है , यद्यपि महानुभाव की गण-व्यवस्था 
2+४-+-४ या ६-६ ए्ण रूप से विद्यमान है। ये दोनों पक्तियाँ पद्धरि- 
दपादाकुलक की अतिभ चार मात्राओ को हटा कर अधथवा मधुभार के 
त में चार मात्नाएँ जोड कर बनाई गई है। अत लग्"-भिन्‍तता के कारण 
स्‌ प्रयोग को पदपादाक के नूतन तास से अभिद्वित करता पढ़ा। प्रारंभिक 


मात्मकता के कारण दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ पदपादांक और महानुभाव 
गैनो की हो सकती है । इसी गीत में निम्ताकित दो पक्तियाँ-- 


तू घटा और बढ़ा। (११ मा०) 
और गया और आया | (१३ मा०) 
सी हैं, जिनमें 'बढ़ा' का चतुर्मान्षिक तथा और' का द्विमातिक उच्चारण 
7र गवैया लय की रक्षा कर लेगा । इन पंक्तियों के अतिरिक्त गीतिका ३२ 
मे ठेक भी इसी छंद मे निब्रद्ध है। यथा -- 
वह रूप जगा उर में । 

(२६) पदपादाकुर (१३ मा०) 
(क) दिवसावसान का समय | --परिमल ; सध्या सुदरी, ए० १०४६ 

हैं गज रहा सब कही | -- ऐ; पूृ० ११७ 

तुम नभ हो, मैं नीलिसा। ,, 

मैं हूँ निशीय 28 
(ख) में सरसिज की झुसकान । --परिमज्र तुम और मैं, पृ० शद 

वह थी निश्छल, अविकार [-- ह कविता, पूृ० १०६ 


5 + 23, कर श्रक 


तुम और मै, पृ० ६० 


छायावाद का छ्पेश्नुशीलन १७६ 


(ग) माथ अबीर से लाल । जाँखें हुई हैं गुलाल । अर्चता गीत ३३, 

पदपादांकुर छर में १३ मावाएँ होती है, अत में / ।॥, । $, 5 । में कोई भी 
रह सकता है । इसका निर्माण पद्धरि-पदपादाकूलक की अतिम तीन मान्नाओं को 
हा ऋर हुआ है। (ख) और (ग) का निर्माण अहीर (११ मा०) के आदि में 
दो मात्राओं के योग से भी सभव है, पर (क) का नहीं । अंत ऐसे सभी 
प्रयोगी को पदपादाकुलक से नि.सृत होने के क्रारण परदपादाकुर कहता संझी- 
चीन है| सूरदास ने इसका प्रयोग पद १४४३ के ऋंदक में तथा अवत्तार छद 
(१३-१० ) के निर्माण में किया है । 

निराला के काव्य में ऐसा प्रयोग स्वच्छद छंद में तो मिलता ही है.तुम 
और मै ' कविता में भी यहु उपलब्ध होता है वस्तुत तुम और मैं, कविता 

रि, पदपादादु लक, पद पादाकुर, और सखी छदो से गठित है| यथा +-- 


तुम योग और मैं सिद्धि, ... - परदपादकुर 

तुम हो रागासुंग विश्छल वप,. .... ...पदपादाकुलक 
मै शुत्षिता सरल समृद्धि... -पदपादाकुर 

तुम सूदु मानस के भाव और ..., .पंद्धेटि 

मैं मगोरजिनी भाषा । .. . ..सखी 


डॉ० शुक्ल ने इस कविता के अनुच्छेद को २+सार तथा २+सरसी के 
संयोग से बना बताया है । 

तुम/हो रागानुग तिश्छल तप मै शुचिता सरल समृद्धि (२+सरखी) 

तुम/मृदू मानस के भाव और मै भतोरजिनी भाषा (२ +सार) 
ऐसा भी सभव हैं, पर इसे पद्धरि-पदपादाकुलक आदि ले गठित कहूता 
इसलिए विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्रत्येक पक्ति का अंत सिद्धि, तप- 
समृद्धि आदि शब्दों पर पूर्ण यति के साथ होता हैं 

(३०) श्वगार-कल्प (१३ मा०) 

यहाँ है सदा उठाना | --परिमल दीन, पृ० ११४८६ 

अगर हृठ-बग' आओगे |--- ,. घारा, पृ० ११२ 

सिद्धि की मथुर दृष्ठि का ।--,, रास्ते के फूल से, पृ० १३० 





१. सुरसागर--पद १४४३--गीवर्धन पुजह जड़ । टिक ) 
| बल सत्ती पहरा के पल जब गह बात छुनी ' 





ध्छ्र पदयादांकुर (१२) +-शगिविस्ता (१०) ८२३ साह्नाएं 
२, आए फहि० क्ा० के छू दपो जन, घुए २५० 


पद्ध० विराला की छदायोजना 


वबसत वासती लगा ।-- गीतिशा गीत 4४ 

रही उनकी भी जी की ।--- अर्चना : गीत १८ 

श्रृग[रकल्प की पक्तियाँ, विराला-साहित्य में, स्वच्छद छंद से मौर गीत 
यव-चत्र उपलब्ध होती है । शंगारकल्प के अत में भखढ और अद्दीर 
चरण के योग से बनी पंक्तियाँ भी स्ठच्छंद छद ने प्राह होती है ! यधा-- 


पे 
क्के 


(क) लक्ष्य जीवन का प्यारा/-वहू शुव तारा । 
न्‍्यरिमल पृर १०१ 

(ख) विश्व की उस बीणा के|टूठेगे लव तार । 
न्|यस्मिल पूछ १०५ 


(8१) चग (१३ मा०) 


चंग चढी थी हमारी, ... - चेग 

तुम्हारी डोर मं टूढी, ......2!गारणहप 
आँख लगी जो हमारी ,..... चेग 

तुम्हारी कोर ते छूटी । ,.... श्गारक्त्प 


“अर्चना गीत २२ 
चग छद का निर्माण २ लिकल + १ द्विकल + १ पचकल से हुआ है। 
बस्तुत नीला के अंत मे एक मात्रा के योग से यह बन जाता है! (चंग चढ़ी 
थी हमार-लीला) इसका प्रयोग केचल उक्त गीत में ऋंगारकल्प के साथ हुआ 
है। यहाँ प्रथम-तृतीय पंक्तियों चग की और द्वितीय-चतुर्थ श्ुगारकत्प की है । 
इसी गीत में एक पंक्ति अहीर की (जीवव था बलिहार) समाविष्ट हो गई है । 
(3२) उल्लाला (१३ मा०) 
झोके में तरु था झुका । 
--परिमल : रास्ते के फूल से, पु० १२४ 
उल्लाला की बही एक पक्ति मिराला के सपूर्ण काव्य मे दृष्टिगोचर होती 
है । निम्नलिखित पक्ति में उत्तराण उल्लाला का है और पुर्बाश कज्जल कॉ-- 
हँसभुख कितु ममत्वहीन । निर्देथ बालो के लिए । -+१४+ १३ 
-+परिमल * सिर्फ एक उन्माद, पृ० १४४ 
(३३) लक्ष्मी आतिक (१३ मा०) 
विहग-कल-कठ उपबीत 
छिप गए जंतु भयभीत 


छायाबाहट का छट्आतुभीलन 


ही 


ह2| 


हो यए नहा कर प्रीत 
खूल गया ग्रीष्म मा शीत । 
“>येला, गीत १ 
उक्त गीत में लिखित ऐसी छह पक्तियाँ है, जिनका मिश्रण अद्ण 
(२० मा०) के साथ हुआ है ) ये छह पक्तियाँ पंचक के आधार (१+-५+-३) 
प्र चलती हैं | पंचक के आधार पर चलने वाला १३ मात्राओं का एक 
बर्णवुत्त लद्मी (र२ रग न) है, जिसका उल्लेख भानु ते किया है ।) उक्त 
तीन पंक्तियों में तो लक्ष्मी का आधार स्पष्ट है । तीसरी पक्ति र यमल के 
आधार पर और समीरण बह्दा स्मधीता थे यग ले पर चलती है| 'संत्रि 
गा गया किस्ण-गोत' को सती पंचक का आधार भी प्राप्त तहीं। छठ रा ऐसा 
अस्तब्यस्त प्रयोग विराला के स्वभाव का एक अंग था। शास्त्र में इस प्रकार 
का और कोई छद सही । अनः तीन पंक्तियों के शुद्ध प्रयोग के आधार पर ग्रे 
छंहा पक्तियों लक्ष्मी की मान ली गई । 
(३४) मधुमालती (१४ मा) 
प्रिय, अंत और अनत के, 
मन सरलता की बाढू में, 
उत्यान-पतनाधात मे, 


ड्त 


“+परिमल : मौन, (ु० 
देखा भुझे उस दृष्ठि से 
जो मार खा रोई नही। 
--अनामिका तोडती पत्थर 
सप्तक ($ 5 । 5) के आधार पर चलने बाली मधुमालती मे १४ मात्राएँ 
होती है ! यह हरिगीतिका के एर्वीश की अतिम दो मात्राओं को हटा कर 
बनाई गई है । मिराला के काव्य में इसकी यही पाँच पंक्तियाँ उपलब्ध होती 
है । स्वच्छंद छंद मे लिखित 'तोडती पत्थर में अन्य छदों के साथ मधुमालती 
की केवल उक्त पंक्तियाँ मिलती है। परिसल की भिक्षुक' कविता की 
मिम्त पक्ति--- 
अभिमन्यु जैसे हो सकोगि तुम 
मधुमालती के अंत मे चार भात्राएँ (युग छर) जोड कर बताली गे 


१ छंद : प्रभाकर, प० १२५ 


च्ेत 


दर 


ञ 


कल 


35 2. | 


थे 


>९ 5० अल 


कर 
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(२४५) बिजात (१४ मा०॥ 
तुम्हारी छोंह है, छल है, 
तुम्हारी बाल है वल है, 
हगो में ज्योति है, शय है ! 
हृदय में स्‍्पठ है, भय है । 
--अर्चना गीत १०७ 
बिजात के चरण का निर्माण दो सप्तकों (। 5 5 $) में होता है। यह विधाता 
छंद का अर्द्धाश है। निराला-काव्य में इसका प्रयोग स्वतत्त और मिश्र दोनों 
हों में प्राप्त होता है। उक्त गीन में स्वतत्र प्रयोग हुआ है। साध्यकाकली के 
दो गीतो (३७,५५) में कविपय पक्तियाँ विधाता की है | अणिमा के विधाता- 
निबद्ध पच्चव ३३ के आदि मे इसकी दो पक्तियाँ और परिमल' के 'निबेदन' में 
भी अनेक छदो के साथ दो' पक्तियाँ [(बुम्हारे प्रेम-अचल में, परस प्रिय संग 
अतल जल में) मिलती है । 
(३६) हाकलि (१४ मा०) 
नयनो में हँस-हँस जाती 
कौन ने भर्म समझ पाती, 
सौत कौत उ3र में गाती-- 
आओ हे प्राणों के धन ! 
>गीतिका, गीत ६० 
निराला-पाहित्य में हाकलि का प्रयोग स्वतत्र और मिश्र दोनो छरूपो से 
मिलता है | गीतिका के तीत (५४, ६७, १०१) और साध्यकाकली के एक 
गीत (४६) मे इसका स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। मिश्र प्रयोग के स्थल निम्त- 
लिखित है--- 
परिमल--प्रार्थना (विष्णुपद, अखंड के साथ) 
पतमोन्मुख (खूंगार, ताटक, सरसी के साथ) 
तरंगो के प्रति (रोला, तमाल, सरसी के साथ) 
गीतिका--गीत ११ (ताटंक, चौपाई के साथ) गीत २० 
(ताक के साथ) 
बेला-- गीत ३५ (चौपाई, योग, अणिमा के साथ) ३ 
(सखी, चौपाई के साथ) ६७ (अनेक छदो के साथ) 
अणिमा--१ (चौपाई, ताटक) ५ (अनेक छंद) रह (अनेक छंद) 


प्यावाद का छदोडनुशीलन १८३ 


अर्चेना--४३ (महानुभाव) ४६ (अनेक छद) 
आराधना--४१,५२ (चौगाई) ८०,४८४ (अनेक छद) 
गीतगुज --पूृ० ८८ (चौपाई ) 
अनामिका--हताश (चौपई, सरसी आदि) वे किसान की नई बहु की 
अँखि (रास, हुसगति, रोला) 
(३७) सखी (१४७ सा०) 
प्रिय, सील-गगन-सागर तिर, 
चिर, काठ तिमिर के बधन, 
उतरो जग से, उत्तरों फिर 
भर दो, पग-पग नव स्पंदत ! 
--परिमल ; वासंती । 
उक्त कविता के अतिरिक्त इसका स्वतंत्र प्रयोग परिमल (दो कविताएँ- 
उत्तकी स्मृति, सिर्फ एक उन्माद) गीतिका (गीत ५५,६०-पदपादांकुर की टेक, 
१००) अर्चना (गीत ३८,६७) तथा गीतगृूज (पृ० ५६) भे हुआ है। गीतिका 
के गीत ४५ भें ८ पक्तियाँ है, जिनमे ५ तो ठीक है। तीत में शब्द-संस्थापन 
का क्रम बिगड़ गया है। यथ्य --- 
सार दी तुझे पिचकारी । 
मिशक्ष प्रयोग निम्त स्थलों १९ मिलता है--- 
गीतिका--गीत ५८ (पदपादाकुलक के साथ) 
बेला--गीत ३दे (हाकलि, चौपाई) 
इसके अतिरिक्त सखी के अंत मे महानुभाव के चरण को जोड कर भी पंक्ति 
बनाई गई है । यथा--- 
जो पुष्प वही कहते कुछ,केवल रो जाते है । 
--परिमल , विफल वासना . १० पह३े८ 
सखी छद का छाया-युग में अत्यधिक प्रचलन रहा। प्रसाद और पंत ने 
इसमे विपुल परिसाण मे रचना की है। निराला के काज्य में इसे अपेक्षाइंत 
बहुत कम स्थान मिला है। 
(३८) कज्जल (१४ मभा०) 
नई रोशनी, नई तात ।--अचेना : गीत १८ 
देख रहा तू भूल--शूर --भीतिका प्रारभ 


पृष४ निराला की छदायोजना 


मध्य देश में गुडाकेश |--परिम्तल बादल राग (४) 
शुद्ध कोप, है क्षुब्ध तोप ।-- 3 (६) 
कज्जल में १४ मात्राएँ होती हैं ।' पद्धरि के प्रारभिक द्विकल को निकाल 
देने से इसका निर्माण हो जाता है। निराला के काव्य में कज्जल की पंक्तियाँ 
अत्यंत विरल है । उक्त पक्तियों के अतिरिक्त ऐसी पक्तियां भी मिलती है, जिनसे 
कृज्जल और मधुभार के चरणों को एक इकाई मानकर एक पंक्ति बना वी 
गई है। यथा-+- 
(क) भुक्ततध संध्या समीर/सुदरी संग ।--परिभल कविता, पु० १०४ 
खि) कितु नही चंचल प्रवाह/उद्याम वेग ।--,, बहु, पु० १३४ 
(३४) मनोरम (१४ मा०) 
कात है कातार वुभिन्र, 
सुघर स्वर से अभिल ऊमिल, 
मीड से शत भोह घूमिल, 
तार से तारक, कनान्नर । 
-“अर्चना, गौत ७३ 
मनो रम का स्वतंव प्रयोग मीतिका (गीत ४५) अणिमा (पद्च ७) अर्चना 
(गीत ३, ८, २७, प३, ७३, परे, ८, १०१) 
आराधना (गीत १०, ५६) गीतगुज (पु० ७४) तथा साध्यकाकली (गीत 
६३, ६५) मे हुआ है । 
मिश्र प्रयोग के निम्त स्थल है-+- 
गीतिका--गीत १२ (रूपमाला के साथ) 
त्रेला--- ,, ४३ (माधवमालती के साथ) 
नए पत्त--खून की होली (कुसुम किशुक के सुहाए) 
अधिमा--भीत ६, 5, ११ (माधवमालती) २४ (परीयूषवर्षी, पीयूपनि्जर) 
४१ (उममिला के साथ) 
अर्चना-न्गीत १६, ७७, ७८, ८८, हे; १०४, १०८ (साधवमालती) 
आराधना--मीत ३५, ४२, ८७ (माधवमालती) 
गीतगुंज---पू ० ६४, ७६४ (माधवमालती) 
सांध्यकाकली---गीत ३४ [माधवमालती) 
अनामिका--न्तोड़ती पत्थर, मरण दृश्य (रजनी, ज्योति, रूपमाला | 





१, छन्द प्रभाकर पु० ४६ 
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प्रयाद-साहिस्य मे मगोरम की केवल दस पंक्तियाँ मिलती है । तिराला और 
सहादेवी ने इसका घिपुल प्रयोग किया है । 
(४०) कोकिला (१४ मा०) 
तिथिर-वरण हुई इसलिए, 
पलकों के द्वार दे दिए, 
ह.श हि 
प्रार्थना, प्रभात जैसी, 
खुले तुम्हारे लिए वैसी । 
“-+अना गीत १४ 
कोकिला का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है। उनके अचुसार उन्होने ही 
दो पटको और गुर के योग से इस तवीत छद का संयोजन किया है ।* बस्तुतः 
यह लीला के अत मे दो माताओं को जोड कर बनाया गया है । इसका स्वतंद्न 
भ्रधोग नहीं हुआ है | उक्त गीत में योग के साथ, गीतगुज (१० ५६) में लीला 
के साथ तथा अनामिका की मुक्ति कविता मे कुडल, लीला, योग, लबिसा के 
साथ इसकी पक्तियाँ प्राप्त होती है । गीतिका के ग्रीत २३ में (गाया जी शाग, 
सब बहा, केवल मिजराव ही रहा! बेला के गीत १२ मे (अपने को सदा लचा 
जा, आदि) तथा नए पत्ते की 'खून की होली (हार पड़े अमलतास के) में भी 
यह प्रयुक्त हुई है । 
(४१) सुलक्षण (१४ मा०) 
जगत के जन्मगत अधिकार 
आये वध के इस पार, 
छूटा. धवच्छ कारागार। 
““सॉध्यकाकली, गीत ५४ 
उक्त गीत में विधाता और विजात के बाद सुलक्षण की उक्त तीन पंक्तियाँ 
मिलती है । यहाँ नियमानुसार जगत” की जगह जग होता चाहिए । इन 
पत्तियों के अतिरिक्त इसका प्रथोग स्वच्छंद छद तथा टेक में भी प्राप्त होता 
है । यथा--- 
गीतिका--गीत २२ (जंग का एक देखा तार--देक) 
नए पर्ते---खून की होली (कौकनद के पाये प्राण) 


१. आ० हिं० का० में छंद योजना, पृ० २५७ 
पर 
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कोकनद के पाये प्राण' में सं्क (555। ) के नियम का उल्लघन 
स्पष्ट है 
(४२) गोपी (१४ मा०) 
दिशाओं के सहन्न दश दल, 
खुल गए नए-तए कोमल 
मध्य तुम बैठी चिर अचपल 
बह रहा अतिपल सौरभ-ज्ञान (श्गार) 
नगीतिका गीत ७० 
गोपी का स्वतंत्र प्रयोग लिराला ने कही नहीं किया | यह अधिकतर झूगार 
के साथ अथवा ठेक मे प्रयुक्त हुई है । प्रयोग स्थल--- 
परिमल--खोज और उपहार (अंतिम दो पंक्तियाँ) गीत, 
पृ० ८० (टेक के बाद दो पक्तियाँ) दोनों मे छ्ूगार के साथ 
ग्रीतिका--गीत ६६, ७१, ७२, ७दे, ८२, ८५ (सब में श्यगार के साथ) 
अणिमा--पद्य ५ (तुम्हारे मंगल पद छू कर) 
आराधना--गीतत 69 (कहाँ में कहाँ चली आई) 
सध्यकाकली--गीत ४१, ५३ (श्ूगार के साथ) २४ 
(तुम्हारे बंदनवार बने) 
अनासिका--प्याला (छुगार के साथ) 
इसके अतिरिक्त गोपी के अत मे ६ ( अलिपद ) ८ ( अखड ) तथा १० 
(शशिवदना) के योग से बने क्रमश २१, २३ और २४ मात्राओं के चरण भी 
स्वच्छंद छंद में मिलते है । थथा--- 
[क) धूलि में नजर गडाए हो/फैलाएं ? 
“-भरिमल रास्ते के फूल से, १० १२४ 
(ख) यही मेरा, इनका उनका|सब का स्पंदन । 
““मरिमल : दीत, पृ० ११४६ 
(ग) तुम्हारी अनुरागमिनियों के|निष्ठुर चरणों मे । 
“अरिमेल विफल वासना, पूृ० १३७ 
(४३) चौपई (१५ मा०) 
कोंपा स्नस्त अंबर के छोर, 
उठा लाज की सरल हिलोर, 
भट >् 
स्वष्न-जटित जीवन कैशोर, 
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उच्छुखलता की गह डोर । 
“प्रिमल : प्रथम प्रभात 
निराला ने चौपई का बहुत विरल प्रयोग किया है । उक्त कविता में चौपई 
का मिश्रण तमाल के स्राथ हुआ है। इसके अतिरिक्त इसकी छिटपुट पंक्तियाँ 
मिम्त स्थलों पर मिलती है-- 
परिमल (१)--प्रिया के प्रति (सत्य हृदय का अपना हाल; 
मौत्त हृष्टि सब कहती हाल) 
है (२)--य० द२ (कितने ही विध्नों का जाल) पुृ० ६४ 
(अभी न होगा मेरा अंत) 
गीतिका--गीत २१ (पत्रों में तुम हो सबंत्न) २३ (तब से यह सूना 
ससार->टेक ) 
नए प्ले--खून की होली (पाथा है लोगों में मान) 
अर्चेना--गीत १३ (तीन पंक्तियाँ--कही वढे चलने का चाव आदि ) 
अनासिका---खुला आसमान (दिखी दिशाएँ, झलके पेड) 
(४४) चौबोला (१५ मा०) 
और पराथ्थ वही जो रहे |--परिमल दीन, पृ० १९४ 
जग के अतस्थल से उमड़ ।--- बादल्लराग (४) पृ० १५७ 
इसी तरह उर पर रख मधुर ।--गीतिका गीत २१ 
गूँजी अलियो की अवलनियाँ ।--अर्चना . गीत ७० 
चौबोले की ये ही कतिपय पक्तियाँ निराला-काव्य मे मिलती है। चौबोले 
के अत में । $ रखने का जिधान भानु ने किया है |) यहाँ द्वितीय-तृतीय पत्तियों 
में शुरू की जगह दो लधु रखने की स्वच्छदता है । 
(४५) लीलाधर (१५ मा०) 
गए सव पराग, नही ज्ञात, 
शून्य डाल, रही अध रात, 
आयेगा फ़िर क्या वह प्रात | 
--गीतिका : गीत २३ 
ज्योति में न लगती है रेण 
हा है 
व्यर्थ हुआ जीवन यह भार । 
“-गीतिका . गीत ५१ 


१्‌. छंदःप्रभाकर, पु० ४८ 


जप 


आकर रात कतार. पशआआ कप 
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लीलाधर छंद का चरण लीला के अंत मे एक त्रिकल के योग से बना है । 
गीतिका के गीत २३ के दूसरे अनुच्छेद में तथा ५१ में प्रण/भ और कुडल के 
साथ इसका प्रयोग हुआ है । ऊपर की तीसरी, चौथी और पॉँचवी पक्तियाँ 
समात्मक (पट कलात्मक) होने के कारण चौपई की भी हो सकती है। इन 
दोनो गीतों के अतिरिक्त परिमल की “बदला कविता मे भी यह प्रयुक्त हुआ 
है | यथा--- 
बहता है, भौरा मधु-समुर्ध, 
कहता अति चकित चित्त क्षुत्ध । 
“प्र? ४६ 
(४६) उज्ज्बला मात्निक (१५ मा०) 
गहरी विभावरी शीत की, 


अं क्र 
कुँकहाया, भिहरी,' शीत की, 
4 | 
सुधि सारी बिसरी शीत्त की, 
है है 


दुहदरी उग्र भरी, शीत की । 
“साध्यकाकली, गीत ४० 
प्रसाद-साहित्य की तरह (बीती विधावरी जाग री) निराला मे भी टेक 
के रूप में उज्ज्वला मात्रिक को उक्त चार पक्तियाँ प्राप्त होती है । 
(४७) »व्गार (१६ मा०) 
तृत पर टल सल उज्ज्वल प्राण, 
तवल-यौवन-कोमल नव ज्ञान, 
सुर से मिला आशु आह्वान, 
प्रथम फूटा प्रिय मेरा गान । 
“परिमलण शभ्रमर गीत 
श्ंगार का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनो[रूपो मे हुआ है । स्वतत्न प्रयोग 
के स्थल--- 
प्रिमिल (१)--श्रमर गीत 
गीतिका--गीत २५, २७, ३०, ३१, ६१, 3५, ७७. ८० 
बेला--मीत २ 
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अर्चना+-गीत १११ 
आराधना --गीत २७ 
मिश्र प्रयोग के स्थलू--- 
परिमल-- खैबा ( रोला, अहीर के साथ ) खोज और उपहार (गोपी के 
साथ) पतनोन्‍्मुख (हाकलि, ताटक, सरसी) 
गीतिका - गीत ६६, ७१, ७२, ७६, 5२, ८४ (सब गोपी के साथ) 
बेला--गीत ३८ (चौपाई के साथ) 
अर्चना--गीत ११० (चौपाई, अहीर) 
गीतगुज---पु० ६८ (चौपाई, अहीर) 
साध्यकाकली--बीत ४१, ५३ (गोपी) 
अनाभिका-प्याला (गोपी) 
प्रसाद की तरह निराला-काव्य मे भी लयात्मक अन्त वाला श्यूंगार पाया 
जाता है। बथा+- 
परिमल (२)--कौन उसको धीरज दे सके ।--पु० १०१ 
मोतियों की मानो है लडी ।--पृ० १३४ 
बैला--गीत २ ( कभी धँसने भी दोगे मुझे ) आदि 
स्वच्छन्द छन्‍्द में शंगार के अस्त मे छबि और श्रृंगाराभास के एक-एक 
चरण को जोड़ कर क्रमश २४ और २५ मात्राओं के चरण भी बनाए गए हैं । 
यथा--- 
नहीं होता कोई अनुराग/राग्र-आलाप । 
--परिमल : संध्यासुल्दरी, पृ० ११० 
जा रही मै मिलने के लिए/|पार कर सीमा । 
--परिमल : धारा, पुृ० १४३ 
इसी प्रकार श्रृंगार के अन्त मे चार मात्राओं के योग से निम्नाकित पंक्ति का 
संब्य साची-से तुम अध्ययन/|अधीर । 
+परिमल बादल-राग (३) पृ० ११४ 
निर्माण माता जा सकता है । 
(४८) पद्धरि (१६ मा०) 
करता रह-रह बहु विफल प्राण 
उठता जग जो बहु जन्म गान ' 
जीवन का, खो खो दिशानन्नाव 
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जाने बह जाता कहाँ शुखर । (पढ्पादाकुलक। 
मीतिका : गीत ८छ 
पद्धरि का स्वतंत्र प्रयोग मिराला ते कही नहीं किया । ओयः पदपाढा- 
कुलक के साथ यह अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। बरथा-- 
परिमल (१)--अधाती (सहानुभाव, पदपादाकुलक, शजिवदता के साथ) 
तुम और मैं (पदपादाकुलक, सखी, पदपादाकुर) 
गीतिका--गीत ३७, ४८, ५२, ८८, 5० (परदपादाकुल्क) 

बेला--गीत ४ (पदपादाकुलक, लधिसमा के साथ) १३, १४, २६ है४, 

४०, ४१, ४७, ६८ (पदपादा० के साथ) ७८ (पदपादा०, मत्तसबैया) 
अणिमा--पंथ ३० (प्रदपरादाकुलक) 

अचना->गीत ३७, रेणद (पदयादा० ) 

आराधना--गीत डे, २०, ४४, 5३ (पदपादा०) २५ (चौपाई, ताटक) 

गीतगुज--प्‌ृ० ६३, ७६, 5पे (पदपादा०) 

साध्यकाकली--गीत ३८ (पदपादा०) ४४ [विष्णुपद, चौवाई) 

अनामिका--ढान, हिंदी के घुमनों के प्रति, सरोजस्पृति ( सब परदपषादा- 

कुलक के साथ) 

तुलसीदास--पदपादाकुलक, राधिका के सीथ । 

'तुलसीदास' में प्रयुक्त अनुच्छेद के सम्बत्ध में डां० शुक्त्र ने लिखा है -- 
तीसरे और छठे चरण की २९ मभात्राएँ चौपाई में समगप्रवाही पष्ठक जोडने 
से बनी है । चौपाई के दी चरण और २२ प्ात्राओं के चरण के योग से 
छल्द का आधा भाग बनता है" डॉ० शुक्ल ते जिसे चौपाई समझ लिया, 
वह वास्तव में पदपादाकुलक है। उनके हारा उद्धृत उठाहंरण की तीसरी 
पंक्ति-++ 

जीवन-समीर शुत्ति, नि श्वसता वरदाप्री 
का १६ मात्रिक खंड समात्मक होने के कारण चौपाई का भी माना जा सकता 
है । पर छठे पंक्ति का 

यह विश्वहुंस है चरण सुध्वर/जिस पर शो 
१६ मालिक खंड चौपाई का सही हो सकता ? बस्तुत. ये दोनों पक्तियाँ राधिका 
उत्द की है, लिसका निर्माण पद्धरि-पदणावाकुलक के अत में ६ मात्राओं के योग 


से हुआ है। उसी प्रकार 'तु लब्ीदास में प्रवुक्त अनुच्छेद की पहली, दूसरी, चोथी 


4, क्षा० हिए का० में छंदबोजना, पुर ३६० 


जच्नफीटिमा राहत व 
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और पॉलवो परक्तिश कही तो पद्धरि की है और कही पद्यादाकुलक की! वे 
सौपाई की नहीं कही जा सकती । इस प्रकार उसके सभी अनुच्छेदी का तिर्माण 
पृद्धरि-राधिक्ा अयबा प्रदपावाकुलक-राधिका के निश्चण से हुआ है। अच्चन 
सिह का पह कहता कि तुलवीदास ऐसा शेष्ठ अन्तर्मुसी प्रबन्ध पद्टिका छत्द 
पर आधारित है) गकदस सही है। क्योकि पदयादाकुनक पद्धटिका (अन्य ताम 
पद्धरि) का ही भेद है ! 
(८॥४) पदपादाकुलक (१६ मा०) 
अति सुक्ृत भरे जो सहज करें, 
जन थल-नभ पर रत्न विचरे, 
शशि से उतरे, रस पर छहूरे 
पत्तों में ध्वज-पताक फहरे। 
+जैला गीत ७१ 
पद्यादाकुलक का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनो रूपो में हुआ है। मिश्र 
प्रयोग की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। स्वतंत्र प्रयोग के स्थल निम्त- 
लिखित है-- 
अचंना->गींत दे, रेंदे, ४४ ५७, ८४७, ८६ 
आराधना--गीत २, १५. २२, २३, ३०, ५१, शुद, ६८ 
गोतगुज--प्ु ० ० 
साध्यकाकली-गीत २५, ५०, ५८ 
पदपषादाकुलक का वर्णवुत्त तोडक की लग से पूर्ण साम्य है। यह तोटक 
का मात्रिक रूप भी कहा जा सकता है। आराधता का गीत ५१ की प्रथम 
चार पंक्तियाँ पदपादाकुलक की हैं । शेष ८ पंक्तियों मे तोटक के मण-क्रम का 
भी पालन हो गया है । अत. ये पक्तियाँ तोटक की भी मानी जा सकती है । 
पद्धरि के अतिरिक्त अन्य छंदों के साथ भी पदपादाकुलक का मिश्रण दो- 
एक स्थनों पर पाया जाता हैं। बधा-- 
अर्च ना--गीत ४७ (मत्तमत्रेश के साथ) 
स्वन्छद छंद में लिखित कविनाओं में पद्रषदाकुलक और सर्ी तथा 
पदपादाकू लक और पदपादाकुर के चरणों को एक इकाई मात कर क्रमश ३० 
और २६ मात्रा वाली पंक्तियाँ थी लिखी गई हैं । यथा-- 
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जैक) यो थी बहु प्रियतम के आगे/मृदु स्निम हास्य की रेखा । 
>-परिमल बहू, पु० १३४५ 
(ख) सुकुमार लता के वाताहत[मुदु छिन्‍्न पुप्प से दीन । 
>>परिमिल स्वप्न स्मृति, पू० १३२ 
पदपादाकुलक के अत में एक मात्रा के योग से बनी हुईं एक पक्ति इस 
प्रकार है--- 
प्रति-शवास-शब्द-गति से उस और । 
--परिमल : विस्मुत भोर पृ० ११४८ 
(५०) चौपाई (१६ मा०) 
चली. स्‍्तान हित शोभा-बलगित, 
गीत-सहश चित प्रिय छवि-निर्मित 
क्लालित शत-तरम-तनु-पालित 
अवगाहित निकली थुति निर्मल | 
>>जीतिका गीत रे 
निराला ने चौपाई का दोनों रूपों मे (स्वतन्न और मिश्र) विशद प्रयोग 
किया है! स्वतंत्र प्रयोग के स्थल--- 
गीतिका--गीत ३६, ४२, ४६, ८३ (टेक को छोड़कर) 
बेला--गीत ८ (अनेक वर्णों का हुस्बोच्चारण), ६१ 
अणिमा --पद्य २४ 
अर्चता--गीत १, २, ४, ७, २०, २५, ३१, ३२, ३१५, २६, १० 
५१,४५२,४३,५०७,६४५,६८,७०,७१,६०, ६३, ८ै१,६७,१०२, १०३, 
१०४,१०६, १०८ 
आराधना-गीत १,३,5५,११,१७,२६,२८, २७, ३८,४०, ४३, ४४,५३,६ ३, 
८घ१,८५२,८०५,पणक,र्द रे 
गीतगुज--प० ५५ [छस्वोच्चारण), ५७, ५५,६१,६५,६३;७०,७१,७३, 
छज,छय,पप्‌ृ,परे पर,मछ, की ३ रद ४,१०३ 
सांध्यकाकली--३२, ३ २, ३५, हे £, ४ २,४३२, ४४, ४६,४५७, ६ २ 
अनामिका--बिवय । 
मिश्र प्रयोग के स्थल--- 
परिमल--गीत (पृ० १७ विष्णुपद के साथ) यूक्ति (निश्चल, शशिवदना, 
सरसी) प्रिया के प्रति (समानसबैया, चीर, महाचुभाव, सखी, 
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हसगति, तमाल के साथ) गीत (पृ० ७७,८२--अशिवदना 
के साथ) 


गीतिका--प्रारभ (पदपादाकुर, कज्जल) गीत १ (विष्णुपद) गीत ४, १०, 
१५,१६,१७, २5, ३८ (विष्णुपद,शशिवदना) ४ (शशिवदना) ८ 
(अहीर) ११ (त्ताटक, हाकलि) १३, रे८, ४०, ५०, ७४, दे हे 
(समान सदैया) १४ (विष्णुपढ, स्युगार-कल्प) २८ (हसंगति, 
शर्शिवठना) ३४ (अहीर, सरसी) 
बैना--मीत ५ (अणिमा, लचिमा के साथ) ३५ (हाकलि, योग, अणिमा) 
रे८ (श्रुगार) 3४ (हाकलि, सखी) ६६ (सरसी) 
अणिमा--पद्य १ (हाकलि, ताटक) ३ (अखंड) ४ (समानसबवैया) 
अचेना--मीत ४, १७, ४८ [समानसवैया) ५७ (लघिमा, अणिमा) ६६ 
(सार) ११० (शंगार, अहीर) ११२ (ताटंक) 
आराधना--गीत २७, ५०, ५७, ७२, ७३, ७४ (समानसवैया) २५ 
(पद्धरि, ताटक) ४१, ५२ (हाकलि) ८० (हाकलि, लीला, 
योग, महातुभाव) ४४ (महानुभाव, अणिमा, गोपी, हाकलि) 
गीतगुज--पू० ६२, ६७, ८०, ५६ (समानसवैया) ६८ (ज्ंगार, अहीर) 
७२ (सार) ७५ (विष्णुपद) 5४ (सार, विष्णुपद) ८८ 
(हाकलि) ४२ (अणिमा) 
साध्यकाकली--गीत २८ (महानुभाव, अ्ुगारकल्प) २९ (शशिवदना, 
गोपी) ४० (विष्णुपद) ४५ (विष्णुपद, पद्धारि) ५१ 
(शशिवदनता | 
अनामिका---उत्साह (योग, रास, हंसगति) वारिद-वंदना (शशिवदना) 
स्वच्छद छद मे लिखित 'दीत' कविता में चौपाई के अत में एक लघु जोइकर 
शक पक्ति बना ली गई है । 
स्वार्थ सदा रहता पराथर्थ दूर । 
परिमल . दीत, ए० ११६ 
(५१) वसतमालत्ी (१६ मा०) 
आओ, एक पथ के पथिक से, 
4 >८ 
भाषा मृकता की आइ मे, 
२८ भ््‌ 
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जीवन, प्रात के लघु-पात से । 
“>परिमल मौन, पु०३ 
मधुमालती के आदि मे दो मात्मारँ जोडकर यहु छद बना लिया गया है। 
अतः इसका मास वसतमालती रक्खा गया है। इसका प्रयोग केवल उक्त 
कविता के अनुच्छेद में हुआ है, जिसका निर्माण ज्योति, मधुमालती, तोमर 
तथा वसंतमालती के चरणो के योग से हुआ है । 
(५२) लधिमा (१६ मा०) 
सही आँख तुम्ही दिखे पहले, 
नहले' पर तुम्ही रहे दहले, 
बहते थे जितने थे बहले 
किसी जीभ तुमको टेरा था । 
->अचना, भीत ४४ 
सार पलक परिमल के शीतल, 
छन-छन कर पुलकित धरणीतल, 
बहती है वायु, मुक्त कृतल। 
>-्रिमिल * पारस | 
चार त्रिकल और एक चतृुष्कल के थोग से लधिमा छन्‍्द का निर्माण होता 
है । यह वस्तुतः लीला के अन्त में एक चौकल जोड देते से बस जाता है! 
अत लीला की तरह इसमे भी बट्कल की योजना मान्य है। २ पटुकल + १ 
चतुष्कल से बनी या २ त्रिकल+पदट्कल+चतुप्कल से चनिभित पक्ति 
चौपाई की भी हो सकती हैं। पर ४ विकल+ चतुप्कल अथवा १ घट्कल + 
२ तिकल + १ चतुष्कल से संगठित पक्ति चौपाई की तहीं हो सकती । ऐसी 
पक्ति मे 8 तो चौपाई के चरण की गण-व्यवस्था (अष्टकाधार) है, और न 
उसकी वाछित लय । ऊपर की पक्तियों में त्तीसरी, चौथी, पॉचवी और छठी 
चौपाई की कही जा सकती है, पर पहली, दूसरी और सातबी को चौपाई 
मानता ठीक नहीं। डॉ० शुक्ल ने जो ट्वितीय उदाहरण मे चौपाई मानी है,* 
वह संगत प्रतीत नहीं होता । यह नई लय हैं । अत अणिमा (देखिये आगे) 
के वजन पर इसे लघिमा नाम दिया गया है। 
लघधिमा का स्वत॒व प्रयोग केवल साध्यकाकली के दो गोवो ( ४२, ६० ) 
में हुआ है। मिश्र प्रयोग के स्थल निम्नलिखित हे-- 


१. आ० हि? का में छंद्योजना, पृ० ३५६ 





क्यावाद वा छटोडनुशीनन १४ 


परिमल--पारस (चचलामाकिक के साथ) 
भीतिका--गीत ३ (कुंइल, अणिया के सा) ३२, ६४ (अणिमा के साथ) 
४१ (लीलाधर, प्रणय, कुडल) 
पेला--गीत ४ (पद्धरि, पदधादाकुलक) ८० (योग के साथ) ३३ (शणि- 
बदना, बीलावुत, कोकिला के साथ) ३, ५, से एक-एक पतक्ति और 
१२ में दो पक्तियाँ । 
अचेना--गीत ४५ (लीलाबूत्त के साथ] ५८ (अणिमा, चौपाई) 
जाराधता--नीत १६ (लीलावृत्त) ३९ (अणिमा) 
अनामिका--छुला आसमान ( लीजावुन, लीलाधर, प्रणय, कोंकिला, 
अणिमा के स्ाथ-केवल एक प्न्द्ि) 
(५३) रास (१७ मा०) 
दलित भारत की ही विधवा है ।-परिमल विधवा पृ० १०० 
स्वार्थ का सारा यहाँ भठकता |।-_, पहचान, पृ० १०४ 
भूख से सूख ओठ जब जाते ।-- ,, . चिक्षुक प्ृ० १०७ 
पपीहे के “पिउ पिट' कूजन में ।-- ,, शरद्‌ पृरणिमा, पु० ११३ ह 
राम का स्वतंत्र प्रयोग नहीं मिलता। स्बच्छन्द छन्‍्द में इसकी अनेक 
पंक्तियाँ यत्र-यत्र उपलब्ध होती है। गीतों की टेक में भी य्रह प्रयुक्त हुआ 
है । यथा--- 
कल्पना के कानत की रानी ।-- गीतिका गीत २४ 
स्वच्छन्द छन्द में राम के बाद अन्य छन्‍्दों के चरणों को जोडकर भी कतिपथ 
पक्तियाँ बनाई गई है। बथा-- 
दाम >युगति झूखखी तीरवता के कबे प्र/डाले बह|परि० संध्या 
सुन्दरी, ए० ११० 
राम + चौपई > सुबह को विछी हुई शब्या कादिखा जब ऐसा खझूगार । 
-“पेरिमल बन कुसुभों की शय्या, 9० १२८ 
राम + मुक्ति - ससलता से ही उसकी होती/मनोरजना। 
+पश्मिल बहू, परू० १६५ 
राम + अखेइ < जिसे पा कही भूलते शपना/वत यह क्षण भर ! 
>परिमल सिर्फ एक उन्माद, पृ० १४३ 
(४४) उधिला (१७ मा०) 
हैर उश पट, फेर मुख के बाल 


१६४ निराला की छुदांगयोजता 


जीवन, प्रात के लघू-पात से । 
““भेरिमल मौत, पु०३ 
मधुमालती के आदि मे दो माताएँ जोडकर यह छद बसा लिया गया है । 
अतः इसका नाम वसंतमालती रखा गया है। इसका प्रयोग केवल उक्त 
कविता के अनुच्छेद में हुआ है, जिसका निर्माण ज्योति, मधुमालती, तोमर 
तथा वसतमालती के चरणों के योग से हुआ है । 
(५२) लघिसा (१६ मा०) 
सही आँख तुम्ही दिखे पहले, 
नहले पर तुम्ही रहे दहले, 
बहते थे जितते थे बहले 
किसी जोभ तुमको ठेरा था । 
“अर्चना, गीत ५८ 
मार पलक परिमल के शीतल, 
छन-छन कर पुलकित धरणीतल, 
बहती है वायु, मुक्त कुतल। 
>परिमल पारस ! 
चार त्रिकल और एक चतुप्कल के योग से लधिमा 8न्‍्द का निर्माण होता 
है। यह वस्तुत' लीला के अच्त मे एक चौकल जोड़ देने मे बन जाता है। 
अत लीला की तरह इसमें भी पटकल की योजता मान्य है। २ पट्कल + १ 
चतुष्कल से बती था २ ब्रिकल -+-पट्कल +चतुष्कल से निर्मित पक्ति 
चौपाई की भी हो सकती है । पर ४ त्रिकल-+- चतुष्कल अथबा १ घटुकल + 
२ तिकल 4-१ चतुष्कल से संगठित पक्ति चौथाई की नहीं हो सकती । ऐसी 
पक्ति में न तो चौपाई के चरण की गण-व्यवस्था (अष्टकाधार) है, और न 
उसकी वाछित लय । ऊपर की पंक्तियों में तीसरी, चौथी, पॉचवी और छठी 
चौपाईं की कही जा सकती है; पर पहली, दूसरों और सातवी को चौपाई 
सानना ठीक नहीं | डॉ० शुक्ल ने जो द्वितीय उदाहरण मे चौपाई मनी है," 
बह संगत प्रनीत नहीं होता । यह नई लय है। अत अणिमा [देखिये आगे) 
के वजन पर इसे लधिमा नाम दिया गया है। 
लधिमा का स्वतत्न प्रयोग केवल साध्यकाकली के दो गोतो ( ५२, ६० ) 
में हुआ है । मिश्र प्रयोग के स्थल निम्नलिखित हैं-- 





१. आ० हि का० में छंदयोजना, पृ० ३५६ 


अब मय 


पयाव दे का छदोनुशीनन १ ५ 


परिसल--पारक्ष (चचलाभात्तिक के साथ) 
गीतिका--गीत ३ (कुडल, अभिमा के साथ| ३२, ६४ (अभिया के साथ) 
५१ (लीलाधर, प्रणय, कुडल) 
बेला--गीत ४ (पद्धरि, पदपादाकुलक्ू) ८० (योग के साथ) ४8६३ (शशि- 
वंदना, लीलावुत्त, कोकिला के साथ) ३, ५, में एक-एक पतक्ति और 
१० में दो पक्तियाँ । 
अचेना--गीत ४५ (जीलाबुत्त के साथ) ५८ (अणिमा, चौथाई) 
आराधना--गीत १६ (बीलाबत्त) ३९ (अगिमा) 
अवाभिका--खूला आसमान ( नीनावृुत्त, लीलाधर, प्रणव, कोकिला, 
अणिमा के साथ-केंबल एक पतच्कि) 
(४३) राम (१७ मा०) 
दलित भारत की ही घिघ्वा है ।-परिमल : विधवा, प० १९० 
स्वार्थ का सारा यहाँ भटकता ।- .,. पहचान, पृ० १०४ 
भूख से सूख ओठ जब जाते ।- ,, . भिक्षुक, पृ० १०७ 
पपीहे के “पिछ पिट' कुजन में ।-- ,, शरद पूर्णिमा, पृ० ११३ 
राम का स्वतन्न प्रयोग नहीं मिलता । स्वच्छन्द छन्‍्द में इसकी अमनक 
पंक्तियाँ यत्र-यत्र उपलब्ध होती है। गीता की ठेक में भी यह प्रयुक्त हुआ 
है | थ्रथा-- 
कल्पना के कानत की राजी ।--- गीतिक” . गीत २४ 
स्वच्छन्द छन्द में राम' के बाद अन्य छत्दो के चरणों को जोडकर भी कतिपथ 
पक्तियाँ बनाई गई है। यथा-- 
राम >सुगति सखी तीरवता के कंधे पश्|डाले श्ॉह[परि० सब्या 
सुन्दरी पू० ११० 
राम + चौपई ८ सुबह को बिछी हुई शर्या का दिखा जब ऐसा खगार । 
-“मरिमल वन कुसुमों की शस्या, प_ृ० १२१८ 
राम +समुक्ति ८ सरलता से ही उसकी होती/मतोंरजना । 
+-पररिमल * बहू, एू० १३४ 
राम + अखइ + जिसे पा कही भूलते धपना/पत यह क्षण भर। 
परस्मिल सिर्फ एक उन्माद, 7० १४६ 
(५४) उमिला (१७ भा०) 
देर उर पट, फेर मुंख के बाल, 


१८ निराला की छदोगोजना 


लख चतुदिक चली भंद मरा, 
गेह में प्रिय-स्नेह की जय-माल, 
>>जीतिका, गीत २ 
मैधिलीशरण-द्वारा आविष्कृत और स्पकेत के सप्तम सर्ग में प्रयुक्त डमिला 
छंद का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है । उनके अनुसार यह छंद दूसरे सप्तक 
(5 । 5 $) की दो आवुत्तियों और गुरु-लघू के योग से वतता है।" बस्वुतः 
इसका निर्माण पीयूषवर्धी के अतिम गुरु को निकाल देने से हआ है । निराला- 
काव्य में इसका प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है । कणिमा के गीत ४१ भें इसका 
प्रयोग मनोरम की टेक देकर स्वतंत्र रूप से और मीतिका के उक्त गीत 
में रजनी और पीयूपबर्षी के साथ । 
(५५) अणिमा (१७ मा०) 
ज्ञात रश्मि गात चूम रे गई, 
बँधी हुई खुली भावना नई, 
गई दूर हृष्टि जो सुखाशयी 
छिपे वे रहस्य दिखे नूतन । 
“-गीतिका गीत दै४ 
अणिमा छद का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है ।*. इसके चरण का 
निर्माण ४ व्िकल और एक पंचक से अथवा ६+६५+४ माचाओ के क्रम 
से होता है। भिखारीदास ने इसे हीरकी छंद कहा है और यहू उदाहरण 
दिया है--- 
दास कहै बुद्धि थक धीर की । 
देखि प्रभा अद्भुत पाटीर की । 
-छंदारणब ६६ पृ० २१४ 
हीर-हीरक की विद्यमानता मे इस छद का भणिमा साम ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है । यह वस्तुत॒ वर्णवृत्त श्येभिका (र ज र लग) का भात्रिक 
रूप है, जिसमें दो त्रिकलो की जगह एक पटक तो रक्‍्खा ही गया है, कहीं- 
कही त्रिकल का रूप भी बदल दिया गया है। इस प्रकार यह लीला के अत 
में एक पंचक जोड देने से बन जाता है। इसका स्वतत्र प्रयोग कही नहीं 
मिलता । अत्य छदों के साथ यह निम्नलिखित स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है-- 
गीतिका--ग्रीत ३ (कुडल, लधिमा के साथ) ३२, दई४ (लघिमा) 





पृ, +-२. आ० हि० का० में छंद योजता, पूृ० २६८, २६४८ 


गयावाद का छटोश्नुशीलन १८७ 


बेला--गीत ३, ५ (चौयाई के साथ) ३५ (आँखों पर पानी है लाज का) 
४५ (चौपाई) 
अणिम! -पच दे (भूव अगर रोटी की ही मिदी आदि) २३ (अखड़, 
हाकलि, कुडन, लीलावुत्त) 
अर्चना -गीत १८ (राह कभी नही भूली तुम्हारी) २० (योग के साथ) 
५८ (लघिमा के साथ) 
आराधना--गीत १५ (लीलावृत्त के साथ) २३ (लघिमा) 5४ (चौपाई) 
४ (परिमल के भिश्लैर जो बहे थे) 
गीतगुूंज - प० द२ (चौथाई) 
अतामिका--सच है (चौपाई) खुला आसमान (पनरधट में बढ़ी भीड़ 
हो रही) 
(४६) माली (१८ मा०) 
हाँ, उप्त कानत में खिने हुए तुम |--रि० पहचाना, पृ० १०३ 


जहाँ हाय, केवल श्रम, केवल श्रम ।-- ,, विस्मृत भोर, प्र० १३६८ 
स्वप्न प्रवल विज्ञान, धर्म, दर्मन - ,,. +# पृ० १४० 
निर्देध विष्लब की प्लाबित माया ।-- ,, बादलराग[६)प० १६० 


मानी का उल्लेब मिखवारीदास ने किया है। उन्होंने इसमें किसी निप्रम 
का निर्धारण नहीं किया | अभियम माली बंसे । ?., पर उनके उदाहरण- 
पद्म से यह स्पष्ट हो जाता है कि चौपाई के अंत में दो माज्नाओ के यांग से 
इसका निर्माण हो जाता है। माली का प्रयोग केवल स्वच्छद छद में लिखी 
कविताओं में यत्न-तत्र मिलता है | गीतगूज (पृ० दे६) की 'नेत्र' कविता की 
टेक इसी में निबद्ध है। यथा--एक दूसरे के दुख मे सहृदय । 

(५७) तारक मात्रिक (१८ मा०) 

संकुचित एक लज्जित गति है वह +-+परिमल बहू, पृ० १३४ 

जब बढी अध्ये देने को तुम को |-- ,, विफलवासना, पूृ० १३८ 

आतक-अक पर कॉप रहे है । - » बदलराग (६) पृ० १६२ 

बीशियाँ विविध बातों से कठती *--बेला गीत ६७ 

उत्ताल-तरग-भग से होगे |-- परिमल आवाहन, पृ० १२४ 

इस छंद का निर्माण पदपादाकुलक के अत से दो माताओं के योग से 

१. झिखारीदास प्रथावली, भाग १, छंदाणंव ५१३३, सं० विश्वना' 
प्रसाद मिश्र । 


१० निराला को छदोयाजना 
हुआ है | पददादाकुलक का वर्णिक तोदक (संस स से) से पूर्ण लय-साम्य है। 
और तोटक के अत में एक गुर रख देने से तारक (सस सु से गे) बन जाता 
है। (प्रा० पै० २।१४३) इस प्रकार बह छद तारक का मात्रिक रूप माना जा 
सकता है । 
(५८) लीलावृत्त (१८ मा०) 
ऐसी ही एक बात चलती है, 
घात बड़ी खडी हाथ मलती है, 
तभी सही-सही दान गलती है । 
-+अर्चना, गीत ४५ 
लीलावुत्त का निर्माण लीला के अत में छह मात्राओं के योग से हुआ है । 
इसका स्वतव प्रथोग आराधता के गीत १६ (नधिमा की टेक के साथ) में 
और मिश्र प्रयोग अचेना के उक्त गीत (लथधिमा के साथ) में उपलब्ध है । इसके 
अतिरिक्त इसकी पंक्तियाँ निम्त स्थलों पर भी मिलती हे-- 
शीलिका--गीत ६६ (वह शोभा जो देखी भी बल मे) 
प्रिमल--वादल-राग (६) (निराकार है तीनों मिले भवन) 
बेला “गीत १२ (जीवन के हुए और कोस कड़े) ७६ (पाँच पक्तियॉ-- 
क्षाती है धूप छाँडू लसा लम कर) 
अशणिमा->गीत २३ (अतिस अनुच्छेद की दो पक्तियाँ) 
आराध्रना--जीत १५ (कोई मुझको यहाँ उबार गया) 
(५६) पीशूषबर्धी (१८ मा०) 
तू किसी के *चत्त की' है कालिमा 
या किसी कमनीय की कुमनीयता ? 
था किसी दुख-दीत की है आह तू 
या किसी तर की तदण वन्तिता-लता ? 
>+परिमल : माया 
पीयूबबर्षी का प्रयोग स्वतत्न और सिश्र दोनों रूपो में हुआ है। स्वतंत्त 
अयोग-- 
परिसमल -नयन, माया, अध्यात्म फल । 
नए पत्ते--ख्रेल 
आराधना--गीत 5१ 
अधिमा-गीतत २६ 
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मिश्ष प्रयोग-- 
गीतिका--गीतव २ (रजनी, उमिला के प्वाथ) 
नए प्र -->वौथी जुनाई के प्रति (पीवयराशि की एक पंक्ति) 
अणिमा--यद्य १४ (पीयूघराणि की दो पक्तिपाँ) २७, ३४ 
अनामिका---तोइती पत्थर (एक छत के वाद वह कॉपी सुघर) 
परिमल--निवेदन (विशुद्धना, रजनी, मालिका, विजात के साथ) मेष 
(निधि, छुगाराभास, ज्योति के साथ) 
(६०) तमाल (१६ मा०) 
(क) निर्ज्धरिणी की सी विकास की लास+- 
गिर्न्गन्विर मे फूट रही सोच्छवास । 
जंग कर मैंने खोला अपना द्वार, 
पाया भूख पर किरणों का अधिकार | 
-परिमल * प्रथम प्रभात 
(ख) झूम ज्ञम मृदू गरज-गरज घन घोर । 
राग अमर | अंबर भे भर निज रोर । 
>-परिमल बादल-राग, पृ० १४४ 
दिनकर ने 'ख' को वरवै की पक्तियाँ मानी है।' बरवे अद्ध सम छद है, 
जिपके विपम चरणों में १९-१२ और सम चरणों भे ७-७ माजाएँ होती है, अत 
में 5 रहता हैं। ख' की पहली पक्ति में १२ पर यति नहीं है। दूसरी में 
मानी जा सकती हे | पर अद्ध सम छद के विपस चरणों के अत मे जिस पूर्ण 
यति की भपेक्षा रहती है, वह यहाँ नहीं है | ऐसी पक्तियों में कुछ मे तो यति 
है ही नही, कुछ में पूर्ण नहीं, हलकी-सी यति मानी जा सकती है। अत 
'ख' से बरतें मानना ठीक नहीं। दिनकर भूल गए कि यह भानु का तमाल 
छंद है, जिसका निर्माण चौपाई के अंत में 5। रखने से हो जाता है ।* लय 
को नहीं, केवल १६ मात्राओं को ध्यान में रखकर नागार्जुन और शिवकुमार 
मिश्न भी धोखे में आागए और 'भस्माकुर' के छद को वबरवै मान लिया। 
'भस्माकुर' का छद तमाल है। और इस प्रकार कवि की वरबवे छद में एक 
समग्र लघु काव्य लिखने की अभिलापा कपूर्ण ही रह गई ।* 


१. मिंटी की ओर ; पृ० ११४ । 
२. छंदःप्रभाकर, पृ० श४ । 
३. (क) आज हारी यहे पुरानी अभिलाषा पुर्ण हुई कि 'बरवे! छंद में एक 
समग्र लघु काव्य पूर्ण हुआ।--भर्माकुर, पू० १०. 
(ख) तुलसो और रहीम द्वारा माँति गए 2८ »% ६ बरवे छंद को या 
ब्राण दिया है, नागार्जुन ने ।--भम्सांकुर का कवि : एक परिचय, 
पु० २३३) 
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प्रसाद ने 'चित्राधार' में तमाल का विधिवन्‌ प्रयोग किया है। निराला में 
इसका प्रयोग स्वतत्र रूप से नहीं मिलता । 'परिमल' के 'प्रथम प्रभात में 
चौपाई के साथ, गीतिका' के भीत २४ के प्रथम' अनुच्छेद की तीन पक्तियों में 
तथा 'गीतगुंज' (पूृ० 5६) के नेत्र की दो पक्तियो में यह उपलब्ध होता है। 
परिमल (२) की स्वच्छद छद में लिखी कविताओं मे भी यत्न-तत्र इसकी 
पंक्तिगों टृष्टिगोचर होती है । 
तमाल के अंत मे । ६ और । । । भी देखा जाता है । यथा. 
(क) चित्रित करने के उपाय तो किए । 
([ख) मधुर मधुर है दोनों उसके अधर । 
।६१) विध्वंकमाला मात्तिक (१६ मा०) 
तिल नीलिमा को रहे स्नेह से भर 
जग कर नई ज्योति उतरी धरा पर 
रोग से भरी है, हरी हो उठी हर 
->अनामिका अपराजिता 
विध्वकमाला (तत तगग ) की यही तीन पक्तियाँ उक्त कविता में 
मंजुतिलकावली के साथ मात्रिक रूप में पाई जाती है । 
(६२) सुमेर (१८ मा०) 
कहाँ की मिद्नता, वे हँस के बोले, 
न कोई जबकि दिल की माँठ खोले । 
बुरा दुश्मन से है जो जी को भाया, 
खरा काँट कली की आँख तोले। 
+जैला गीत २७ 
(रेखाकित वर्णो का हस्वोच्चारण अपेक्षित) 
निराला के संपूर्ण साहित्य मे सुमेर से निबद्ध यही उक्त पद्य मिलता-है । 
सुभेर छंद सभवत उर्द से आया है | इसकी उ्दूं बहर है--मफाईलुन मफाई- 
जुनू फऊलुत्‌ । उर्दू मे गुरू का हस्वोच्चारण साधारण बात है । इसीलिए 
चिखारीदास ने सुमेरु को मात्ता मुक्तक के प्रकरण मे रख कर इसमे १६ या २० 
भात्राएँ सानी है। यथा--- 
कल वानईस बीस को छत्द सुमेरु निवेरि। 
-“5न्‍दार्णव, पृ० २१६ 
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सैथिलीगरण आदि ने भुर का बघु जैसा प्रयोग नहीं कर इसे बिलकुल 
हिन्दी के साँचे में ढाल दिया था । विराला ने इसका प्रयोग उर्द ढंग पर 
क्या है । अत युरु का हृस्वोच्चारण प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । 
बच्चन सिंह ने लिखा है-गुरु को लघु, लक्ुु को रुरू करने की आवश्यकता 
से भी बचने का प्रयत्त किया गया है ।” जहाँ चार पक्तियों में तीन जगह 
'हृम्बोच्चारण करता पडता है, वहाँ बचने की बान नहीं कही जा सकती । 
उर्दू छन्‍्दों में लिखी प्राय सभी कविताओ में यह दोप दिखलाई पड़ता है । 
(६३) रतिवल्लभ (१६ मा०) 
शंकर शुभकर हुए जो न, तो क्या? 
अन्न पूर्णा बिना लो क्या ब दो क्‍या ? 
काशी बिना कझ्ञत्तिका वास भीहैत? 
क्षिति नहीं तो अचल विश्वास भी है ? 
“5साध्यकाकली गीत ६१ 
चन्द छन्द (५+५--५+२३) के आगे दो मात्राओं के योग से यह छत्द 
बना है । इसका उल्लेख हेमचर्द्र ते किया है ।* सूरदास ने एक पद (सूरसागर, 
पद २५४६२) की रचना इस छन्द में की है। तिराला-साहित्य मे इसका प्रयोग 
केवल उक्त भीत मे हुआ है । 
(६४) हंसयति (२० मा०) 
यौवन-मरू की पहली ही मजिल में 
अस्थिर एक किरण-सी झलकी आज्ञा, 
मैं क्या जानू हैं यह कितनी सुन्दर, 
भरी हुई उतनी ही तीक़ पिपासा । 
+परिसमल जागों। 
दिसकर ने उक्त पद्म की प्रथम प क्ति मे 'की और पहली अथवा ही” 
और “मंजिल' के बीच दो मात्राओ के योग से इसके शुद्ध राधिका छन्द की' 
पक्ति हो जाने की संभावना प्रकट की है ।* उनके अनुसार कुछ काठट-छाँटठ के 
साथ निराला ने राधिका का प्रयोग इस पंक्ति में किया है! पर यहाँ काद- 


१ क्रांतिकारी कवि निराला : पु० १४७ 
२. छंदोउनुशासन: पिच रतिवल्लभ: 98७ 
३ भिद॒डी की ओर, पृ० ११४ 
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छाँट नही की गई है, यह हसगति छन्द है। भानु के अनुसार इस पद्म की 
कुछ पंक्तियों मे स्पष्दत ११ पर यति है। अवश्य कुछ में नहीं है (ऊपर की 
चारों पंक्तियों मे भी नहीं है) पर भिखारीदास ने हसगति में यति की कोई 
बात नहीं कही । बीसे कल बित नियम हंसगति सो है। इस हृष्टि से बिना 
यति की २० मात्रा वाली समप्रवाही पंक्तियों को भी हुसगति भान लेता 
सर्वथा समीचीन है । 
निराला-साहित्य में हसगति का स्वतंत्र और मिश्रन--दोनों रूपो मे प्रयोग 
हुआ है । स्वतंत्न प्रयोग तो बस उक्त कविता में ही मिलता है। मिश्र प्रयोग 
के स्थल निम्नलिखित है--- 
परिभल--प्रिया के प्रति (समान सवैया आदि अनेक छल्दों के साथ) वृत्ति 
(रास, महातुभाव के साथ) 
गीतिका--गीत २४ (तमाल, ताटंक, सार के साथ) २६ (वीर, सरसी, 
अहीर के साथ) ' २४ (चौपाई, शशिवदना) 
अर्चता--गीत २३ (अखड़, हाकलि, चौपाई के साथ) 
आराधना--गीत ७५ (अखंड, शशिवदना, महानुभाव) 
गीतगूज--ऐ_० ८5, पथ (उलझ गए तुम कभी करीले वन में, आदि चार 
पक्तियाँ) 


अनामसिका--ज्येष्ठ (सरसी, शूंगार, छवि के साथ) उत्साह (योग, चौपाई, 
रास के साथ) वे किसान की बहू (रास, हाकलि, रोला के 
साथ) 
हसगति की अनेक पंक्तियाँ स्वच्छनद छंद मे भी प्राप्त होती है । 
(६४) मंजुतिलका (२० भा०) 
बविपदा हरण हार हरि हे करो पार ! 
प्रणय से जो कुछ चराचर तुम्ही सार 
तुम्हीं अविनाशी विहृग व्योम के देश, 
परिमित अपरिमाण में तुम हुए शेष । 
““आराधता गीत २१ 
भानु के अनुसार मजुतिलका में १२-८ मात्राएँ होती है । अन्त मे जगण 
१. डॉ० शुक्त ने मेरे बन में क्षमण करोगे जब तुम' मे योग छन्द भाना 
है (आ० हि? का० से छत्द योजना, प० ३८०) योग त्रिकलाधुत छन्‍्द है । 
अतः यहाँ योग नही; हंसर्गात छन्‍्द है--- लेखक । 
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! 3।| रहूतः है। इपके अतिरिक्त उन्होंने इसके लक्षण में और कुछ नहीं 
कहा ! परन्तु नके लक्षणोदाहरण-पद्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहु तगण 
(55। ) के आधार पर चलने वाला छन्द है । पद्म के प्रथम तीन चरण 
उच्रक्ाधार पर निर्मित हैं, चौथे मे इसकी अवहेलना की गई है ! यथा--- 

रच मजु/तिलकाहि|केल भानु/वसु साज । 

सो धन्य|नित सेव|जो संत|न समाज । 

भजु सो सदा प्रेम/सो केश/व उदार । 

नसिहें भव फद लहै तू सुख सार । 

“-कद प्रभाकर, पृ० ४७ 
सीत चरणों के बल पर यह कहा जा सकता है कि मंजुतिलका सारण 
(तततत) का भात्रिक रूप है। पर निराला ने सर्वत्ष तगण के आधार 
का पालन सही किया है । उपयुद्ध त पक्तियों में दूसरी के प्रारभिक गण का 
आधार रगण (5। 5) और तीसरी का यग्रण (।5 5) है ! अत सामान्यतः 
यहा कहा जायगा कि निराला ने भजुतिलका की रचना ४ पचकों के आधार 
पर की है और अत में 5। रबखा है। 

स्वतत्न रूप में इसका प्रयोग केवल आराधना के उक्त गीत में हुआ है । 
मश्र प्रयोग के निस्‍्त स्थन' है-- 
गीतिका--गीत 5१, 6५, 58 (अरुण के साथ) 
बेला--गीत ६१, ढै० (अछण के साथ) 
अर्चना--गीत ७५, 4४५ (अरुण के साथ) 
आराधवा-गीत ३४ (अरुण के साथ) 
साध्यकाकली --मीत ४७ (अरुण के साथ) 
(६६) अरुण (२० मा०) 
विपद-भय-निवारण करेगा वहीं सुन, 
उसी का ज्ञान है, ध्यान है मान-गुन। 
वेग-चल, वेग चल, आयु घटती हुई 
प्रमुद-पद की सुखद वायु कठती हुई। 
““अचेना, गीत ६८ 
पसक के आधार पर चलमे वाले अरुण को डॉ० शुक्ल ने स्तग्विणी 
(रुररर) के आधार पर बता हुआ मान कर यह कहा है कि भानु को 
सररिवणी आधार का ध्यान नहीं आया, इसीलिए उत्होने ५-४-१० मात्राओं 


२४४ निएला का छटोयाजद 


के बाद यति मानी और अत में,» 5) की व्यवस्था की।' भानु के 

लक्षणोदाहरण से यह स्पष्ट है कि उसका ध्याव लेग्विणिी भाधार पर अवश्य 

था। उनकी चार प क्तियो मे एक पचक के अतिरिक्त सभी पचक रवंणाधुत 

। ही है । “राम भज, मोह ठतज, परो कह फद में! में 'फ्टों कहें जैसे यशणाधृत 

| पलक का प्रयोग कर शायद उन्होंने यह सकेत करता चाहा कि रुख ेे बीच 
दो एक अन्य गणाधृत पंचक भी आ जाय, तो हर्ज नेहीं। ऐसा उन्हेंने 
संप्रवत: गण-बधन को थोडा शिधिल करने के लिए किया हो । निराल/-काव्य 
मे रगण की पूरी पाबंदी नहीं पाई जाती। वस्तुत तिराला ने ४ प्रचकों के 
आधार पर इसकी रचना की है और अंतिम पचक्त रगणाक्षत रक्‍खा हैं । 
ह अरुण का मंजुतिलका के साथ मिश्रण की चर्चा पीछे हो चुकी है । स्वर्तत्न 

कक प्रयोय के स्थल निम्मलिखित है-- 


गीतिका--गीत देर 

!। बेला---गीस ७ 

* २१ अचना--गीत ११, ईद 

धर आराधना--बीत १९, ७१ 

४ गीतगूंज--प ० ८२, 4४ 

(६७) गोग (२० मा०) 

जब से उसकी छवि में रूप बहाएं । 

० ५3 साथ छुटा स्वजनों का पाँख फिर गई, 

हे चली हुई पहली वह राह घिर गई 

मा उमड़ा उर चलने को जिस पुर आए । 

रु “>अचेना : भीते २३ 
योग स्वतंत्र और मिश्र दोनों रूपों मे उपलब्ध होता है। स्वतत्न प्रयोग 


5६७ _ ४५ 
हम 


प् इन 


ऊऋ आम क 


< के स्थल -- 
बेैला--गीत ३३ 
पा की अर्चना--गीत २३ 
रे सिश्र प्रयोग-«« 
हा गीतिका-गीत 4१,६७ (प्रणय के साथ) ६८ (हीर के साथ) दंग में 
| $ 


प्रयुक्त हुआ प्रात प्रियतम तुम जावये चले' से हॉ० शुक्ल ने भू ग- 
१. आ० हि० कका० में छत्दपोज ना, पु० २७७ 








छायाब्ाद का छदोप्नुणीलत २०४६ 


चुबित छद माता है। नया नाम व्यर्थ है। यहाँ विकल-पटक ले 
पर जाधृत योग छद्व स्पष्ट है । 
बेल[--ीत ३५ (भेद खुला सविता के किरण व्याज का) ८० लिधिसा 
के साथ) 
अचेना-+गीत १४ (कोछिला के साथ) 
जाराधवा--गीत 5० (लोगो ने रूप पी लिया गले-गल्े) 
अनामिक्रा --उ3त्साह घिर घेर घोर संगत धाराधर ओ) 
और और छवत्रि (नृतन से भी कवि, रे यह और और छवि) 
(६५) भुज॑नंप्रयात मात्रिक (२० मा०) 
(कं) हजारों' जवानों को जानों लड़े है, (की का हस्वोज्चारण) 
कही नोट खाई कि कोसो बढ़े हैं । 
हि है 
(छ) काठे कही काटते ही रहेतों 
पढ़े उम्र भर पाठते ही रहे तो । 
“--आराधना . गीत ७ 
(ग) मात , किरण हाथ प्रात बढ़ाया ! 
कि भय के हृदय से पकड़ कर छुड़ाया । 
““अचना - गीत ११ 
यहाँ 'ख और ग' क्षी पहुली पक्तियों मे एक लघु की कमी है। इसे या' 
तो कवि का स्खलन समझिए जथवा उन दोनों को विध्वंकमाला सान्िक की 
पंक्तियाँ मानिए । 
इस लय की उर्दू बहर फऊलुन्‌ फडलुन फऊलुन्‌ फऊलुद्‌ है! निराला मे 
उक्त छह पक्तियों के भतिरिक्त इसी छंद को उर्दू बहर में भी बेला के दो गीतों 
मे (५१, ५२) प्रयुक्त किया है। यथा--- 
पता उसकी दुनिया का कैसे लगाएँ, 
सितारे सितारे टुढा जा रहा है । 
->जेला, गीत ५१ 
(६४) पीयूबराशि (२० मा०) 
आतनांगा में, समुज्ज्वल चर्मकार, 


१. आ० छ्िं० का० में छंदगोजना, एू० २७८ 


२०६ लिराला वी छट, जला 


चरण छूकर कर रहा मैं तमस्कार | 
+न्‍अशिमा सतत कवि रविदास जी के प्रति 
देव, चलते ही चलों बेरोक-टोक । 
-+नए पत्ते : चौथी जुलाई के प्रति । 
पीयूषराशि का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है। पीयूषवर्षी छंद के अत 
में लघु मात्रा के योग से इसका निर्माण होता है।” चतिराला के काव्य 
में इस छंद की केवल तीन प'क्तियाँ पीयूषवर्षी के साथ उपलब्ध होती है । 
चौथी जुलाई के प्रति" में उर्दू ढृग पर अनेक भरुरु वर्णों को हस्व बना कर 
जरण-निर्माण किया गया है । 
(७०) श्रणय (२१ सा०) 
प्रिय-पथ प्र चलती, सब कहते श्ूंगार | 


न नै न 
और मुखर पायल स्वर करें बार-बार । 
नै हि हा 


बजे सजे उर के इस युर के सब तार | 
>शीतिका गीत ६ 
प्रणय का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने किया है। कुडल (२० मा०) के अंतिम 
गुरु को लघु रूप देकर इस नवीत छत्द का निर्माण कर दिया गया है ।* यह 
छंद नवीन नहीं । इसका प्रयोग सूरदास ने असेक पदों में किया है | भिखारी- 
दास वे जो २०, २९, और २२ भात्राओं के बिचार से हरिप्रिया छः के तीन 
भेद माने हैं, उनमे प्रथम और तृतीय क्रमश. भानु के योग और कुडल है तथा 
४तीय डॉ० शुक्ल का प्रणय | बधा--मिराला ने इसका प्रयोग स्वतन्न रूप से 
संभु प्रिया ब्रह्मप्रिया हरिप्रिया न और ) 
- छंदार्णव ६/२०-२३, पृ० २१७-२१८५ 
कही नही किया । इसकी पंक्तियाँ अन्य छदो के साथ विम्त स्थनों पर प्राप्त 
होती है-- 
परिमल--वदला (परिमल-मथु-बुब्ध मशुप करता गूजार) 





१ आ० हि० का० में छन्ह गोजना, पूृ० रफ़व । 
२. बह, पृ० रछू१ । 
रे. बअष्टव्य : सुरसायर, पद १८६२, १२४१, १२७०, १६३२ आदि । 


का छदोज्तुशीनन २०७ 


गीतिका-जीत ६ (हीर, कुंडल के साथ) ५१ (लीलाधर, कुंडल के साथ] 
$१, ६७ (योग के साथ) 
अनामिका - मित्र के प्रति (लीला, निधि के साथ) खुला आसमान [चरने 
को चले ढोर >गाय-भैस-भेड) कविता के प्रति (लिए हुए 
है दैनिक सेवा का भार) 
(७१) पीयूष नि्ल॑र (२१ सा०) 
नही जिसका अर्थ - जीवन दह गया है । 


४ है भ् 
ठाठट जीवन का वही जो ढ॒ह गया है। 
न शा न 


मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। 
*अशिमा : गीत २९ 

इस छंद का निर्माण सप्तक (६। 55) की तीन आवृत्तियों से होता है । 
ऐसे प्रयोग को डॉ० लुक्ल ने सिंधु नाम दिया है।' सिंधु का उल्लेख भानु से 
किया है, जो । 5 5 5 की तीन आवृत्तियों से बनता है ।* अत. सिंधु कछी विद्य- 
भानता मे ऐसे नृतत प्रयोग को फिर सिंधु नाम देना ठीक नहीं। यह पीयूष- 
वर्षी के अत में दी भमात्राओं के योग से बना है । इसलिए इसका नाम पीयूष- 
नि्न॑र होता चाहिए। निराला के संपूर्ण काव्य मे इसकी केवल उक्त तीन 
पक्तियाँ मिलती हैं ! 


(७२) कद मात्रविक (२१ मा०) 
सैली हुई मालिनी की मुृदुल गैल । 


ले नि 
उड़ी आसमाँ के खुरी धूल की गेल । 
रन न 


फिरा दी जबाने कि ज्यों वाल में बैल । 
“आराधता भीत ७ 
वर्णवृत्त कद (यय य ये ल) का उल्लेख प्रा० पै० (२(१४५) और छद - 
प्रभाकर (प० १६०) में मिलता है | भुजगप्रयात के जत मे एक लघु के योग 
१ ज्ञा> हिं० फा० से छत्द सोजना, पृ० २८१) 
२. छत्द: प्रभाकर, पृ० पक । 





श्ण्द निराला की छदोपोजना 


से इसका निमाण हुआ हे । निराला के काव्य में इसकी केवल उक्त तोच पतक्तिया 
मिलती है. प्रथम पक्ति दोष॑युक्त हैं। इसक आदि में शक लघु चाहिए । 
(७३) मधुबल्लरों (२१ मा०) 
गहु दूं ख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, 
नै चे 
जो अश्चु, भारत का उसो से सर गया । 
- परिमल विधवा, पृ० १०२ 
मथुवल्व॒री छंद का निर्माण 5 5। 5 की तीन आवृत्तियों से होता है । यह 
बस्तुत. हरिमीलिकः के अत से ७ माताओं को मिकाल कर अथवा पीयूषबर्षी 
के आादि में दो मात्राओं को जोड़कर बना लिया गया है। मैथिलीशरण मे 
इसका प्रयोग कुणाल-गीत' (गीत ७२) और चवक्संहार' के प्रत्येक अनुच्छेद 
मे।किया है। निराला-काव्य भें इसकी केवल उक्त दो पक्तियों स्वच्छद छद ये 
लिखी 'विश्ववा' कविता मे भिलती है । 


(७४) प्लवंगम-चाद्रायण (२१ मा>०) 


प्ल( अधघु टूटी हुई कुटी का मौत बढ़ा कर । 


- परिसल विधवा, पृ० १०१ 
ब॑। और जागरण, जगत का “ इस सश्षृति का । 


ग़ु > परिमल दीत, पृ० ११६ 
भा बहु तव बसत की किसलय कोमल लता । 
केबल निज स्तरोज-मुख एति को ताकता । 
>परिमल : बह, पृ० १३४, १३६ 
(चांद्रायग) कुछ भी हो, त्‌ ठहर देख लूँ हजर भर । 
>परिमल शरद पूणिमा, पृ० ११२ 
प्लवषगम-चांद्रायण का स्वर्तत्र प्रयोग कही नहीं मिलता । स्वच्छंद छंद में 
लिखी कविताओं में इतकी पक्तियाँ बत्च-लत्र मिल जाती है । 
(७४) साधिका (२१ मा०) 
(७६) राधिका (४२ मा०) 
वहू इष्टदेव के मंदिर की पुजान्सी, (राधिका) 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव मे ।लीन (साधिका) 
वह क्र क्ाल-ताइव की स्मृति-रेखा-सी (राधिका) 
वह टूटे लर की छुटी लता-सी दोन (साधिका) 
-+परिमल ' विश्ववा, ए० १०० 


छायावाद का छदोडनुशीलत २०डै 


पद्धरि-पदयादाकुलक के अत में ६ मात्राओ के योग से राधिका का निर्माण 
हुआ है, जिसके अंत में 5। नहीं रह सकता । इसी राधिका के अंतिम गुरु को 
लघु कर देने में साधिका छद वन जाता है। 'लीना' भौर 'दीता' कर देते से 
डक्त द्वितीय और तृतीय पक्तियाँ राधिका की हो जायँगी। साधिका का 
स्वतत्न प्रयोग प्राप्त नही होता । स्वच्छुद छद मे लिखी कविताओं में (विशेषतः 
'परिमल' की उसकी स्मृति' और 'जिधजा' से) इसको पक्तियाँ पाई जाती 
है। आगे चलकर भगवती चरण बर्मा ने 'उल्टी सीधी' रामक कविता में इसका 
प्रयोग क्रिया; जिसके चार चरणों के बाद एक पंक्ति शाता छद् [२६ भात्ाएँ) 
की है। 
राधिका का प्रयोग भी स्वच्छद छद से रचित कर्विताओं में तथा तुलसी - 
दाम में प्रयुक्त अनुच्छेद (तीसगे और छठी पक्तियाँ) में ही मिलता है । "राम 
की शक्तिपुजा' में राधिका छंद देखना बच्चन सिंह की सरासर भूल है।* 
राधिका में २२ मात्राएं होती है, जब कि उस कविता में २४ माजापादी छंद 
अयुक्त हुआ है । 
(७७) रास (२२ मा०) 
देख चुका जो-जो आए थे, चले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब भले गए । 
आए थे जो भिष्ठुर कर से मले गए, 
मैं ही क्या, सब ही तो ऐसे छले गए । 
“परिमल . वृत्ति, पृ० ४२-४३ 
रास छंद का उल्लेख भानु ते किया है, जिसमें ८-८-६ मात्ाएँ होती हैं; 
अंत में सगण (44 5 ) रहता है ।? डॉ० शुबल अतिम सगण के स्थान पर 
भगण ( 54 ) अथवा दो गुर का विधान भी मालते है |“ सूरदास के प्रयोग 
मे नगण (344 ) भी मिलता है । (द्ष्टब्य सूरसागर, पद ३२०२) इंस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि चौपाई के अंत में छह मात्राओं के योग से 
रास का निर्माण हो जाता है। और उपर्युद्धुत पंक्तियों में यह लक्षण पूर्ण रूप 
से घटित हो से है। अतः ये पंक्तियाँ रास की है, इसमे संदेह नहीं । दिनकर ने 
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र मिशाला को छ 'यीजन 


तिराला का नया प्रयोग मान कर बरवे के समम्य पर बना हुआ बताया है । 
पक्तियो का शुद्ध बरवै--रूपांतर निम्त रूप से-- 
देख चुके जो-जी आए थे लेव (गए) 
भेरे प्रिय सब बुरे गए सब लेभ (गए)" 
स्थित करने का जो कप्ट उन्होंने उठाया है, वह बिलकुल व्यर्थ है। 
कि उनके द्वारा रूपातरित पक्तियों मेन तो बरवै की १२ पर पूर्णयत्ति 
ब्ती है, और न बरवै की लय । 


निराला-काव्य में उक्त पक्तियों के अतिरिक्त रास की एक पतक्ति--- 
तही चलाना जहाँ जहाज न|ही सागर ।--अणिमा, पद्म है और मिलती 
जो यति-भंग-दोष से पीड़ित है । 

(७८) सुखदा (२२ मा०) 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिटाने को ।--परिमल ' भिक्षुक, पृ० १०७ 
घन, भेरी ग्जेन से सजग सुप्त अकुर |--,, बादलराभ (६) 9० १६० 
विद्युत-छवि उर में कवि, नव जीवन वाले ।--अनामिका उत्साह 
समर करो जीवन मे, जन के लिए कभी ।--ब्रेला : गीत ८८ 


भानु-दारा उल्लिखित सुखदा मे २२ मात्राएँ होती है । १२-१० पर 
रहती हैं और अंत मे 5 रहता है ।* डो० शुक्ल के अनुसार सार और 
[पद के द्वितोय खड़ी को क्रमश' रखने से यह छद बनता है ।* निराला 
| में सुखढा का प्रयोग इन्ही कुछ पक्तियों मे ध्राप्त होता है । 
(७६) कुंडल (२२ मा०) 

सब से तुम छुटे और आँखों पर आए, 

फूलो के सुघर सूघर शाखो पर छाए ॥ 

>८ ८ है 

पापों के शुद्धकरण चार चरण धोए, 

तुम्हीं अखिलेश-वरण विश्व-शरण रोए । 

-+जैला : गीत' ३७ 
विकल के आधार पर चलने बाले कुडल छंद में २२ मात्राएँ होती है । 
१. सिटी की और, प० ११४ 
२. छंदः प्रशाकर, पु०६१ 
३. थआा० हिं० का० से छंद योजना, पघु० रेघ४ 


छाय्रादाद का छद्दोश्तुशीलन ग्प््‌व्‌ 
१२-१० पर बविश्वाम होता है और अंत में 5 5 रहता है । अत में एक गुरू वाले 
कूडइल को उड़ियांना कहते है ।१ कुडल का प्रयोग स्वतत्त रूप में कही नहीं हुआ 
है । मिश्र प्रयोग के स्थल निम्नलिखित है-- 
गीतिका--औीत ३ (लकिमा, अणिमा के साथ) ६ (प्रणय, हीर के साथ) 
१४, ७८ (लीला के साथ) ५१ (लीलाधर, प्रणय के साथ) दैई 
(हीर के साथ) 
गीत ६ के एक चरण के आवदि में दो भात्राएँ अधिक हे । बथा--- 
उन/चरणों को छोड़, भौर शरण कहाँ पाऊँ | 
बेला--गीत ११. ३७, ६३ (लीला के साथ) 
अणिमा--चीत १० (लीला के साथ) 
अर्चेना--गीत ६० (शशिवदना के साथ) 
अनामिका--मुक्ति (लीला, योग, कोकिला, चौपाई के साथ) 


(८०) रजनी (२३ मा०) 
जब कहीं झड़ जायेंगे वें कह तने पाएगी, 
वह हमारी मौन पापा क्‍या सुनाएगी ? 
भर अर ५८ 
फिर किंधर को हम बहेंगे तुम किधर होगे, 
कौंच जाने फिर सहारा तुम किसे दोगे ? 
“-+परिमल * निवेदत, पृ० ६ 
विद्यापति और सूरदास के द्वारा प्रयुक्त इस छद का उल्लेख डॉ० शुक्ल ने 
सबीन प्रयोग मान कर किया है ।* यह छंद सप्तक (६।55) की तीत 
भावृत्तियों और शुरु के योग से बनता है | रूपमाला के अतिम लघु को मिकाल 
कर इसका आविष्कार कर लिया श्य है । निराला-काव्य मे इसका प्रयोग 
अत्यत विरल है। उक्त कविता में विशुद्धना, मालिका, पीयूपवर्षी, विजात के 
साथ केवज ४ पक्तियाँ, गीतिका' के गीत २ में तीन पक्तियाँ (टेक, पीशूपवर्षी 
एवं उसिला में निवद्ध दो अनुच्छेदों के बाद) गीत ४७ में एक पक्ति तथा 
अनाभिका' के मरण हृश्य' में तीन पक्तियाँ (ज्योति, रूपमाला, भनोरम के 
साथ--नित्यलुतंव, प्राण, अपने मान रच-रच दो, आदि)--बस, ये ही ११ 
१ कदः प्रभाकर, पृ० ६१ 
२. आर० हिं० का० में छंद योजना, यूं० २०४ 


ज्मो 


०१२ निराला की छंदीयोजना 


पक्तियाँ उपलब्ध होती है । आधुनिक युग में रजनी का सर्वेप्रथम प्रयोग संभवत" 
तिशाना ने ही किया है । 
(८१) निश्चल (२३ मा०) 
(क) काल-बायु से स्खलित ने होगे कक प्रसून ? 
क्या पलकों पर किचरे हो गी यौवन ध्रम ? 
->परिमल . बुक्ति, पुृ० ३६ 
ि) कंटक, कर्दम, भय-श्रम-निर्सम कितने शूल | 
-+परिमल . स्वागत, पुृ० देर 
(ग) और हृदय का शूर सदा ही दुर्बल कूर। 
-“+मरिसल दीते, पृ० ९१८ 
भानु के अनुसार निश्चल छंद में १६-७ मावाएँ होती हैं, अंत में 5। 
रहता है । उपरिलिखित पक्तियों मे 'क' को डॉ० शुक्ल ने निश्चल का अद्धंसम 
झूप माता है |? क्योंकि निराला ते एंक चरण को दो पंक्तियों में लिखा है! एक 
चरण को दो पंक्तियों मे लिख देने से ही कोई समछंद अरद्धंसम नहीं हो जाता । 
उसके लिए विपम चरण में पूर्ण यति की आवश्यकता होती है, जो उक्त पंक्तियों 
में नही है। अत. क्र! को अद्धंसस छद मानता ठीक नहीं। स्वच्छांद छंद मे 
लिखी कविताओं में पाई जाने वाली पत्तियों के अतिरिक्त तिराला-काब्य मे 
निश्चय के केवल दो चरण 'युक्ति' कविता में चौपाई, शणिवदना तथा सरसी 
के साथ प्राप्त होते है । 
(२) हीर (१३ मा०) 
कण-कण कर कंकश, प्रिय, किण किण रब किक्किणी, 
रणनं-रणन' नूपुर, उर लागन लौठ रककिणी । 
-“गीतिका : गीत ६ 
साथ-साथ तृत्य-परा कलि-कॉल की अध्सरा, 
ताल लताएँ देती कंरतल-पल्लव-धरा । 
““गीतिका : गीत ४६ 
भानु के अनुसार हीर छंद में ६-६-११ माज्ाएँ होती है । आदि में 5 तथा 
अत में रमण ( 55 ) रहता है ।* डाँ० शुक्ल का कथन है कि पहले इसके 
अंत्त में रमण अनिवार्य माना जाता था | अब तगण के आधार पर पॉच मातराएँ 





१. आ० हिं० का० में छनन्‍्दयोजना, पृ० ३१२ 
२ छाद। अभाकर, पु० ६२ 


गज 


वाद का छतउनुशीलन २१३ 


प्रयुक्त हाती है । इस ध्रकार रगण की जगह तयण का आधार मात कर उन्होंने 
जी निम्त उदाहरण दिया है--- 
सोओं जग हुए तारक धुली पलरक-निपात, 
चपल वायु सा मानप्त पा स्मृलियों के बात । 
यह निशचल का उदाहरण हो गया है। हीर चामर (एज रज र) का 
साजिक रूप हैं) अत उसके लिए चत्तु का लक्षण ही मान्य होना चाहिए । 
हीर का ब्रयोग हिंदी काव्य में बहुत कम हआः है । अनेक छदो के प्रयोग- 
कर्ता मैपिजीगरण ते भी इसे नहीं अपनाया | तिराला में भी इसकी कुछ ही 
पक्तियाँ मिलती है। उक चार पत्तियों के बतिरिक्त अणिमा' के ३५ थे पंच 
में १६ (अतिष अनुच्छेद का छंद रोला है ) तथा 'अतासिका' में ८ पत्तियाँ 
(कविता के प्रति मे ४, जसंत की परी के प्रति में ४) हीर की उपलब्ध 
होती है । 
(5३) रोजा (२४ मा०) 
कमा मनिशा थी समानोचना के अंत्रर पर 
उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर । 
दीसि हितीया हुई|लीन खिलमे से पहले 
कितु तिशाकचर संध्या के अतर में दहल। 
“+अधिमा : १५ श्रद्धाजलि । 
आधुनिक काले मे रोला की ११-१३ वाली यति-्यवस्था प्राय लुप्त हो 
रही है । तीन अब्टको से रोला के पाद-निर्माण पर नवीन कवियों का अधिक 
जोर है । निराला ने रोला का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनों रूपों मे किया 
है! स्वतंत्र प्रयोग के स्थल-- 
परिमल--परलोक 
नए पत्ते--देवी सरस्वती, तिलाजलि, परमहंस श्री राभकृष्ण 
देव के प्रति, 
अधभिमा--पद्च १५, १७, २०, २२ 
साध्यकाकली--पू० ८७ 
सिंक्ष प्रयोग के स्थलू-- 
परिमल--खेवा (आगार, अहीर के साथ) तरगी के प्रति 
िमाल, सरसी, हाकलि के साथ) 


4. आ० हि का० से छंद बोजना, पु० २८६ 


कमा 


१ निराला की छदोयोजना 


बेला--मीत ८८ [विष्णुपद के साथ) 
अशिमा-- पथ १६ (शक्ति पूजा की चार पक्तियाँ--अपनी 
ही... . --बही बात, प्ृ० १४) ३५ (हीर के साथ) 
इसके अनिरिक्त स्वच्छद छन्‍्द मे लिखे गीतों तथा पद्यों में भी यत्र-तव 
सेल की पक्तियाँ उपलब्ध होती है । यथा 
ढेँक़े हृदय मे स्वार्थ लगाए ऊपर अंदन । आदि । 
>परिमल : रास्ते के फूल से, पु० १३० 
(२४) मंजुतिलकाबली (२४ मा०) 
हारी नहीं, देख, आँखे परी नागरी की । 


न न 
नेभ कर भजई पार पँखें परी नाथरी की । 
दि रन 


तर की तस्ण-तान शाखे, परी तामरी की । 
->अनामिका अपराशणिता । 


यह छद मंजुनिलका के अंत भें चार मात्राओं के योग से निर्मित हुआ है । 
इसकी केवल उक्त तीन पक्तियों विध्वंकमाला के साथ उपलब्ध होती हैं । 
(४५) रूपमाला (२४ मा०) 
बहु सुमन, बहुरंग निर्मित एक सुदर हार ; 
एक ही कर से गुँधा, उर एक शोभा-चार । 
संध शत अरविद-नदन विश्व-चंदत सार, 
अखिल-उर-रंजन निरजन एक जनिल उदार । 
>गीतिका . गीत २२ 
खूपमाला का स्वतत प्रयोग 'मीतिका' के तीन गीतो (२२, ४३, ५४) में 
हुआ है । मिश्र प्रयोग के स्थल निम्नलिखित है-- 


गीतिका-- गीत १२ (सनोरम के श्राथ) ४७ (माधवभालती, रजनी 
के साथ) 


अचता--गीत २१ (मनोरम के साथ) 
अनाभिका--त्तोइ़ती पत्थर (पेंढ बहू जिसके तले बैठी हुई स्वी- 
कार) आवेदत (गीतिका, मालिका के साथ) 
(०६) दिगपाल (२५४ मा०) 
जीवन-परद्रीप चेतन तुमसे हुआ हमारा, 
ज्योतिष्क का उजाला ज्योतिष्क से उत्तारा 


ध बाबात का छदो वुशीनन श्प्र 


बाँधी थी मूठ मै ने संचय की चित्तता से, 
मुद्रा दर्रिद्र की है, तुमने किया इशाश । 
“>वैलः : गीत २६ 
(ेखाकित वर्णों का ह्ृस्वोच्चारण अपेक्षित) 
दिगपाल छद का प्रयोग केवल 'बिला' के तीव गीतो (२६, ८१, ८२) मे 
हुआ है| उर्दू हे आए हुए इस छंद का हिंदीकरण हो गया था। घर सिराला 
के इन तीनो गीतो पर उर्दू का गाढा रंग है। 
(८७) शक्ति पूजा (२४ मा०) 
निशि हुई विगत नभ के ललाटपर प्रथम किरण 
फूदी रघुनंदन के हम महि/मा-ज्योति-हिरण, 
है नहीं शरासन आज हस्त/--तृणीर स्कंध, 
वहू नहीं सोहता निविढ-जटा|दिक मुकुट-बंध । 
“अनासिका राम को शक्ति पूजा । 
पद्धरि-पदपादाकुलक के अत में 5 मात्राएँ जोड देने से यहू छंद बन जाता 
है । अधष्टमात्ापादी छंद चाहे मधुभार हो (जैसे उपर्युद्ध त पक्तियों मे है) अथवा 
तिलका था अखंड हो। (जैसे--साधता-मध्य भी साम्य-- वाम|कर दक्षिण- 
यद) राध्रिका छद के अंत में दो मात्नाओं के योग से भी यह बन जाता है 
यथा-- 
बेंदता ईश की करने को, लौटे सत्वर, 
सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर । 
यहाँ अंतिम 'सत्वरर और तत्पर' को क़रमश' दुत और 'रत' कर 
दीजिए, पक्तियाँ राधिका की हो जावेगी । डॉ० पुन लाल शुक्ल ते इसे छंद 
की उल्लेख किया है। उनके मतानुसार इसके चरण का निर्माण वीन अष्टकों 
के आधार पर हुआ है और अधिकाश अष्टक का स्वरूप 55व5 है ।” यह 
बही अध्टक है, जिसका उपयोग पद्धरि के चरण-सिर्माण में होता है । जहाँ यह 
अध्यक नहीं रह्या गया है, वहाँ लग प्रतिहवत हो गई है और छंदोदोष आ गया 
है । यथा--- 
आज का तीक्ष्ण-गझर-विधुत-क्षिप्र-कर, वेग-प्रखर । 
गहाँ प्रारंभ मे जिस अप्टक (5॥ 55 )) का प्रयोग हुआ है, वह पद्धरि में नहीँ 
रह सकता। निराला ने पद्धरि-पदपादाकुत्नक के आदि में तिकल रख कर इस 


क जी-3+++-+-+ 


१, आ० हिं० कर० में छद थोजना, पृ० २६० 





२१६ निराला की छटोयोजन 


दोनों छदो को अनेक स्थलों पर बिगाड़ दिया है . जब पढद्धरि-प-+-॑प्छ “5 में 
अत में मध्षभार तिनका या अखड के योग में इसका निर्माण होता है, तो इसके 
अत में 5 ।, | 5. (खीचते हुए, सीचते हुए पृ० १६१) । | जौर 5 5 (फिर देखी 
भीमा मुत्ति आज रण देखी जो) सभो रह सकते है। डॉ" शुक्ल के अनुसार 
केबल 5 । ही नहीं रह सकता | इस छद के अत में 5। मान लेने के कारण ही 
इसके विपरीत अंत वाली पंक्तियों के सबंध में उन्हें भ्रम हों गया और उन्हें 
उत्होते रोला मात लिया । 'राम की शक्तिपुजा' में इस छद के कुछ ही उदाहरण 
प्राप्त है, और अधिकाण चरण तो रोला के अतर्गत आ जाते हैं ।!) मत्यात्मक 
अत वाली (5 ।) पक्तियों से भिन्‍त अत अली पक्तियों मे रोला की लय एकदम 
नही है । छंदोदोष से युक्त पक्तियाँ भी रोला की गण-व्यवस्था के अभाव में 
रोला की नहीं कही जा सकती । “राम की शक्तिपूजा' आद्योपात शक्तिपूजा छद्द 
मे असकिग्ध रूप से निबद्ध है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग स्वच्छद छद मे 
लिखी कविताओं (अनामिका की 'वत-वेला' और अष्टम एडबर्ड के प्रति) की 


कुछ पंक्तियों मे मिलता है । 
इस छंद के आदि प्रयोगकर्ता अपक्रंश कवि पुष्पदत है। निराला ने 


१६३९६ में लिखित “राम की शक्तिप्रजा' में इसका प्रयोग किया । इसी छंद में 
रचित पंत की 'वाणी' कविता १६४० में लिखी गईं है। १६८८ मे प्रकाशित 
ययुगांतर' की इसी छंद मे विरचित 'वह मानव क्‍या” के नीचे उसके रचना- 
काल का कोई निर्देश नहीं है । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
आधुनिक युग में निराला ने इसका सरब्वेप्रथम अ्रयोग किया है ।' पत के बाद 
बच्चत ने इस छंद को अत्यधिक सम्मान दिया। 'खादी के फूंल' मे बच्चन- 
द्वारा लिखित कविताओ में दो-बार को छोड कर प्रायः सभी कविताएँ इसी 
छंद में निबद्ध है । 
(८क) चचला मालिक (२४ सा०) 
प्रतिपल्ष तुम ढान रहे सुधा-मधुर ज्योति-धार 
मेरे जीवत पर, प्रिय मौवन-वत के बहार ! 


3 


देख रह्या हूँ अजान दूर ज्योति-याव-द्वार, 





१, आं० हि० का० में छंद-योजना, पु० रे० 
२. [कर निराला जी इस छद के निर्माता [?] है। 
“आए हि० का० मे छद योजना : डॉ० शुक्ल 
[छा] हमे यह ज्ञात नहों कि इसका प्रयोग दोनों में से [निराजा, पंताु 
किसने पहले किया (--- सिट्दों को और : दिलकर, पु० ११४ 
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अपित है चरणों पर मेरा यह हृदय-हार । 
5+परिमल पारस, परृ० ४४ 
जिकल के आधार पर चलने वाले २८ मात्रापादी इस छा में १२-१४ पर 
शिश्वाम होता है और अंद में 5। रहता है | यह प्रा० पै> में उल्लिखित वर्ण - 
वृत चचना (रजरजरल )' का नाबिक रूप मात्रा जा सकता है। 
कथा +- 
चंचला--कुज बीच मोहि तीय ग्वाल बाँसुरी बजाय ! 
चचला सखी गई लिवाय आजु नदनाल । 

““खदे प्रभाकर, पृ० १७७ 
डॉ० शुक्ल ने उपर्युद्धत 'परिमल' की पक्तियों में शक्तियुजा छद साम 
कर गलती की है ।* शक्तिपूजा छद अप्टक (5 5। 57) के आधार पर 
चलता है, और यह त्रिकल-षटकल पर आधारित है | 

उक्त कविता के अतिरिक्त निराला-कांव्य मे इसका प्रयोग बेला के 
गीत ७४ की तीन पंक्तियों में प्राप्त होता है--- 
दूर हुए दुदिन के दु ख, खुल बंद द्वार । 
(54) सारस (२४ मा०) 
(क) उठे स्वरोमियो-प्रुखर दिकू कुमारिका-पिक-रव । 
हे र्नः रन 
दुग-दुग की बँधी सुछवि बॉधे सचराचर भव ! 
“गीतिका, गीत ७८ 
(ख) खुले हुए भावों के झंडे फहराने है, 
गली-गली गीत उन्ही के लहरें खाते है। 
पा हु ध् 
(ग) पीठ न दी अरि को, लि जरण किया मृत्यु-वरण, 
इसी भाव से आया जीवन का सिधु-तरण । 
“>बैला गीत छ& 
बिकल के आधार पर चलने वाला २४ मात्रापादी जिस सारस छंद का 
उन्नेव भ'तु ने किया है. उनके लक्षण में उन्होंने इतता ही बतलाण है कि 
प्‌ प्रा० पै० २॥१७२ 
२. आ० हिं० फा० से छंद योजना, पृ० ३४६ 
३. छंद अभ्ाकर, १७ ६४५ 
१४ 
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इसमे १२-१२ पर यत्रि होती है, और आदि में : रहता है । पर उर्दू के जिस 
बहर [मुफ्त अजन्‌ सुस्‍्त्र अलत सुक्त अलत सुफ्त अलत् ूझ जे की चार 
आवृत्तियाँ) से इस छेद का याम्य दिखलाया है और जिसके अनुतार उन्होंने 
अपना उदाहरण गढ़ा है, वह गण-क्रम जर्पर्युद्धूत पंक्तियों मे उपलब्ध मही 
होता । जत उस लक्षण के अनुतार उक्त पक्तियाँ साश्स की नहीं कट्टी जा 
सकती । पर बढि हम कुदल, प्रणय आदि की तरह स्ारस को त़िकल-षट्कल 
के आधार पर रचित मास कर भ गे के अनुसार इसके अल में गुरु रखने की 
ब्यवस्था कर देते है, तो उक्त बारी पक्तियोँ ('क और 'ग' के अतिम दो स् 
को एक शुरु मान लेने पर) सारस की हो जाती हैं। अतिभ गुरु के कारण 
चचना से इसका सेद भी स्पष्ट हो जाता है । 
निराला-काव्य मे सारस का प्रयोग उक्त दों कविताओं के अतिरिक्त 
अनामिका' की 'कविता के प्रति' की अतिम दो पक्तियों मे भी हुआ है--- 
कुछ ने बना, कहो, कहो, उससे कया भाव मिला ? 
इसी जधार पर भगवतीचरण वर्मा की तीन कविताओं (कॉपती हवान्सा, 
देखो-सोचो-समझो, चलना है वहुत कठिन)" से भी सारस छद माना जा 
सकता है । 
(८०) विष्णुपद (२६ मा०) 
जीवन प्रात-समीरण-ला लघु विचरुण-निरत करो । 
मेरे गंगन-मगन से में अयि किरणमयी, विचरों। 
तर-तोरण-तृण-तृण की कविता छवि-मधु-युरभि भरों । 
“मरिमल प्रार्थना, पृ० ८ 
विष्णुयद का स्वतजञ्र अग्रोग कही नहीं हुआ । उक्त कब्िता मरे ये ही तीन 
पंक्तियाँ हाकलि, अखड के साथ प्रयुक्त हुई है। इसके अतिरिक्त सिम्त गीतो के 
स्नुच्छेद-निर्माण में इसकी पंक्ति पाई जाती है-- 
परिमत--भीत (यू० १७-एक पंक्ति--फुट हरित यत्रो के उर से स्वर 
स्तक छाए) 
गीलिका--गीत १ (प्रिय स्वतंत्र-रव अभृत मंत्र नव भारत में भर दे) 
गीत ४, १४ 
बेला--- भीत ८८ 
गीतगुज---५० ७५, ८० 


१. दध्टव्य : सेरी कविताएँ, पु० ५५-४४ 
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साध्यकाकली--गीत 8४० ४४५ 
स्वच्छद छद में लिखी कन्रिता मे भी इसकी एक्ति प्राप्त हो जाती है+- 
दाह-तपन-उत्तप्त दु ख-सागर-जन खौल उठा । 
“>्परिमल, बन कुसुमों की शब्या, ० २२६ 
(&१) ग्रीतिका (२६ मा०) 
मन हमारा मग्त दुख की दुर्घरा में हो गया । 
कूछ न था तब लग्न वह विश्वभरा में हो गया। 
ईद के अनुचर घतों ने प्रलय की, तो डूब कर 
जन्म पाया जलधि में, फिर अप्यरा मे हो गया। 
“>जेला : गीत ४७ 
गीतिका का स्वतत्न प्रयोग बेला! के गीत भ८, ५छे, ६०, ६६ तथा ८७ 
में हुआ है। गीतिका की लय से मिलती हुई एक उर्द बहुर है--फ़ायलातुब, 
फायलातुन, फायलातुन, फायलुन्‌ । सभी गीत इसी बहुर को आधार मान कर 
लिबे गए प्रतीत होते है । क्योंकि ५८, ५४, ६० पर उर्दू का गाढ्ा रंग (युरु का 
हस्वोच्चारण) लक्षित होता है। ६६ और ४७ मे गुश को लघु पढने की प्रवृत्ति 
तो दिल्ललाईं नहीं पड़ती, पर शैली उर्दू की गजल-जैली ही है। मिश्र रूप में 
इसका प्रश्मोग निम्त स्थलों पर हुआ है+-- 
गीतिका--ग्रीत १२ (मालिका के साथ) 
आराधना--गीत &$ [हरिगीतिका की एक प'क्ति) 
अताभिका--वीणावादिवी (हरिगीतिका, पीयूषवर्षी) आवेदत (मालिका, 
ज्योति, रूपमाना) 
स्वच्छद छंद में भी इसकी पंक्तियाँ प्राप्त होती है-- 
देव अत्याचार कैसा धोर और कठोर है । 
-परिमल : विधवा | 
(६२) विभंबरी (२६ सा०) 
तुम्हारे ढू खू मैं अपने हुदय मे खीच लूँगा | 
“परिमल * भिक्षुक, ए० १०६ 
दिगंबरी का उल्लेख डॉ० शुक्ल ते किया है। उनके अनुसार यह छंद 
सप्तक ( ! 5 ६5 ) की तीन आवुत्तियों और ग्रमण (। 55 ) के योग से बनता 
है । उर्द में यह बहर) भफ़ाईलुज/मफाईलुन भफ़ाईलुन फऊलुन) अधिक भ्रघुक्त 
होती है, मर हिंदी मे यह नवीन प्रयोग है ।' चल्तुतः: विधाता छंद के अंतिम 


१. आए हि० का० में छंदयोजना : पु० २दै९ 
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दी को हुट! देने से इसका निमाण हा जाता है तिराला काज्य भ दस छद 
की यही एक पक्ति मिलती है , पर यही यह सिद्ध कर देती है कि इस छंद का 
हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले निराला ही हैं, न कि दिनकर | अवश्य 
द्विनकर ने 'विगंबरी कविता नें इसका प्रयोग कर इसमें एक छद के रूप मे 
प्रतिष्ठापित किया और उसी कविता के नाम पर इस छद ते यह नास पावा ! 
आगे चलकर रामानंद तिवारी ने अपने महाकाव्य पार्वती! मे और प्रस्तुत 
लेखक ते 'सावित्नी '* खड़काव्य मे दिगंधरी छद का उपयोग किया । 
(6३) सरसी (२७ मा०] 
क्या है, कुछ भी नहीं, ढो रहा व्यर्थ सधना-भार, 
एक विफल रोदन का है यह हार-एक उपहार, 
भरे आँसुओं में है असफल कितने विफल प्रयास, 
झलक रहा है मतोवेदना, करुणा, पर-उपहास 
“परिमल : क्या दूँ, पृ० १७० 
सरसी का स्वतंत्र प्रयोग केवल उक्त कविता में मिलता है| सिश्न प्रयोग के 
स्थल मिम्नलिखित हैं--- 
परिमज्--पतवोन्मुख (श्रृंगार, हाकलि, ताटक के सा थ) युक्ति (निश्चल, 
चौपाई, शशिवदना के साथ) 
तरगो के प्रति (रोला, तमाल, हाकलि) 
गीतिका--भीत २६ (बीर, हसगति, अहीर) ३४ (चोपषाई अह्दोर) 
बेला--गीत ६८ (चौपाई के साथ) 
अनामिका--प्रिया से (सार, चौंपई, ताठक, महासुभाव) ज्येष्ठ (शुगर, 
छवि, हंक्षयति) उददवीधन (्यगार) हताश (वौपाई, ताटक, 
हाकलि, वीर) 
(दै०) सार (२८ मा०) 
मेरे इस जीवन की है तु सरस साधना कविता, 
मेरे क्र की है त्‌ कुसुमित प्रिग्रे कल्पता-लक्तिका, 
मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कमल-कार्मिनी, 
मेरे कृज-कुटोर-डार की कोमल-चरण-गासिनी । 
““अनामिका पिया से, पृ० ४५ 
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पदे-रचवयित्ताओं तथा अनेक फवियों के प्रिय छंद सार का प्रयोग विरामा 
ने बहुत कम किया है। इसका स्वतंत्र प्रयोग केवल गीतिका के गौन ४१ में 
आम होता है। भिश्ष प्रमोग के स्थल निम्नलिखित है--- 
गीतिका--गीत २४ [तमाल, ताटंक, समानसबैया) 
अशिमा--पद्च २ (अखड़- ताटक, समरनस्वैश्ा]) 
अर्चना--गीत ६६ (चौपाई के साथ) 
गोीतगूज--२० ७ (चौपाई) ८४ (चोपाई, विष्युपद ) 
अनामिका--प्रिया से । 
इसके अतिरिक्त स्वच्छद छंद में लिखित कविताओं में सार की अनेक 
पक्तियाँ पाई जाती है| त्ञार के प्रयोग मे निराला की एक विशेषता यह है कि 
'उच्दोने इसके अत से अपक्रण कवियों के समात रण (5।5 ) भी रबखा 
हैं। देखिए->उक्त कविता की 3री और थी पक्तिया) अपक्रण काव्य के 
द्विपदी (दुबई) के अत में रथण का प्रयोग प्राय देखा जाता है और इस दिपदी 
का संबंध बिद्ठानों ने सार के साथ जोश है 
(4४) बिधाता (२८ भा०) 
तुम्हारी दृष्टि हो है,---जान से जकड़ा हुआ सागर, 
मथा फिर देव-असुरो ने समझ कर रत्म का आकर, 
पिया विष विष्णु के ही अर्य शकर ने अमरता-भर, 
जहाँ से आय है निश्चित जहाँ से बुद्धि है व्यय की । 
-+अशिमा पद्य ३३ 
ब्िधाता का स्वतंत्र प्रयोग अणिमा (रे, ४१३) तथा बेला (५३, ४४, 
५५, ४६, ५७) मे हुआ है। वेला के इस सभी गीतों पर भाषा और छद दोनो 
हृष्टियो से उर्दू का गाढ़ा रंग है| अत. वे गीत उई बहर--म्रफाईलुन मफाईलुन्‌ 
मफाईलुन भमफाईलुन्‌ के आधार पर लिखे यए है। बच्चन सिंह ते बेला के 
५४र्नें गीत को जो 'फाइलातुन की ४ जावृत्तियों से बना बताया है, वह 
एकदस गलत है ।* इसका सिश्रित प्रयोग निम्द स्थल पर मिलता है--- 
साध्यकाकली--गीत ३७, ५५ (विजात के साथ) ५५ [विजात, 
सुलक्षण के साथ) 
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(६६) हरिग्रीतिका (२८ मा०) 
फिर भरा भादौ, धरा भीगी, नदी उफनाई हुई, 
री, पड़ी जी की, प्राण-पी की सुधि न जो आई हुई। 
कर फूलमाना-थाल, सखियाँ तीज पूजत को चली, 
वर बजे बाजे, द्वार साजे, भक्ति से पति की गली । 
“++आराधना गीत एैई 
गीतिका की एक पक्ति ( री ) के अतिरिक्त उक्त गीत आद्योपात हरि- 
गीतिका मे निवद्ध है। भिश्र प्रयोग के स्थल-- 
अनामिका-«वीणावादिनी (गीतिका, पीयूयवर्षी के साथ) 
स्वच्छंद छठ मे लिखी “गीतगुज' की 'पथ' तामक कविता में भी इसकी एक 
पंक्ति मिलती है । यथा--- 
बहशत तुम्हे क्या थी प्रकृति की इस उखाइ-पछाड की ? 
(६७) माधवमालती (२१८ मा०) 
गीत गाने दो मुझे तो, वेदवा को रोकने को । 
चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे 
हाथ जा पाथेय थे, ठग-ठाकुरो ने रात लूटे, 
कठ रुकता ज्ञा रहा है, आ रहां है काल, देखो । 
“अर्चना गीत ५४६ 
साधवमालती का स्वतंत्र प्रयोग गीतिका (गीत ८८) बविला' (गीत ६, 
४६) वए पत्ते (कालीमाता) अणिमा (२७, ३१, ४२) तथा अर्चना (गीत ५६) 
में हुआ है । मतोरम के साथ इसके मिश्चित प्रयोग की चर्चा पीछे मनोरम के 
प्रसंग मे हो चुकी है। 'गीत-गृज” से भी इसकी पंक्ति मिलती है। यथा- 
दूध पीते छिन गया बच्चा अज्नी जिस शेरती का । 
भाधवमालती छद के उदभावक तो सूरदास है, पर आधुनिक युग में इसका 
प्रथम प्रयोग कामायनी, गीतिका और नीरजा में हुआ है । कामायनी का 
आमुख सं० १६६२ में (१४३४ ईस्वी), गीतिका की समीक्षा (नंददुलारें 
वाजपेयी द्वारा) सन्‌ १६३६ मे और नीरजा का वक्तव्य (क्रप्णदास द्वारा) 
सं १4४१ (सन्‌ १६३४ ईस्वी) में लिखे गए है। इस आधार पर यह कहा 
जा सकता था कि आधुनिक थुग में इसका सर्वेप्रथम प्रयोग महादेवी ने 
किया है। पर “'नीरजा' के भीत ७ के नीचे उसका रचना-काल नहीं जिया 
गया है। संभव है, यह गीत १४३४ के पूर्व लिखा गया हो | पर 'सवीन' 
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की इसी छद में लिखित “मिट गए है चित्त मेरे! संत १६३१ में लिखी गई 
है, यह निश्चित है ।* 
(८८) विशुद्धगा (३० मा०) 
एक दित थम जायगा रोदन तुम्हारे प्रेम-अचल मे, 
लिपट स्मृति बत जायेगे कुछ कन-कतक सीचे तयन-जल में । 
फिर मिटेगा स्वप्न भी निर्धत गगन-ठमन-सा प्रभा-पल मे, 
या अपरिचित खोल प्रिय चितबत पतन वह जावगे पल मे । 
“>परिमल भसिवेदन, १० ६ 
विधाता के आदि में दो मात्नाओ के योग से इस छंद का निर्माण हुआ 
है । दिनिकर का यह कथन बिलकुल टीक है! टेक-छूप में प्रयुक्त विजात की 
दो पक्तियाँ (तुम्हारे प्रेण अचल मे, परमप्रिय-संग जतल जल में) की सगति के 
लिए ऐसा कहना उचित ही है। पर गीतिका के अत में चार अथवा माधवमालती 
के अंत मे दो भात्राओ को जोड़ देने से भी यह बन जाता हैं। निराला-काव्य 
में इस छठ की केवल चारपंक्तियाँ छक्त पद्म मे रजनी, मालिका तथा पीधूषवर्षी 
के साथ प्रयुक्त हुई है। भिखारीदास के यहाँ भानु का विधाता शुद्धना नाम से 
उल्लिखित है ।* अत इसका नाम विशुद्धगा रक्खा गया है । 
(4४) हेरिगीतामृत (३० मा०) 
ठहरो अहा | मेरे हृदय मे है अमृत, मै सीच दूँगा। 
>+परिम्ल भिक्षुक, पृ० १०८ 
निराला के सपुर्ण काव्य में इस छंद की यही एक पक्ति मिलती है। इसका 
निर्माण हरिगीतिका के अन मे एक गुर रखते से हुआ है । इस एक पक्ति के 
द्वारा निराला ने एक नृतत छद की सभावना प्रकट की है, यद्यपि दिगंबरी की 
तरह इसे किसी कवि से विशेष रूप से तही अपताया । पर नरेत्द शर्मा ने कम- 
से-कम एक कविता को इसमें निबद्ध किया। यथा--सुनसान मेरा देश बह 
मरूदेश है, है दूर सागर । 
- मिट्टी ओर फूल , निर्वासित 
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( १०० ) चतुष्पद | ३० गमा० ) 
दो टूक कलेजे के करता पछताता प्र पर आता । 
“परिमल भिक्षुक, पू० १०७ 
सौदर्य-गविता-सरिला के अति विस्तृत बक्ष स्थल से । 
+-परिसल संध्या सुंदरी, पृ० ११० 
यह हाणी थी उसके सुद्दाग की प्रेमसमयी रानी की । 
“+परिमल वनकुशुम की शय्या, पूृ० १५८ 
जब किसी पथिक को इधर कभी आते जाते पत्ते हो 
-“परिमल रास्ते के फूल से, पूृ० १२४८ 
भिखारी दाउ-द्वारा उल्लिखित चतुब्पद में १६-१४ पर ्ति देकर ६० 
माताएँ होती है ।! यह पद्धरि-पदपादाकुलण और सखी के एक-एक चरण के 
योग से बता है। मच्तसत्रैये के अतिम यूरु को निकाल देने से भी इसका निर्माण 
हो जाता है | नैयिलीगरण ने 'जयभारत' की हत्या' में इसका प्रयोग किया 
है। तिराला-काब्य के इसकी पक्तियाँ स्वच्छंद छद मे लिखी कविवाओ मे प्राप्त 
होती है । 
(१०१) तादक (३० मा०) 
कहाँ छलकते अब बैसे ही शक्षजनागरियों के गागर * 
कहाँ भीगते अब वैसे ही वाहु, उरोज, अधर, अबर ? 
+रिमल यमुना के प्रति, पृ० ३३ 
चाट रहे जूठो पत्तल वे कभी सड़क पर खडे हुए, 
और झपट लेने को उत्तसे कुत्ते भी है बडे हुए । 
- परिमल , भिक्ष॒क, पृ० १०८ 
पंत के 'पललना की अनेक कविताओ से प्रयुक्त ताटंक का प्रथोग निरामा 
ने स्वतत्न रूप से कही नही किया । वीरछंद-निवद्ध यमुना के प्रत्तिः में ताठक 
की उक्त एक अर्ड्धाली मिलती है। मिश्र प्रयोग के अन्य स्थल--- 
पररमल--पततोन्‍्मुख (प्युगार, हाकलि, सरसी के साथ) 
गीतिका--गीत ११ (चौपाई, हाकलि) २० (हाकलि) २४ 
(तमाल, सार, हसयति) 
अणिमा--१ (हाकलि, चौपाई) २ (अखंड, सार, समानसबैया) 
अचना--बीत ११२ (चौपाई) 
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आराधना--मीत २५ (चौपाई, पद्धारि) 
अनामिका--प्रेम के प्रति; सखा के प्रति (वीर से साथ) प्रिया से (सार, 
चौपाई, महानुभाव, सरसी) हताश (चौपई, सरसी, हाकलि, 
वीर) 
(१०२) वीरछद (३१ मा०) 
कठिन खुंखला बजा-बजा कर याता हूँ अतीत के गान, 
मुझ भूले पर उस अतीत का क्या ऐसा ही होगा ध्यान ? 
शिशु पाते है माताओं के वशक्षस्थल पर भूला गान, 
माताएँ भी पाती शिशु के अधरों पर अपनी सुत्तकान । 
-“परिमल आदान-“प्रदन 
वीर छद का प्रयोग स्वतत्र और मिश्र दोनों रुयों में हुआ है। स्वतंत्र 
प्रयोग--- 
प्रिमल--आदान-प्रदाय, ०घुना के प्रति (ताठक की एक अर्द्धाली) 
अनामिका--नगचे उस पर ग्यामा । 
मिश्र प्रयोग-- 
परिमल--प्रैया के प्रति (समानसवैया, चौपाई, महानुभाव, सखी, 
हसगति, दमाल) 
गीतिका--गीत २६ (हसगति, सरस्ती, अहीर) 
अनाभिका--प्रेम के प्रति, सखा के प्रति (ताटंक के साथ) 
हताश (चौपई, सरसी, हाकलि, ताक) 
(१०३) समान सवैया (३२ मा०) 
जहाँ हृदय मे बालकेलि की 
कला कौमुदी नाच रही थी, 
किरण बालिका जहाँ विजन- 
उपवन-कुसुमो को जाँच रही थी । 
जहाँ वर्संती-कोमल-किसलय- 
वलय-सुशोभित कर बंढते थे, 
जहाँ मंजरी-जय-किरीट बन 


देवी की स्तुति कवि पढते थे। 
_आँअनामिका अनुताप, पु० ४० 


समानसब्रैये का स्वतत्न प्रयोग केवल उक्त कविता में पाया जाता है । मिश्र 
प्रयोग के स्थल निम्नलिखित है--- 


५ कि 


-ककुक्षफ न <बकाए।- व्यपे टीसत रप्कषिक्षत- ए फरकतक 


धाम 


. 
| 
। 
| 
| 





२२६ निराजा की छतोयोजना! 


परिमल--प्रिया के प्रति 
गीतिका--गीत १३, ३८, ४०, ५०, ७४, 4३ (चौपाई के साथ) 
अधिभा--पत्च २, ४ 
अर्जना->गीत ४, १७, ४८ (चौपाई के साथ) 
आराधता--मीत २४, ६४०, ५७, ७२ ७३, ७४ (चौपाई) 
गीतेगरृंज---पु ० ६२, ६७, 5०, ८६ (चौपाई) 
(१०४) मत्तसतैया (३२ मा०) 
आक्षण के अभियानों के 
गति-करम को जब वे तोड चुके 
१८ 
दे उस सुख से हुठ कर, झुक कर 
निश्ठल अपने मुख मोड चुके 
है > 
उनकी मानवता से दानव 
अपना जीवन-क्रम जोड़ चुके, 
भर ५८ 
समृत्रि की रक्षा के न रहे , 
वे अपती रेखा भोड़ चुके । 
“>बैला : गीत ७८ 
छाथावाद-थ्रुग से विशेष प्रचल्रित मलसबैये का प्रयोग निराला ने बहुत्त 
कम किया है। उक्त पद्म में पद्धरि-पदवादाकुलक के साथ बस इतनी ही पक्तियाँ 
इसकी मिलती है । इसके अतिरिक्त अर्चना (गीत ४७) में एक अर्डाली 
भ्रिथम चार पंक्तियाँ।) और 'अनामिका' (बतबेला) में मधुभार, पद्धरि, पदपादा- 
कुलक, शक्तिपूजा के साथ दो पक्तियाँ इसकी देखी जाती हैं । 
मिश्र छंद 
(१०४) छप्पय (रोला-+ उल्लाला]) 
लहूर रही शशिकिरण चुम निर्मल यमुना-जल, 
चूम सरित की सलिलराशि खिल रहे कुमुद इल, 
कुमुदों के स्मिति-मद खुले हे अध्र चुमकर 
बही वायु स्वच्छन्द, सकल पथ घूम घुमकर, 
है चुम रही इस रात को वहीं तुम्हारे सधु अधर 


कमर 


यावाद का छटोडउतुशीसन प्‌ 


जिनमे है भाव भरे हुए सकल शोक सतापहुर । 
“+जैनासिका चुबंत 
निराला के संपर्ण साहित्य में छप्पथ का केबल उक्त पद्म उपलब्ध 
ताहै। 
वणिक घुत्तक 


(१०६) अर्चता (१६ अक्षर) 
बीत चुका शीत, दित वैभव का दी्घवर 
इुब चुका पश्चिम में, तारक-प्रदीप-कर 
स्तिग्ध-णात-दृष्टि सध्या चली गई मंद मद 
प्रिय की समाधि-ओर, हो गया है रत बद । 


५८ है 
स्वर्ग त्यों धरा से श्रेष्ठ, बडी देह से कल्पना, 
4 है 


चाहते हो जिसे तुम--पक्षी वह या कि पाँखें । 
““अनामिका नस, यृ० १८७ 

डॉ० पुत्त लाल शुक्ल ने अपने द्वारा रूपधनाक्षरी के उत्तराश को लेकर 
किए गए ऐसे प्रयोग (उक्त पद्मांश की तीसरी-चौथी पंक्तियाँ) की चर्चा कर 
उसका नाम अचचना रक्‍्खा है।' मैभिलीशरण-द्वारा प्रयुक्त मिताक्षरी छंद 
(मनहरण के चरण का उत्तराण) के वीच गलात्मक (5 |) अंतवाली पक्तियों 
के अतिरिक्त द्विल्ध्वत (|) पंक्तियाँ भी मिलती है। (जैसे उपरिलिखित 
पक्तियों मे पहली और दूसरी) जो जलहरण का उत्तराद्ध है।तिरालः ने 
लगात्मक (। 5) अंत वाली (पाँचवी पक्ति) तथा द्विंगुबत (छठी पक्ति) पत्तियों 
का भी प्रयोग किया है। ये दोनों पक्तियाँ कवित्त (मतहरण, रूपबनाक्षरी 
अथवा जलहरण) का पूर्वाश मानी जा सकती है। छंदो की संख्या मे व्यर्थ 
वृद्धि नही कर १६ वर्णवाले ऐसे सभी चरणों को अर्च॑ना-निबद्ध मान लेना ही 
ठीक है। अर्चना छंद में केवल उक्त कविता ही लिखी गईं है। 


(१०७) मदनहर घनाक्षरी (३२ जक्षर) 
सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुदर शशांक नहीं, 
छाया सा व्योम में वह॒ विश्व नजर आता है। 


१ आ० हिं० का० में छब्द घोजना, प्र १६६ | 


निराला की छदोयोजन 


मनों आकाश अस्फुट भासमाव विश्व यहाँ 
अहकार-खोत ही में विरता इब जाता है। 
धीरे धीरे छायादल लय में समाया जब 
धारा निज अहंकार मदंगति बहाता है। 
वेद वहू धारा हुई, शल्य में शिलरा है शुन्य, 
अवाड मनसोगोचरम्‌' वह जाने जो ज्ञाता है। 
“>गीतेगृज, प० १०२ 
मनहेरण घनाक्षरी के अंत में एक गुरू के योग से बने हा इस रद में 
चरणःत में दो मुझ है, जो ३२ वर्ण वाये रूपघताक्षरी और जनहरण मे नहीं 
रहे एरने। निराला का यह प्रयोग सर्वथा जुतन तहीं। सूरदास (मूरसागर 
पद ३४१०, २४१५) तथा तुलसीदास (गीतावबली, उत्तरकाड, पद ११) तने भी 
ऐस: अनोथ किया है | पर ब्रजमाण्य के नियमातुसार अतिम दीं वा कस्बो 
च्वारण मातकर दोतो के ऐसे मद रूपघनाक्षरी के मान लिए गाए है | यदि 
अंतिम दीर्घ हस्व नहों माना जाय, तो सूरदास का ऐसा चुनने प्रयोग लए चाम 
की अपेक्षा रखता है । चिराला के उक्त पद्च का अतिम गुरु लघु के समान 
उच्चेरित' नहीं हो सकता | अत इसे पुततन नाप्त दिया गया । देवी प्रसाद 
पूर्ण का भी एक पद्य इसी प्रकार १६-१६ अक्षर का मिलता है, जिसके अंत 
में एक लघु और एक गुरु (। 5) है। सथा--सनक, सनदन, जनक, व्यास- 
नंदन से रहत सदा से सदा सुखमा सराहन के । 
->-कवरिता-कलाप (सरस्वती) 
(स० महावीर ५9० द्विवेदी) 
स्वच्छ द छद 
स्वच्छृद छद और युक्त वुत्त में अंतर बतलाते हुए बच्चन सिंह ने लिखा 
है--स्वच्छंद छद के चरणो की माताओं को भावानुकूल घटाया-बढ़ाया अवश्य 
जाता है, कितु उसमें तुकों की अवहेलना नहीं की जाती । पुक्त वृत्त की तरह 
मात्राओं की पूरी स्वच्छंदता भी इसमे ग्राह्म नही ।” पर यह कथत स्वच्छंद 
छंद के रूप को प्रत्यक्ष वही करता । स्वच्छुंद छंद शास्त्रानुस्तारी होते हुए भी 
+बच्छद होता है | स्वच्छंद छंद में लिखी रचना में भावानुप्तार अनेक छंदी के 
चरणों का विनियोग होता है; पर किसी छंद का कोई भी चरण ऐसा नहीं, 


१. द्रष्टच्ण : लेखक का सुर साहित्य का उन्‍्दंःशास्त्रीय अध्ययर्न पु० ४प४७॥) 
२. क्रॉतिकारी कवि निराला, पुँ० २२-२३ ! 





क्ायाबाट का छठों नुशीनत 


जो गास्त्॒ के नियमों के हारा अनुशासित नह्ोों। इस प्रकार इसके सभी 
चरण, एक प्रकार से, तिथमोें मे आबद्ध रहते है, स्वच्छदता केवल उनके 
संस्थापन-विधान में रहती है । प्रयाथ (मिश्र) छद के विपरीत न तो इसमे दो- 
लीन छट्दो के सबोग की क्रमबद्धता रहती है और व तुक के विशिष्ट क्रमा- 
योजन-द्वारा विभिन्न छद्दी के मेल से अनुच्छेद-निर्माण की प्रवृत्ति | इसमे कवि 
मनमाने रूप से विभिन्न छद्ते के चरण, एक के बाद दूसरा, रखता चला जाता 
हैं, जिसमे तुक का थोडा आग्रह भी परिलक्षित होता है। निराला के स्वच्छद 
छद में प्राप्त चरण तीन प्रकार के है-- 

(१) शास्त्रीय छन्‍्द का चरण, जो कही-कही दो पक्तियों भे भी लिखित 
है । सध[+«- 

क) छा लेती है गगव, श्याम कानन 
व के सुरभित हानि ; आ 
& गग 

(खि) सावन हट बज लेप 

(२) शास्त्रीय दो छत्दो के चरणों के योग से निर्मित चरण-- 

इसके उदाहरण पीछे विवेचित छन्दों के प्रसग में दिए गए है । इस प्रकार 
का प्रयोग सूरदास ने भी किया है, और वहाँ ऐसे प्रयोग को नृतन नाम दिया 
ग्रया है । (द्रष्टव्य सूर-साहित्य का छदः शास्त्रीय अध्ययन) सूरठास के विपरीत 
निराला ने दो छत्दों के चरणो के योग से बने हुए चरण का प्रयोग प्राय स्वच्छन्द 
छल्द में ही किया है। उतके समाव ऐसे चरणों के हारा किसी एक संपूर्ण पद्य 
की रचना नहीं की | अत' ऐसे प्रयोग को कोई नाभ नहीं दिया गया, क्योकि 
स्वच्छन्द छन्‍्द में तो ऐसा एक चरण अलग-अलग दो चरणो (पक्तियो) मे भी 
लिखा जा सकता है। 

(३) शास्त्रीय छन्‍्द के चरण की मात्ना को घटा-बढा कर बनाया गया 
चरण+- 

ऐसा प्रयोग कवि-जन आदि काल से करता चला आया है, ओर शास्त्र- 
कार उसे समय-समय पर नए नाम से अभिदित करता आ रहा हैं। निराला 
के स्वच्छन्द छन्द में प्राप्त ऐसे अनेक चरणों कभी भी नए नाम दिए गए है । 

स्वच्छन्द छन्द प्राय मात्रिक छन्‍्दों के आध्वार प्र लिखा गया है । इसी- 
लिए सिराला इसे विपम साजिक छत्द” और डॉ० शुक्ल मात्रिक मुक्त छस्द 





१. परिमल ; भमिका, घु० २। 


२ आए० हि० का० मे छत्द घीजना, पृ० ७१३ ॥ 


्‌ सिराला का छदायोजना 


कहे हैं / पर भास्तीय नियमों से वद्ध तथा अनुशासित स्वच्छर्द छत में वहे 
मुक्ति दिखलाई नहीं पड़ती, जो मुक्त छल्ह के लिए अपेक्षित है। अत इस 
। मक्त रद नहीं कहकर स्वाच्छलद छन्‍्द कहना ही समुचित प्रतीत होता हैः 
। ट व्वच्छत्द की भी, अध्ययन की सुविधा के लिए, दो कोर्टियाँ माती जा 
सकती है“: 
(१) जिश्षम किसी एक छरद के लयाधार पर चलने वाले बास्वीय तथा 
नवनिर्भित छन्‍्दी का विनियोग होता है । यथा--- 
है (क) वैभव विशाल' “* ''मथुभार 
साआ्राज्य सप-सागर-तरंग-बल-दत्त माल--भक्तिपूजा 
है सूर्य क्षत्र 7 मंधुभार | 
मस्तक पर सदा विराजित ड 
क्तिपूजा 
लेकर आतपत्न क्तिपृ 


बिच्छुरित छटा 7: तिलका भात्रिक 


जल, म्थल, तभ में शक्िपूजा 
विजमरिनी वाहिनी-विपुल घटा, बेस 
>>अनाभिका सम्राट एडचर्ड अष्टम के प्रति ! 
!' इस छन्‍द का आधार पद्धरि-पदपादाकुलक है। मधुभार और तिलका 
उन्हीं का अद्धे और गक्तिपूजा उन्ही का बयोड़ा चरण है । 
(ख) कितने वन-उपवध-उदच्यान कुसुम-कलि से बी 
मिरुपमिते, सहज भार-चरण-चार से लजे, | 
गईं चंद्र-बूर्थ-लोक ० 
ग्रह-्प्रह प्रति गति अरोक लीला 
सयतों के लवालीक से खिलें-->अणिमा 
बिल्लित बह श्रवल' | 
अलका केसे विराम 5080 
सिहरे ज्यों चरण वास जब मिले (---अणिमा 
““जअनामिका कविता के प्रति । 
इस छनन्‍्द का आधार लीना है लीना के अंत में दो जिकल और एक 


पंचक के योग से हीर बना है । और उसी के अंत में एक पंचक जोड़ देने से 
अणिभा का निर्माण हुआ है । इन दोनो छन्‍्दो को क्रमश, पद्धरि-पदषादाकुलक 
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और लाला का स्वच्छद प्रयाग था कह सकते है । ऐसे स्वच्छन्द छन्द के 
अयोग-स्थल मिम्नलिखित हैं-- 

परिमल (खड २)--अर देते हो, स्वागत, ध्वति, कण । 

अनामिक्ता---एडवर्ड अध्यम के प्रति (आधार-पद्धरि) वतवेला (पद्धरि 

का आधार) कविता के प्रति (जीना का आधार) तोडती 
पत्थर (मूल छाद--मनोरम, रूपमाला; दो एक पक्तियाँ 
मधुमालती भार्दि की, जो 55। 5 पर आधुत है) सेवा- 
प्रारभ, नारायण मिले, मेरी छवि ला दी । 
कुकुरमुला-कृकु रमुत्ता (१) आरम्ध से-पुझी से चुराया तक (प्०१-११) 
सर सभी का''' “मै ही बडा (ए० १३) 
कुकुरमुत्ता (९) बाय के बाहर '''"” बसीलीई पड रही 
(१० १४-१५) 
( मुल छंद-मनोरस ) उर्दू का गाढ़ा रंग-अनेक गुरु बर्णों का 
हृस्वोच्चारण ; 

अशिसमा--पद्च १८ ६( पद्धरि-पवणदाकुलक का आधार ) तोरण-तोरण 

“5 पृथ्वी-पर्दन (पू० २६-चौपाई का भाधार) रथ (लीला 
का आधार) 

अर्चना--गीत ६२ (आधार-चौपाई) 

(२) जिसमे कवि एक छन्द या एक बर्ग के छत्द तक ही अपने को आबद्ध 
नहीं कर भिन्न वर्गो के छन्‍्दों के विनिय्योग में भी स्वच्छन्दता ग्रहण करता है । 
इसमें प्रथम की अपेक्षा अधिक स्वच्छन्दता रहती है | यथा-- 

मेरे घर से निकल चले बढ़ते हुए''“'” (चाद्रायण ) 

उस अजान की ओर[तुम्हारा छोर असीम अबत (अहीर --म्ूंगार) 

कही-कही जब देखा कोई द्वार" "(तमाल) 

दीन हीन सुझ ऐसे का घर बार 7 की 

तो ठहर गए, तुम गए अत जिडते हुए: * ( परदपादा० +-सुगति ) 

और नही सी पहुँचे तुम उस अनत के घर से-न सार) 

धोखा खाया तुमने भी क्षण भर मे ** *' (हंसमात्ि) 

> 4 

दहशत तुम्हें क्या थी प्रकृति की इस उखाड़-पछाड़ की ? (हरिगीतिका) 

दूध पीता छित गया बच्चा अभी जिस शेरती का (माध्ववसालती) 


फिलरक+ 


कि हक न कि. हँई, 
/08 ... ५ 
पल 


२३२ निराला की छ याजना 


माद से उसकी कठोर दड्ाड़ की ? (पीयूबवर्षी ) 
“गीतगुज, पथ, धृ० दै८ 
प्रयोग स्थल- 
परिमल (खंड १) बदला 
». खिडड २) उक्त चार के अतिरिक्त सभी कविताएँ । 

गीतिका >-गीत २१, २३, ३४५ 

बेला--गीत ३०, ३१, ६७ 

नए पत्ते *-खून की होली, गर्म पकौडी, प्रेम-सगीत 

अणिपम्ता--पद्म ५, दे, १२ 

अर्चना--गीत १८, रे३, ४ 

अआराधना--गीत ६६ 

भीतगुज--प्रृ० ६०, द्ैछ 

अनामिका--प्रलाप, प्रग॒ल्भ प्रेम, क्या ग्राऊँ, संतप्त, तट पर, कहाँ देश 

है, क्षमा-प्राथेना, किसान की बहू, प्रकाश, प्रामि | 

इन स्वच्छन्द छन्‍्द मे लिखी कविताओं से निम्नाक्तित पक्तियाँ ऐसी है, 
जिनमे कोई शास्त्रीय छनन्‍्द नहीं बतलाया जा सकता--- 

(क) अपार कामनाओ के प्राण-परिसल : बादल राग (२) 
(ख) अधीर विक्षुब्ध ताला पर. ...,, ,,.. (५) 
(गि) मेरी हा कर (१२ मा०) 

जस ने या छ े ८. 
(3) अर हर लिए होठ बाण) | तए पते: गर्म पकोडी 
(व) मैंने घी की कचोडी (१३ मा०) 

(छ) जात की कहारिन वह (१२ मा०) 

(ज)] रोज आकर जगाती है सब को (१८ मा०) / नए पत्ते प्रेमसगीत 

झ) मैं ही समझता हूँ इस ढब को (१७ मा०) 

(बम) जिसने किया है किनारा (१४ मा०) >-अचेंना गीत ४४ 

यदि इन मे 'क और ख' के प्रथम झब्दों को जल्ठी से पढ़ कर तीन 
माताओं के माने, या इन दोनो के प्रथम वर्ण 'ब' को अनुच्चरित (शाह्का) 
समझें, तो ये दोनो पक्तियाँ क्रमश चौपाई ( १५ म।० ) और श्यूंगार-कत्प 
(१३ मा०) की हो जाती है । इसी प्रकार '# में ऋंगार-कठ्प माना जा सकता 
है, यदि हम 'लिए' के 'ए' का लघृध्चारण करे | 
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धर्म पंकौडी और 'प्रेम-सगीत' की, उपर्थुद्धुत पक्तियो के अतिरिक्त, शेष 
पक्तिपाँ किसी-न-किसी छन्‍्द में आबद्ध हैं। इसी आधार पर इनमे स्वच्छन्द 
छात्द मान लिया गया है। पर ये दोतो गद्यात्मक कोटि मे भी रक़खी जा 
सकती हे । 

ऐपे स्व॒व्छ द छत्द्र का पूर्ण विश्वेवण (प्रत्येक चरण का छत्दोनिर्धारण) 
एक स्वतत्र पुस्तक की अवेक्षा रखता है। इस लघु-कलेवर प्रबध से वैसा करना 
सभव नहीं । ऊपर के दो-एक उदाहरण दिग्दर्शन मात्र है, पर उन्हें निराला 
के समस्त ऐसे छन्दों के विश्लेषण का बल प्राप्त है, इसमे कोई संदेह नहीं । 
मुक्त प्वन्‍्द 


मुक्त छत्द सारे शास्त्रीय बंधतो को अस्वीकार करता है। उनसे नियम 
कोई नहीं । केवल प्रवाह कवित छन्द का-सा जान पडता है । कही-कह्ी आठ 
अक्षर आप-ही-आप जा जाते है। मुक्त छत्द का समर्थक उसका ब्रवाह ही है। 
बही उसे छन्‍्द सिद्ध करता है, और उसका नियम-साहित्य उसकी मुक्ति ।”' 
निराला के इस कथन से दो बाते विशेष रूप से ध्यातव्य है। ऐसी नियम- 
रहित रचना में भी छनन्‍्द इसलिए मानता है जि इसमे प्रवाह है--लग है । 
अत लगघ-रहित रचना छन्‍्दोबद्ध नहीं मानी जा सकती । और यह लय-्रवाहू 
कवित्त छन्‍्द का-सा जान पड़ता है! तात्पर्य इसका प्रवाह कवित्त की लय पर 
पूर्ण रूप से अवलबित नही | पूर्ण रूप से अवलबित होने पर यह शास्क्षीयता 
के बंधन में आ जाता । यह कक्िति की लय का हलका आभास देता हुआ--- 
एक क्षीण गज ध्वनित करता हुआ अग्रसर होता है। इसीलिए निराला के 
मुक्त छलद में कवितत के चरण का विपम-विपम-्सम शब्दों का सयोग कतिपय 
स्थनों पर घटित नही होता । और प्राय ऐसे ही स्थलों को देख कर डाँ० 
शुक्ल को वर्णिक मुक्त छत्द मे एक और प्रकार-अक्षर मात्तिक मुक्त छन्‍्द की 
कल्पना करनी पढ़ी ।* और पत को लिखना पडा- उतके (निराला के) कुछ 
(छत्द) इस प्रकार मिश्रित है कि उत्तमे कोई भी नियम नहीं मिलता ।'> दो 
उदाहरणी से दोनों की बाते महज ही समझ में जा जायेगी तथा मुक्त छन्‍्द 
के दोनों भेद--शुद्ध और मिश्वित-भी स्पष्ट हो जायेंगे । 


१. परिसल : भूमिका, घृ० १३ 

२. आ० हिं० का० में छन्‍्दयोजवा, पृ० ४२३ 
३ पलल्‍लब : प्रवेश, पु० ४४८ 

१२ 


र्ल् 
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क्‌) शुद्ध मुक्त छ द-- 


विजन वेस्‌ बलल्‍्लरी पर «68००७ १६०१७ ७ कब कक ( दर वर्ण) 
सोती थी सुहाग भरी | स्तेह स्वप्न भरता '।** (८+ ६) 
अमल कोमल तन | तरु णी जुही की कली' * ' ““(१६) 
हम बन्द किए | शिभिल पत्नाक में” '““” * “(६--७) 
वासती निशा थी 7 ला । हर 5 (६) 
विरह-विधुर शिया |सग छोड़ा "7 । (१२) 
किसी दूर देश मे था | पवन ४ *' *“******(फ+३) 
जिसे कहते है मल / यानिल'*'।: ४ हे हज [दन+ओ) 
आई याद बिछुडनु से | मिलनु की वह, मधुर्‌ बात “““*(१६) 
आई याद चाँदनी की | धुनी हुई आधी रात,' " “ (१६) 
आई याद काता की कपित्‌ कमनीय मात '“(१६, कानता) 
फिर क्या पवन '' *: #+.. + + « *»,७०४७च४ ७०, +# +«० *““* (६) 
उपवन सर सरित्‌ | गहन गिरि काननु'” "* "7 (८४+६) 
कुंज लतायु जो को / पार कर" । “० (७+ ४) 
पहुँचा | जहाँ उसने की केलि *" * “ ४०४*- "४ (३-+प) 
कली खिली सॉथआ के «ऐंड हर इलबक लू न "3/3$१९० (६) 


“-परिमल जुही की कली 


ऐसे छन्‍्दों मे पत जी को कवित्त का विपम-विपम-सभ वाला नियम दिख- 
लाई नहीं पडा | पर कंधि ने इसमें पाठ-कना (57६ ० 7८&6॥98) के आधार 
पर अनेक वर्णो का हलंत के समान और ससयुक्ताक्षर का पूर्ण वर्ण के समान 
उच्चारण कर कवित्त के अष्टकादि का रूप स्थिर किया है । इस प्रकार इसमे 
आचच्त तियम का पालन दिखलाई पडता है । 


(ख) मिश्चित मुक्त छंद--- 


बंद कंचुकी के सब|खोल दिए प्यार से४ा ४ ४४ (८ +७ वर्णा) 
मसौवन-उभार ने ++४8४०७६ ७०६०७ ०५७५६ ०७ +०७ ० ३ ७ & ३ ७५» ++ ७७७ ३०७ ॥। 9 बर्ण ) 
पत्लव-पर्यक्कू पर|सोती शेफालि के |" "7 ***४**+* (८+-६) 
मूक आह्वान-भरे|लालसी कपोलो के''“'''(८-+-७ आहवान) 
व्याकुल विकास प्र***"*४**- *-*+ *४*०००९९००००*०००+००++* ( ८ ) 
झरते हैं शिशिर से चुबन बगत के ।* 777०" ० (८-७) 
जागती प्रिया के न्षित्र-दीप कक्ष मे" “(८ --७ नकक्षत्र) 
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वक्ष पर सतरण-भाशी आकाश है, 7" + (८ +६) 


पार करना चाहता (१२ मावा, मालिका) 
सुरभिमय समीर लोक," ''*****+*** (१२ मा० ताडव) 


जोक-दुःख-जर्जेर्‌ इस/तश्वर ससार की*'“**** (८ -+-७ : वर्ण) 


पहुँच कर प्रणय-छाएं''********** ४ वर्ण : प्रणै ) 
अमर विशम के क 3उ००११+ "8248 28%79९69292020093 0 के #३७ (७ वर्ण 
सप्तम सीपान पर 5 - वउडई केश #००००७३+३९००+१६७०७७०+ +०० [८ 7१) 
पाती अमर प्रेम-धाम, +१6७०००७००० #हूम९0क० ७$ह+ #>हह न्वणवक्‍ण  ++ [८ !/) 
आशा की प्यास एक[रात में भर जाती है,“ (८--७ व०पियास) 
सुबह|कों आली, शोफाली भर जाती है ।*”* “7 ०४४ (३ + ९१ वर्ण ) 


--परिमल (शेफालिकः) 
'जुही की कली' वाली स्वतवता तो इसमें ली ही गई है, साथ ही इसमे 
परात्रिक छदो के चरण भी विनियोजित हैं! इस प्रकार इसमें वणिक और 
मांह्निक दोनो प्रकार के लय-खण्डो का योग है । अत. यह मिश्रित मुक्त छद का 
उदाहरण है। ऐसे ही छदो को डॉ० शुक्ल अक्षर मात्निक मुक्त छद कहते है । 
प्रयोग स्थल--- 
परिमल (खंड ३)--सपूर्ण 
बेला--पच्चय ४४ 
नए पत्ते--रानो और कानी, खजोहरा, मास्को डायेलाग्स, आँख 
आँख का कॉटा हो गई, थोड़ो के पेट से बहुनो को आना 
पड़ा, राजे ने अपनी रखवाली की, दगा की, चर्खा चला, 
तारे गिनते रहे, स्फटिक शिला, कुत्ता भौंकते लगा, 
झीगुर डट कर बोला, छलाँग मारता चला गया, डिप्टी 
साहब आए, कैलास में शरत्‌, मह॒गू महंगा रहा । 
कुकर मुत्ता (१) रस से मै डूबा” '“'““““““छत्ते को है घेरे तक 
(घृ० ११-१३) 
(२) रहते ये नब्बाब““*““अन्त तक (प० १४-२०) 
अणिमा --उद्बोधन, स्वामी विवेकानंद जी, रे२,रेक,र४5,४०, 
४२,४४ 
आराधता--पद्च 5४ (हारता है मेरा मन) 
गीतगुज---५० १०० (नील आकाश्ष पर) 
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साध्यकालली-*पु० ८५ रहो तुम 
अनाभिका--पयसी, खँडहर के प्रति, यही, दिल्‍ली, रेखा, गाता हु 
गीत मैं तुम्हे ही सुनाने को, नासमझी, टूँठ । 
मुक्त छंद में रची उपरिलिखित कविताओं के अतिरिक्त निम्नाकित एक 
रचना ऐसी भी मिलती है, जिसमे किसी अभीष्ट लय की प्राप्ति नहीं होती । 


सारी सपत्ति देश की हों, 
सारी आपत्ति देश की बने, 
जनता जातीय वेश की हो, 
वाद से विवाद यह दने, 
काटा काँटे से कंहाओं । 
>>बैला ६२ 
इसके अतिरिक्त 'नए पत्ते! की मुक्त छद मे लिखी कतिपथ कविताओं मे 
भी कहो-कही ऐसी ही गद्य-भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमे पक्तियाँ लय- 
विहीन-सी प्रतीत होती है । वस्तुत हिन्दी के छद गद्य के स्तर प्र उस सफलता 
के साथ नहीं उतर सकते, जिस सफलता के साथ अग्रेजी के छद | इलियट के 
अनुकरण पर लिखी गई प्रयोगवादी रचनाओं की लय-विहीनता का यही मून 
कारण है । निराला की ऐसी रचनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है 
कि प्रयोगवाद के अतर्गत जिस लय-विहीन कविताओं का प्रचलन हुआ, उसके 
सूत्रधार भी निराला ही थे । 
उदू के छंद 
अमेक हिंदी छदो के प्रयोग और अनेक नृतन छदो के निर्माण के बाद भी 
जब निराला का मन नहीं भरा, तो वे उर्दू बहरो पर उतर आए । बढ़ कर 
नई बात यह है कि अलग-अलग बहरो की गजले भी है जिसमे फारसी के छद - 
शास्त्र का सिर्वाह किया गया है ।* उर्दू बहरों में कुछ तो ऐसी है, जिन्होंने 
भ्षबर हिन्दी मे अपनी जगह बना ली है, सुमेर, दिगपाल, विधाता आदि छद 
ऐसे ही हैं, जिनकी चर्चा पीछे हो चुकी है। इनके अतिरिक्त निराला ने और 
भी अनेक उर्दू बहरो मे कविताएँ लिखी है; जिनकी चर्चा नीचे की जाती है । 
गई निशा वह, हंसी दिशाएँ, 
खुले सरोरूह, जग्रे अचेतन, 


१. बेला आवेदन 


छायावाद का छदोहतुशीलन २१७ 


वही समारण जुश नयन-मत 
उद्ज तुम्हारा प्रकाश-केतन । 
-“गीतिका - गीत ४६ 
डाँ० शुक्ल ने उक्त पद्म में 'फहल फेलुन फल फेलुन'! बहुर बतलाई है 
और इसे विहय ताम दिया है ।? निराला के पूर्व इस बहर में हिंटी-रचता 
श्रीधर पाठक, * हरिआऔध, रे माधव शुक्ल, मन्नत द्विवेदी" तथा प्रसाद कर 
चुके थे । इस प्रकार उर्दू की इस बहर ने अब दिगपाल, सुभेर, विधाता भादि 
की तरह एक प्रकार से हिन्दी मे अपना स्थान बना लिया है | अत. ऐसी बहूर 
को हिंदी ताम देता उचित ही मादा जायगा। पर डॉ० शुक्ल ने संभवत' खिफ 
बेला' के दी गौतो मे ही प्रयुक्त उर्द बहरो को भी हिंदी वाम दिए हैं, जिदका 
विवेचन भागे किया जाता है । 

हाथ मा/रते फिरे/कहाँ के है, 

ये गफल|त मे घिरें/जहाँ के हैं। 

अपनी तरणी तिरे यहाँ के है 

इससे जैसा बाहे कह ले) 
““बैला : गीत ३६ 
डॉ० शुक्ल ने उक्त प्रयोग को पुद्यण नाम दिया है और इसकी उर्दू बहुर 
फायलुन, भुफायलुन, मुफायलतुत बतलाई है ।* भानु ये हिंदी के गण और 
उर्दू के अरकात का जो तुलनात्मक कोष्ठक प्रस्तुत किया है,” उसके अनुसार 
इस बहुर को र ज थे जे लग के आधार पर चन्नता' चाहिए | पर यह गण॑- 
व्यवस्था उपरितलिखिन पक्तियों पर बघढित नहीं होती। प्रथम दो पंक्तियाँ तो 
फायबलुन, मुफायलुन, मुफायलुद अर्थात्‌ रजमजग के आधार पर चलती 
दिखलाई पड़ती है। गेब दो पक्तियाँ तो इस बहुर पर थी गठित नहीं हुई है । 





पृ. आ० हि० का० में छदयोजचा; प० २६७ 
२. कविता-कौमुदी, खंड २, उुर्सदेश, घु० ११६ 
३. बैंदेही परनचास, सर्ग ७ 

9 फविता-कौमुदी : पद्म (३), छ० ३६४ 

५. यही, उद्दबोधव, प० 8२९४ 

६, स्वांदशुप्त, प्‌० पे 

७, आ० हिं० का० में छंद योजना, पू० २७२ 
से छन्‍्दः:प्रसाकर, पु० २४३ 
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इन चारो के अतिरिक्त इस गीत में और जो < पंक्ितियाँ (उक्त बार के आायगे- 
पीछे) हैं. उनकी भी यही दशा है । 'इससे जैसा चाहे कह ले' जैसी टेक की 
पृंक्तियाँ तो विलकुल चौपाई-सी लगती है । 
कहने का तात्पर्य यह है कि निराला का उदूं बहुरों का प्रयोग बेठिकाने 
का है। उसके प्रयोग में तारतम्य नही हैं । सभव है, हिंदी छदों के समान उर्दू 
बहुरो मे भी उन्‍होंने मनमावा किया हो | इसीलिए एक मिसरे (पंक्ति) में यदि 
एक, तो दूसरे में दूसरी बहर प्रतीत होने लगती है । अब एक दूसरा उद्यहरण 
लीजिए--+- 
मे टहनी / से हवा | कि छेड़ / छाड थी | मगर 
खिल कर सु / गध से/किसी का|दिल बंदल/गया । 
खामोश | फतह पा / ने को रो / का नहीं। रुका 
मुश्किल मु/काम जिदगी का | जब सहल | गया । 
बेला * गीत ७५ 
उक्त चार पेक्तियों में डाँ० शुक्ल ने मुतफायलुत मफाइलुन मफाइलुन 
फइल (अर्थात्‌ त्त लग, जे गे, ज॑ गे, न) बहर बताई है, तथा इसे बेला नाम से 
अभिहित किया है।' पर इस बहुर पर उक्त कोई भी पैक्ति चलती दिखलाई 
नहीं पड़ती । आगे उन्होने इसका जो संस्कृत गण-कृम् (६5 ।, 5 | 5, । 5 ।, 
5345, । $ ब्त रज रल ग) बताया है, वह उक्त सभी पक्तियों के अतिरिक्त 
इनके बाद वाली दो पक्तियों पर घटित हो जाता है, पर आगे वाली दो पंक्तियों 
पर नहीं । डॉ० शुक्लन्धारा दिया गया अन्य मक्षण (समचतुप्क के बाद जिकल- 
नधु-सुर आधार की छह आवृत्ति] पर भी कोई पक्ति बिना शब्दों को तोड़े 
(सुका, स्जि, राफत, हैँ था) गठित हुई दिखलाई नहीं पड़ती ! इस प्रकार 
निराला-द्वारा उर्दू बहर के प्रयोग की अस्तव्यस्तता का हम सहज ही अनुमान 
कर सकते है। 
एक और गीत की भी परीक्षा कर लीजिए | बच्चन सिंह ने 'बेला!' 
की निम्न#गजल को 
हँसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन ॥ गीत १३४ 
मफायलुन फायलातुन मफायलुध फेजुन इकसो पर (मर्थात्‌ जंग रग ज गे भ) 
आधारित माता है।* पूरी गजल इस प्रकार है--- 


१ जञा० हिए का० में छंदयोजना : १० २८४५ 
२- ऋषतिकारी कवि निराला : पु० १४८ 
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हँसी के ता।र के होतेहि ये बहार के दिन 
हुदय के हा|र के होते/है !ये बहा/र के दिन 
निगह रुकी। कि क्रेशरों|की वेशनी/से कह! 
सुगध भा/र के हेतिहि ये बहार के दिल 
कही की बै|डी हुई नित/ली पर जो/आँख गई 
कहा, सिंगा₹ के हूतें।है ये बहा/र के दिन 
हवा चली/गले खुशबू/लगी कि वे/बोले 
समीर-सार के होते।है ये बह्दा/र के दिन 
नवीकंता/की आँखे|वार जोहुई उनसे 
कहा कि प्या|र के होते/है ये बहार के दिन 


इससे पी, २टी, एथी, ६ढी, फवी तथ्य १०वी पतक्तियाँ तो मफायबुत्‌ 
अकाईजुन मुस्तफअलूवू फकझलुत (अर्थात्‌ जे गे, य गत थे, ये) अराकात पर 
चलती है । शेष ३री, शवी, ७वी, और देवों का कोई एक आधार नहीं है । 
के सब भिन्न-भिन्न बराकाव पर चलती दिखलाई पढ़ती हैं | यथा -- 
तीसरी--मफाइलुन सफाइलुन सुस्तकअलुन्‌ फायलूत * जग, जग, तग्र.र 
पाँचिवी--मफाइलून फायलातुन भफऊलुत मुफ्तअलसू ८ जंग, रमे,म, भग 
सातवी--मफाइलथून मुषाअलतन सफाइलुन फेलुन ८ जग,जलग,जब,गम 
नवी--मफाइलुत, मफऊलू न, फायलुन, मफ्ाईलुन -जग,स, र,यग 
तीसरी पंक्ति के सम्बन्ध मे बच्चन सिंह ने लिखा है--इसी छद की तृतीय 
एूंक्धि निगह रुकी कि केशरों की वेशनी ने कहा के उच्चारण को झुक्तों के 
अनुकूल अनाना होगा, अन्यथा इसमे दोप आ जायगा। ऐसी एक वहीं चार- 
चार पक्तियाँ है। और उच्चारण के अनुकुल बनाने की भी कोई सीमा है। मेरे 
विचार से ये पक्तियाँ उस्त सीमा को पार कर गई है । 


इस चंद गजलनो में प्रयुक्त उर्दू बहरो की परीक्ष्य कर लेने के बाद यह कहां 
जा सकता है कि निराला ने इन गजलों में फारसी के छंद.शास्त्र के जिस 
निर्वाह की बात कही है, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है । ऐसी दशा में उनके 
द्वारा लिखी प्रत्येक गजल की बहुर की टोह नहीं लेकर इसमना ही निर्देश कर 
देना अलग होगा कि उन्होंने अपनी समस्त काव्यकृतियों में कहाँ-कहाँ उ्द- 
बहरों का प्रयोग किया है । ऐसे प्रयोग-स्थल निम्नलिखित है--- 
गीतिका--गीत ५४६ 
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बेना---गीत १०, १५, १६, २०, २१, २२. २३, २४, रे४५, २८, +े ५, 
८, ५०, ७३, ७५, ७६, ७७, ८हे, ८४, परम, ५५ 

तए पत्ते -- खुशखबरी, पचक 

अणिमा->्गीत॑ ३२ 

सांध्यकाकली--२७, ३०, ५८, ५४ 

छायावाद ट्विवेदी-पुम की इतिवुत्तात्मकता के श्रत्िक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ 
था ! यह प्रतिक्रिया, कुछ दूर तक, छंद के क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है । 
निराला की प्रथम पुस्तक परिमल' मे इसका स्पष्ठ आभास दिखलाई पडता 
है । इसके द्विती-3 और नृतीय खड मे प्रयुक्त क्रश स्वच्छ द और मुक्त छ दो 
के हारा तो निराला ते शास्त्रीय छदों को एक झठका दिया ही, उसके प्रथम 
खंड में भी छदोकी कारा में बँध्वी कविता को मुक्त साँस लेने क। अवसर 
प्रदान किया । इस ख ड की केवल सात कविताएँ (परलोक, भ्रमरमीत, वासती, 
नयत, माया, अध्यात्मफल, जागो, क्या दू', आदान-प्रदान) आद्योपात किसी 
एक छद मे लिखी गई है । और तीन (यमुना के ग्रति, जलद के प्रति, बसत- 
समीर) वीर-तार्टक मे निवद्ध है। णेष सारी कविताओं में कवि ने भावानुसार 
अनेक छदो का विनियोव किया है, जिनमें प्राचीन और नवीन दोनो है | इस 
तरह यहाँ भी लक्षण ग्रत्वो के द्वारपालो को 'प्रवेश निषेध! कहने की जरूरत 
कह्दी-कहीं आ जाती है |) प्राचीन छन्‍्दो में कुछ तो प्रचलित है, और कुछ ऐसे 
हैं, जिनका प्रयोग द्विवेदी-पुग में बहुत कम हुआ है । इस पुस्तक में न तो कोई 
कंविता उद्द बहूर में लिखी गई है और न किसी वर्णबुत्त का प्रयोग हुआ है। 
द्विवेदी-युग की बहु-प्रचलित गीतिका और हरिगीतिका भी यहाँ मही मिलती । 
कवित, सवैया, छप्पय, दोहा, सोरठा आदि का भी कही पता नहीं। इसीलिए 
इस पुस्तक से निराला प्रसाद के विपरीत लोगों को बिलकुल अभिनक-से प्रतीत 
हुए । जब प्रतिक्रिया की आँध्री का वेग कुछ कम हो गया, तब रूपमाला 
पीतिका (मीतिका, अतामिका), छप्वथ तथा हरिभीतिका (अनामिका) के दर्शन 
हुए और उद्दंबहर (गीतिका) का भी साक्षात्कार हुआ। पद-शैली मे 


१. प्रथम खंड में समसात्रिक सात्यानुप्रास कविताएँ है जिनके लिए हिंदी 
के लक्षण-प्रन्थो के हारपालों को 'प्रवेश निषेंध' या भीतर जाने की 
सख्त भुभानियत है, कहने को जरूरत शायद न होगी ।---निराला 
(परिसल को भूसिका, पृ०२) 
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बेला! में तो उ्दँ की अनेक बहरें गजल-शैली मे आ धमकी, जिनमे सुमेरु, 
दिगपाल और बिधाता ने भी प्रश्नय पाया । इस प्रकार निराला ने, पत के 
विपरीत, सभी अश्रकार के ब्रचलित-अप्रचलित छदो, पदों, उर्दू. बहरो 
तथा गजल-शैली में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। पर प्रसाद की तरह किसी 
वर्णवुत्त को (अपने शुद्ध गणात्मक रूप मे) तथा कवित्त, सजैया, दोहा, सोरठा 
को नहीं अपनाया । महादेवी की ज्रह जीवन के अंत तक अपने को गीतों से 
(अचेता, आराधना, भीतगुज, साध्यकाकली) अभिव्यक्त करते रहे, जिससे 
प्राचीन छदो के साथ कुछ तवीन सृष्टि तो है ही, स्वच्छ द छन्‍्द भे भी कई 
गीत लिखे गए । इस प्रकार निराला ने यद्यपि प्राचीनता की भूमि पर भी पैर 
रखे, पर प्रारभ मे वे छन्द के ल्ेत्र मे भी छायावाद के अग्रद्ृुत वत कर 
आये थे | 

निराला के छद् प्रयोग में एक विचित्र क्टिवाभास दिखलाई पड़ता है । 
एक ओर यदि उसमे स्वच्छन्द्ता और मुक्ति है, तो दूसरी जोर नियम-बद्धता 
भी | यदि कही तुक की बेडियो से सुक्त कर युक्त छल्द को पूरी मुक्ति दे ही 
गई है (परिमल, खड ३) कही उसके चरणों में अंत्यानुप्रास की हढ खुंखला 
डाल कर (नए पत्ते--सफटिक शिला) उसके मुक्त संचरण पर वियत्रण का 
अंकुश रख दिया गया है, तो कही तुकात चरणों की वर्ण-संख्या में अल्याति- 
अल्प असमानता रख कर (नए पत्ते-खजोहरा, अणिमा- पद्म रे२,३८,रेव 
४०,४०४) उससे एक प्रकार से नियमितता भी ला दी गई 'है। शास्त्रीय छन्दों 
मे कही तो नियमों का कठोर अनुशासन है, तो कही नियमों को नि.सकोच 
उललघन । जहाँ छोटे-छोटे गीतों में भी छन्दो का परिवर्तन वांछनीय हो गया 
है, वहाँ 'सरोज-स्मृति” “राम की शक्तिन्यूजा' तथा तुलसीदास” जैसी लबी 
कविताएं आद्योपात एक ही छन्द [पद्धरि, पदपादाकुलक एक ही छत्द के दो 
उपभेद है) में लिखी गई है | आश्चर्यजलक बात तो यह है कि कविता को 
सब प्रकार के बंधनो से मुक्ति देने-दिलाने के आकाक्षी कवि को तुक का इतना 
जवर्दस्त मोह है कि वह प्रशाद और पत की तरह अपनी एक भी भिल्लतुकात 
कविता किसी शास्त्रीय छन्‍्द से नही लिख सका । उलठे कही उसने तूक के 
क्रमायोजन के अपने द्वारा बनाए तियम का (परियल+>सयत, माया, सध्यात्म- 


१. विवेकानंर को दो छोटी-छोटों अंग्र जी कविताओं के अनुवाद में (नए 
प्तें--वौधी जुलाई के प्रति, कालीसाता) उन्होंने भिन्‍्लतुकांतता को 
अवश्य अपनाया है । “लेखक 
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फल, स्मृति, अनासिका--ज्येष्ठ, उदबोधन, तुलसीदास) तथा कही शास्त्रीय 
विधान का (बेला के गजल-गैली में लिखे गीत) कठोरता-पूर्वक पालन किया 
है। इस प्रकार हम देखते है कि निराला का छन्द प्रयोग एक बँधी लीक पर 
(वह चाहे शास्त्रीय हो, चाहे स्वतिर्मित) नही चल कर निरंतर ततन मार्ष 
की खोज करता चलता है । उनके छन्द प्रणोग में दीख पड़ने वाले विरोध 
के मूल मे उनकी वह अदम्य शक्षित है, जो सरल' और कठिन--सब को एक 
साथ सहज और समान भाव से ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार हरिओऔध 
आजीवन भाषा के नए-नए नमूने पेश करने मे उलजझते रहे, उसी प्रकार 
निराला जीवनपर्यनत छन्‍्दों के नूतन प्रयोग से जूुझते रहे । 


निराला के छन्द प्रयोग की प्रवृत्ति को देख लेने के बाद अब उनके छन्द - 
प्रयोग-कौशल पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। छन्‍्द प्रथोग-कौशल भे 
सर्वेप्रथम हमारी हष्ठि गति या लय पर जाती है। गति-भग के चार कारण 
बतलाए गए हैं | (देखिए--पीछे प्रसाद की छन्‍्दोयोजना') निराला के काव्य 
में उन चारो कारणो से उत्पन्न गति-भग-दोष अयसानी से मिल जाता है। 
प्रबन्ध की कलेबर-वुद्धि के भय में दो-एक उदाहरण देकर सतोष कर लेना 
पडता है | 
(१) पाद में मात्रा की स्यूनता 
(क) प्राष प्रणव ओकार ।-गीतिका- गीत ६८। 
(ख) पुल के पार रास्ता बाये कटा दूसरा । 
“नए पत्ते तिलाजन्लि, पु० ७६ 
यहाँ लीला और रोला में लिखित क्रमश: 'का' और 'ख' में एक-एक 
सात्रा की कमी है । 
पाद में मात्राशिक्य 
(के) क्षीण हुआ मुख, छलक रहा उन 
नलिनी-दल-तयनो से दुख नीर ।--परिंमल जलद के अक्ति 
यहाँ वीर छन्‍्द मे ३१ की जगह ३३ मात्राएँ है । 
'ब) कु कपल. आतिका गीत १९ 
विष्णुपद में २६ मात्राएँ होती हैं। वहाँ २७ मात्राएँ हैं । 
(ग) न चले जो गले छिड़ जाये यहाँ ।---अ्चना, गीत & 
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पदपादाकुलक की उक्त पंक्ति में एक मात्रा अधिक है। इसके वाद 
की दो पक्तियों की भी यही दशा है । 
(घ) पट्टी पढा कब उत्तकी, झाँसे में हुम कब आएं ।चैला, ८१ 
दिगपाल की उक्त पंक्ति मे मात्रा की अधिकता स्पष्ट है । 
(२) शब्द-संस्थापन्त में व्यतिक्रम 
[क) मुक्त हुए आ स्नेह के क्षितिज ।--गीतिका, गीत १३ 
यहाँ रेखाकित अश' में चौपाई का विषम-विषम-सम क्रम नही रहने के 
कारण लय प्रतिहृत हो गई है | 
(ह) कएव के दरोवर मे तवीन | | पीतिका गीत ३७ 
पद्धरि की उक्त दोनों पक्तियों के प्रारभ से तिकल आया है, जो लथ का 
वाधक है | 
(ग) विस चितवन वित-चारु सरण |-“गीतिका गीत ५० 
चौपाई में लिखे उक्त पद की उक्त पंक्ति, अत भे दो त्रिकलों के 
आने से, पदपादाकुलक की हो गई है | 
(धघ) कटी रुढि के प्राण की डोर |--गीतिका " गीत ५० 
यहाँ प्रारंभ मे दो त्रिकलों के आने से झ्ंगार की लय बाधित हो 
जाती है । 
(3ः) शक्तृता से विश्व है उदास ।+-चवेला गीत २ 
श्रृंगार की उक्त पंक्ति को होता चाहिए--शत्तुता से है विश्व 
उदास । 
निराला-काव्य में इस दोष से ग्रस्त पंक्तियाँ ढेर-की-ढेर मिलती है। 
पद्धरि-पदपादाकुलक में लिखित उदकी ऋविताओ में (चाहे बह 'सरोज-स्मृति/ 
हो, 'तुलसी दास' हो, चाहे पद्धरि-पदपादाकुलक से उत्पन्न शक्तिपुजा छद में 
लिबद्ध 'राम की शक्ति पूजा' हो, था स्वच्छंद छंद हो ) यह दोष विपुल 
परिमाण में पाया जाता है। मिराला पद्धरे की लय से अवगत नहीं थे, यह 
तो नहीं कहा जा सकता । प्रतीत होता है, उन्होंने जान-बूझ कर ऐसा व्यति- 
क्रम किया है । निम्तांकित-जैसी पंक्तियों को देख कर यह कहा जा सकेता है कि 
निराला ने छंदों के बंधन को तोड़ने का ही बीडा उठाया था ! 
(क) अस्तमित आज रे--तमस्तूयें दिड़मंडल । 
(ख) तोड़ने को विषम वज्ज-द्वार । 


!॒ 
9] 
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यहाँ हे आज अध्यमित--तमस्तर्य विक्रमइल' वथा तोड़ने बजा का 
विषम-द्धार/ कर कवि सहज ही इन दोतों पंक्तियों को पद्धारि की लब प्रदान 
कर सकता था । उन्होंने स्वच्छंद छद लिखा, मुक्त छ4 की रचना की तथा 
अनेक तुतत छंदों का सिर्माण क्रिया । छंद मास्ती इत सब का अभिनंदन 
करेगा । पर ग्राचीन शास्त्रीय छदो के ़न्द-संस्थापन में व्यतिक्रम कर उत्होने 
जो उनकी लय बिगाड़ दी, उसके लिए छद.शास्त्री उन्हें कभी क्षमा नहीं कर 
सकता । क्योंकि ऐसी बिगदी हुई लग प्रशिक्षित कानों को एक झटका मार 
देती है. जिससे कबिता-पाठ का आनद भंग हो जाता है । 
(9) थति-भंग तोख 
[क) ग्राती आप, आप देती सुकु / मार करो से ताल ! से 
>-परिमिल तर्रयों के प्रति 
[ख) दाह-तपन-उत्तम दु ख-सा | गर-जल' खौल उठा । 
-“परिमल * वन कुसुमों की शब्यां 
यदि इन-जैसी पंक्तियों में वति-दोष नहीं देख कर मनोहारी विविधता 
मानी जाय, तो निम्न पक्तियों मे कौम यतिं-दीष स्वीकार नहीं करेगा ? 
(क) सब जग तिज जीवन की जटिल 
सर भस्या ही में था तललीन। 
>-परिमल : वसत-समभीर 
खि) अगर कही चंचलता का प्रभाव कुछ उस पर देखा ) 
““परिमल बहू 
(ग) नयनों के डोरे लाल गुला [ ल-भरे, खेली होली । 
>गीतिका - भीत ४१ 
(४) पाद का अश्रव्य होना 


(क) जलद नहीं जी / बतद, जिलाया |. -+परिमल - जबद के प्रति 
(ख) भेरे ही अधि | कसित राग से | 5.  +# ध्वति 
(ग) विश्व को वे | षथिकता से । “>जेला ; गीत घ७छ 

इन सभी पंक्तियों मे वाछित लथ के लिए शब्दों को खंडित कर पाठ 
करना पड़ता है । 


(घ) वह सहसा सजीब कंपन-दुत सुरभि सभीर, अधोर वितान, 
वह सहसा स्तंभिन्त वक्षस्थल, टलमल' पद, अ्रदीप तिर्वाण । 
“परिमन्न : यमुत्रा के प्रक्षि 
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यहाँ रेखाकित जगण समात्मक प्रवाह मे केवल बाधा ही उपस्थित तहीं 
करवा, प्रत्युत्‌ पाद की अश्राऋ बना देना है। छदो के ये दोष स्यूनाधिक 
परिमाण में प्राय. सभी कवियों में पाये जाते डै । निराला-काव्य में सब से 
अधिक खंटकने वाला शब्द-संस्थापन के व्यतिकस से उत्तन्‍्न दोष है, जिसकी 
चर्चा ऊपर की गई है । 
कृवि भाव के अनुरूष छन्‍्द का चयन करता है, और भाव को वहुत करने 
बाली--उसे रूप देने वाली आया है। काव्य में इस भाषा को छल्द के साँचे 
में ढल जाता पड़ना है। इसीलिए भाषा-प्रयोग मे कवि को बहुत यजग रहना 
पड़ता है । उनसे एक और तो भाव के बोधक अब्द पर ध्यान स्खला पढ़ता है. 
इसरी ओर छरद के साँचे में उसे जैठाने का अयत्तन भी करना पदता है । कहा 
जाता है कि अवना नाम ठीकन्ठीक नही बैठा सकने के कारण ही सेनायति कवि 
हे सवैया' छन्दा नही लिखा | तात्पय यह है कि छल्द में बैठाने के लिए कवि बको 
कभी-कभी शब्द को विकृत भी करवा पडता है । मदि इससे उसका कास नहीं 
चलता, तो उसे अपने अभिप्राय-द्योतक शब्द गढ़ता भी पटुला हैं । कवि-कुल- 
गुर कालिदास का ट्विमालय के लिए 'गौरी-गुरुः मब्द छत्द के आग्रहवण ही 
गछा गया प्रतीत होता है--- 
गौरीगुरोगह्व रमाविवेश । “+रघुबश सर्र 7: 
शब्द भाषा का अंग है । उसके बिना भाषा की कल्पता नहीं की जा सकती ; 
इस प्रकार छत्द का भाषा से संबंध अवश्य जुट जाता है । पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक छन्‍्द के लिए अमुक प्रकार की भाषा अपेक्षित है । सिद्ध कवि 
एक ही छन्‍्द में अपने विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कोमल-कठो र, 
स्तिग्ध-ककैश पदावली के सहारे भिन्न-भिन्न प्रकार को भाषा लिखे सकता है। 
शंकूतला के रूप-वर्णन मे प्रयुक्त मालिनी और रानी सुदलिणा के गर्धधारण-वर्णन 
में प्रयुक्त 
इसमधिक मवोज्ञा वल्कलेतापि तम्वी 
किमिन हि मधुराणा मण्डन वाहक्ृतीनाम । 
-“अभिनानशकुन्तलम्‌, अक १/१७ 
मालिनी की भाषा मे किलना अंतर है, यह सहुदय-मंत्े्य हैं। स्वयं निराला 
अध नयवससुत्य ज्योतिरलत्रेरिव दो: 
सुर्सरिदिद तेजो वह्लिचिप्दुयूसमैशश । 
>> रघुबश सर्ग २७४ 
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की 'राम की गशतक्तिपुजा' के प्रारभिक कुछ अश में जिस गर्जमान ओजोमयी 
भाषा का प्रयोग हुआ है, उसके बाद के अश में उस भाषा का [(दो-चार कुछ 
पक्तियों को छोडकर) नहीं । अत रामरतत भठनागर के इस कथन का कि 
'कुछ छन्‍्द की आवश्यकता के लिए, कुछ विषय मे भभीरता और प्रभाव लाने 
के लिए इस प्रकार की भाषाजैली का प्रयोग कि ने किया" का उत्तराश 
ही सही माना जायगा, पूर्वाश नहीं ! क्योंकि हमें एक ही छन्द में दो प्रकार के 
भावों को व्यक्त करने वाली दो तरह की भाषाएँ आसानी से मिल जाती है। 
इससे सिद्ध होता है कि छन्‍्द की भावानुकूलता मे कवि का कौशल ही प्रमाण 
है | बही कौशल छत्द-द्वारा जासित भाषा से भी मबमाना काम निकाल 
लेता है। अतः छन्‍्द का भाव और भाषा के साथ उतना सापेक्षिक सबंध नही 
है, जितना भाव और भाषा का | 

पद्धरि-पदपादाकुलक में वस्तु-बर्णन की परंपरा प्राचीन हे | निराला ने 
इस दो छत्दों में बस्तु-वर्णत के साथ-साथ मानसिक संक्षोत् का चित्रण अपनी 
तीन लम्बी कविताओं में किया है । 'सरोज-स्मृति' मे! अपवी पुत्री के मरण से 
उत्पन्न क्षोभ को उन्होंने हास्य-व्यंग्य के साथ पद्धरि-पदपादाकुलक में अभिव्यक्त 
किया है; तुलसीदास का मानसिक उद्देलन प्रकृति और नारी (प्रकृति से 
भारतीय संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा और स्त्री के रूपाकर्षण से उत्पन्न मोह) 
से टकराता हुआ गने.-शने: चलता है। इसीलिए कवि ने तुलसीदास' में 
पद्धरि-पद्पादाकुछक की एक-एक अर्द्धाती को, इत दोनो छम्दों के अत में छह 
माताओं के योग से बने राधिका छन्‍्द की एक-एक पक्ति-ह्वारा घेर कर 
सोलहवी मात्रा की तुक तक जैसे भावों के दन्द्र को समेटने का प्रयास किया 
है, पर उसके षण्यात्रिक अंश मे वह फिर सरक कर आगे निकल जाता है। 
राम के भानसिक विक्षोभ में तुलसीदास के भाव-हद्वध की तरलता नहीं, विचार- 
संघर्ष की गंभीरता है । उधर रावण-जैसे अत्याचारी को शक्ति की सहायता, 
और इधर राम की एकात निरवलंबता । उधर रावणष-द्वारा हार-पर-हार और 
इधर जानकी का उद्धार । उधर परिस्थिति की विषमता और इधर मन की 
विपन्नता । राम के तन-मन के इस घोर विप्लव को समेठ कर चलना पद्धरि- 
परदपादाकुलक के बूते की वात नहीं । अत “राम की शक्ति-पूजए कविता में 
कवि ने उसके लिए इन दोनो छन्‍्दों के ड्योढे चरण से बने शक्तिपूजा छन्द 
का प्रयोग किया है। रोला का प्रयोग्र प्रायः इतिवृत्तात्मक कविताओं में हुआ 
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का छदोष्नुशीज्न र्‌र्छ 


हे । गोत एक्ावनिण्ठ होता है। उसमे एक ही भाव की अभिव्यक्ति होती 
है । दो-तीन छन्‍्दी के मेल से बने गीत के अनुच्छेद का प्रयोग भारतेन्दु-काल 
में ही प्रारम्भ हो गया था । मैथिलीगरण, प्रसाद, पत तथा महांदेवी के गीतो 
का निर्माण भी प्रायः उसी तरह हुआ है । एक अनुच्छेद जिस छन्दो के मेल से 
बना है, दूसरे-तीसरे अनुच्छेदों मे भी वही छन्द प्रयुक्त हुए है। निराला ने 
अनेक गीतो की रचना स्वच्छद छव में तो की ही है, अनेक गीत ऐसे भी लिखें 
है, जिनके अनुच्छेदों मे भाव के अनुसार छन्‍्द भी बदल दिए गए है । उदाहरण 
के लिए गीतिका के गीत २ और ६ लिए जा सकते है। गीत २ का प्रथम' 
अनुच्छेद बीयूषर्षी और रजनी से निर्मित हुआ है, तो दूसरे अनुच्छेद की 
रचता उमिला और रजनी के योग से हुईं है । इसी प्रकार गीत ६ का प्रथम 
अनुच्छेद हीर और प्रणय तथा द्वितीय बद कुडल एवं प्रणय के योग से वे 
हैं । चूँकि दोनों गीतो मे प्रयुक्त दो भिन्‍त छन्‍्द एक ही बर्ग के है, अत. यहाँ 
रचना-सौविध्य भी देखा जा सकता है । 


छन्‍्द भाषा का वियन्नण करता है। छत्दोरक्षा के लिए कवि को कभी- 
कभी अतावश्यक और अनुपयुक्त शब्द भी रखने पडते हैं। कभी-कभी उसका 
भाव छन्द के बच्चन में प्रकर कुछित हो जाता है । संभवत इसी कठिनाई 
को हल करने के लिए स्वच्छत्द छन्‍्द और मुक्त छन्‍्द का उद्भव हुआ । पर 
यहाँ भी भावानुकूलता देखी जा सकती है | वस्तु-वर्णन की प्रधानता के कारण 
एकछंदी स्वच्छन्द छन्‍्द में लिबे 'सम्राद एडवर्ड अप्ठम के प्रति!” [प्रेम के 
अप्रतिहत स्वकहूप का वर्णन) और वबन-वेला' (साहित्य और राजनीति की 
साधनाओ की तुलना) में पद्धरि-पदपादाकुलक का तथा आत्मररक गीत्वात्मक 
कविता के प्रति” मे लीला का आधार ग्रहण किया गया है। सुक्त छन्‍्द केवल 
कबित के आधार पर चलता है। अत वहाँ भावानुकूलता की कोई बात ही 
“नही उठती । यही कहा जा सकता है कि भाव के अनुरूप कही छोटी और 
कही बड़ी पवितयाँ प्रयुक्त हुई है । 


नवीन उछनन्‍्दी का निर्माण प्राचीन काल से होता आया है। छायावाद के 
अदर अनेक चूतन छम्द मिमित हुए १ छायावाद के स्तम्भों में प्रसाद और 
महादेवी की प्रवृत्ति नूतन छन्‍्द गढने की ओर बहुत कम है । अभिनव छत्दों 
का आविष्कार अधिकतर निराला और पंत ने किया है। निराला-काव्य मे 
पाए जाने वाले तुतन छत्द निम्नलिखित हैं--- 
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मृक्ति, ज्यगारामास, ज्योति, पदपादाक, शंगगरकल्प 

अंग, कोकिला, लीलाधर, वर्सतमानती, लभिमा, 

लोलाबूत्त, पीयूषराशि, पीबूपनिर्श्धर, मधुचल्लरी, 

साधिका, मजुतिलकावली, टिगंबरी, पिशुद्धगा, 

हरिगीतायुत <: १६ 

इसे छदों में श्ृंगाराभास और श्रृंगारकल्प प्रसाद के झरना मे प्रयुक्त 
है, जो प्रथम बार प्रकाशित तो हुआ १६२८ में, पर जिसकी कविताएं १4१४- 
१८९१७ के बीच लिखी गई हैं ।। मिराला की पहली कविता 'जुही की 
कली” १६२० की प्रश्ना' में प्रकाशित हुई थी । इस बल १९ यह कहा जा 
सकता हैं कि समवत' इन दोनों का आविष्कार प्रधाद ने किया हो । पीशबृप- 
राशि का प्रयोग हरियौध (बोल चाल) मैथिलीमरण (लिमोत्तमा) तथा पंत 
(ग्रंथि) में उपलब्ध होता है मुक्ति मैचिलीशरण के साकेता! एवं झकार' 
में, मधुबल्लरी 'वकसंहार' एवं 'कुणाल-गीत' में तथा पीयूष निर्शर “जय भारत ', 
कुणाल-गीत', झंकार' एवं 'भूमिभाग' भे प्राप्त होते है। अत इन कवियों के 
द्वारा इन छदोी भें लिखित कविताओं के रचना-काल का जब लक पता नहीं 
चल जाता तब तक इन छदों के प्रथम प्रयोक्ता के रूप मे किसी कवि का नाम 
लेना कठिन हैं । भ्रसाढ-द्वारा प्रयुक्त दो (श्ृंगाराभास, श्वंगारकश्प) तथा 
अज्ञातकाल वाले चार (मुवित, पीयूषराशि, परीयूषनिनज्नर, मधुवल्लरी)--इन 
छह छंदों के अतिरिक्त शेष सभी पक्त पृतन छंदी के उद्धभावक भिराला ही है, 
इसमें कोई संदेह नहीं । डॉ० शम विलास शर्मा का यह कथत कि 'तुलसीबास 
के बाद निराला की-सी काव्य-प्रतिभा का कोई कवि हिस्दी में नही हुआ 
विधाद का विषय हो सकता है, पर इसमें दो मत की कोई गृजाइश नहीं कि 
सूरदास के अतिरिक्त इतने नए छवों का निर्माण मिराला को छोड़ कर और 
किसी कवि ने नहीं किया। सर्वाधिक छंदो के प्रयोक्ता के रूप में निराला का 
नत्रर केशवदास (छ० १९३), सूरदास (छ०१११) तथा मैथिलीशरण (छं० 
११०) के बाद आता हैं। मात्रिक छंदो के प्रयोगकर्ता के रूप में ये एक तरह 
से युरदास से समकक्ष हैं।(छ० १०५) पर जहाँ इसके कई मात्तिक छंद 
१, कब असाव : एक अध्ययन : शामरतत भदतागर, पृ० ४१ 
२. कारदबिनी : सं० कपिल एवं शर्सा, १० ८८ | 
३. निराला की साहित्य-ताधना, पु० ४४५ [गीतगुज की भूमिका से उद्ध त] 
पु० है१। 


झायाबाद का छटो:तुशीलन २४४६ 


डणबुन के कूशतर हैं, वहाँ स्रदास ने किसी गयात्मक वर्णयुत्त को छुआ तक 
नहीं है । नए छंंदी की उद्रभावता के अतिरिन्त्र अपश्ञश कवि प्रष्पदत और 
विद्यापति के हरा आविष्कृत क्रमण शक्तिपूजा और रजती छंदो के, आधुनिक 
यूम में, सर्वप्रथस प्रयोग का श्रेय भी तिराला को ही मिलना चाहिए । रजनी 
का भयोग महादेवी ते नीरजा (१६३४) में अवश्य किया है, पर बहु पृर्मिल 
(१६३०) के बाद की रचता है । 

छन्दों को सत्र प्रकार के बछ्तों से मुक्त करने के आकाक्षी निराला के 
द्वारा गणों के जटिल बध्न में जकड़े हुए वरणिक छन्दों के प्रयोग की कल्पना 
श्री घह्ी की जा सकती । जो कतिपय वणिक छन्‍्द उनके साहित्य में प्राप्त 
होते है, वे अपने शुद्ध गणात्मक रूप से चही, मात्रिक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 
कद्दी-कही तो उतके गणो से गुरु के लिए दो लघु अथवा दो लघु की जगह एक 
भरुरु रखते की स्वतत्नता के छाद भी गण-विपर्यय पाया जाता है। इस प्रकार 
उनके यहाँ गणात्मक्र वर्णवृत्त का एकांत अभाव हैं। हाँ, दो वर्णिक सुबतकों 
वा प्रयोग उन्होंने अवश्य किया है | वे है--अचता और मदनहर घमाक्षरी । 
इन दोनों छत्दी के अतिरिक्त वणिक मुक्तक के वाम पर हम मुक्त छन्द को 
भो ले सकते है, जियका आधार कवित्त है । 

छायावाद की प्रवुत्ति मात्रिक छल्दों के प्रयोग की ओर हो अधिक रही 
और निराज़ा में भी उसी की प्रधानता है । निरासा-साहित्य मे सर्वाधिक बडे 
छत्द समानसवैया और मत्तसवैया हैं और सब से छोटा चार गात्षापादी यू 
छत्द । यो तो उनके साहित्य में अनेकः प्रकार के छन्द मिलते हैं; पर उन्होंने 
लीला हाकलि, मनोरम, ख्ंगार, पद्धरि, पदपादाकुलक, चौपाई, पीयूषवर्षी, 
रोजा, शक्तिपूजा, सस्ती, माधवमालती तथा वीर छत्द का अपेक्षाकृत विशेष 
प्रयोग किया है । 

मात्रिक छन्द प्विकल, चौकल, पच्रकल, पदकन, सप्तकल और अध्टकल 
के आधार पर चलते है! निराला-साहित्य में इब सभी आधारों पर चने 
बाले छतन्‍्द मिल जाते है । चौकज-अष्टकल तथा सप्तकल के आधार पर चलने 
वाले छादों का प्रचलन सब झुगो में विशेष रहा। पर पद-साहित्य से जिकल- 
पदुकल (लीला, प्रणण, कुंडन, विनय हरिप्रियः आदि) और पंचकल (झूलना 
बिजया आदि) पर आधुत छद भी काफी संख्या में लिखे गए £ हिवेदी-बुग में 
इस हो आधारो पर चलने वाले छंद बहुत कुछ उर्ेक्षित रहे। अनेक छोंदों के 


पर 
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सफल अ्रयोक्ता मैभिलीशरण तक ते हीर (त्रिकल-षट्कल) और चद्र (पच्रकल ) 
छनन्‍्द वही लिखे । हश्लौध ने चंद्र को तो विपुल कम्मान दिया, पर अन्य 
पंचकलाधृत छत्द उतके द्वारा धी ्राय उपेक्षित ही रहे । निराला ने चद्र तो 
नहीं, उसके अत भें दो माताओं के थोग से बना रतिवत्लभ लिखा तथा अन्य 
कई पच्रकाधृत छन्‍्दों का (दीप विमोहा, अरुण, मजुतिलका आईि) प्रयोग 
किया । मंजुत्तिलका के अंत में चार मात्राओं के योग से एक नूतन छन्‍्द का भी 
निर्माण किया, पर पचकाधुत छन्‍्दो के आधार पर किसी स्वच्छन्द छन्द की 
रखता नहीं की | जिकल-पट्कल के आधार पर चलने वाले प्राय समस्त छत्दों 
(निश्चि, शिव, लीला, योग, कुडल, हीर, सोरस) का प्रयोग उन्होंने किया | 
इनके अतिरिक्त व्रिकल-षट्कल पर जाधुत मनेक चुतन छन्‍्द (चग, कोकिला, 
लीलाधर, लघधिमा, लीलावृत्त) भी गढ़े । स्वच्छंड छंद की रचना भी इस आधार 
प्र की। सप्तक के मुख्यतः चार भेद है। तिराला-साहित्य में (१)। ६४55५ 
(विजात, विधाता) (२) 555। [सुलक्षण) (३) 5 5। 5 [मधुमालती, हरि- 
गीतिका) (9) 5 । 5 5 (मतोरम, पीयूषवर्षी, गीतिका, माधवमालती)--इन 
सभी सप्तको पर आधुत छत्द मिल जाते है | सप्तक पर आधुृत स्वच्छल्द छन्‍्द की 
भी रचना उन्होने की है । 


प्रत्येक कवि का किसी खास छन्‍्द की ओर कुछ विशेष रसुआन रहता है । 
सभवचत समगीत के अधिक अलुकूल होते कारण निराला का सुआझाव लीला की 
ओर विशेष रहा । लीला छन्‍्द भें उन्होंने विपुल परिसाण में रचता की तथा 
उसके आधार पर अनेक छत्दो का निर्माण किया । अतः लीला उनकी सर्वाधिक 
प्रिय छन्द मानी जा सकती है । चौपाई भी संगीत के अनुकूल है । फलत- उच्की 
चौपाई मे लिखित रचनाएँ लीला मे तिबद्ध रचनाओं से भी अधिक है) अतः 
घोपाई भी उनके प्रिय छत्दों में है ! 


सफलता की दृष्टि से देखें, तो तिराला को खब से अधिक सफलता लीला 
छन्द में प्राप्त हुई है। लीला के प्रयोग मे शायद ही कही कुछ विपर्यय मिल 
ज्ञाय । चौपाई में कहो-कहीं शब्द-सस्थापन-क्रम में विपर्यय मिल जाता है। 
यीयूपवर्षी छन्द प्राय' शुद्ध रूप में लिखा गया है। मनोरम, झूपसाला तथा 
भाधभवमालती थों तो ठीक है, पर कही-कही लघु की जगह युर रख कर वाछित 
जग में कुछ व्याघात उपस्थित कर दिया गया है। पंद्धस्न्‍पिदपादाकुलक का 
प्रयोग तो उन्होंने विशद रूप से किया है । पर सबसे अधिक विफलता भी उन्हें 
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इन्ही दोना म हाथ लगी है। प्रसाद की तरह रोला का अखंडित शवाह भरी 
तिराला मे अमेक जगहों पर प्राप्त नहीं होता / अत. रोला की रचता मे भी वे 
उतने सफल नहीं समझे जा सकते । अंतरतोगत्वा यही कहा जा भ्कता है कि 
मिराल। भी प्रसाद की तरह छत्दों के--शास्त्वीय छत्दों के प्रयोग में उतने सजग 
नहीं दिखलाई पड़ते, जितने पंत और भहादेवी । 


फ्ः 


४ अगस्त, ७४ | 


पंत की छंदोयोजना 


सुभित्रानन्दन पत छायथावाद के उन्नायकों मे एक है। कतिफ्य विद्वानों के 
भत से पंत ही छायावाद के सच्चे प्रतिनिधि कवि है, क्योंकि प्रसाद और 
निराला में छायावाद के साथ-साथ रहस्यवादी काव्य-धारा के भी दर्शन होते हूं 
और महादेवी तो रहस्यवाद की ही कवयित्री है। अपने अन्य सहकमियों क 
समान पत कविता के अतिरिक्त साहित्य की अन्य विधाओं की ओर विशेष 
उन्मुख नही हुए । यो इनकी कहानियों का एक सम्रह पाँच कहानियाँ" के नाम 
से उपलब्ध है और यह कहा जाता है कि अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में 
इन्होंने एक 'हार' नामक उपन्यास भी लिखा था, जो प्रकाशित होने के पहले 
ही खो गया । इस प्रकार पत अपने जीवन के प्रारम्भ से लेकर अब तक एक 
प्रकार से काव्य-रचना में ही प्रवुत्त रहे। कुछ निर्बंधों मे! तथा कतिपय ग्र थो 
की लम्बी भूमिकाओं के रूप मे इनकी गद्य-रचनाएँ अवश्य उपलब्ध होती है, 
पर मैथिलीशरण की तरह ये ,आदि से अंत तक ग्राथ कवि ही बने रहें । 
उन्हीं के समान इन्होने एक 'ज्योत्यता नामक वाटक की भी रचना की है, 
जो नाटक से अधिक काव्य है। काव्य-रचना में अपने जीवत का एक-एक पल 
व्यतीत करने वाले इस कवि ने मैथिलीशरण के समान ही विपुल परिमाण में 
काव्य-कृतियाँ प्रस्तुत की है । वे काव्य-कृतियाँ निम्नलिखित हैं--- 


(१) पतल्लव (१४२६) (२) वीणा (१६२७) (३) ग्रथि (१४२४८) 
(४) गूजव (१६३२) (५) ज्योत्स्ता (१६३४) (६) युगांत--युगात्तर के अतर्गत 
(१६३६) (७) युगवाणी (१६३२४) (८) ग्रास्या (१६४०) (४) स्वर्ण किरण 
(१६४७) (१०) स्वर्णधूलि (१६४७) (११) यूगपथ--युगातर के अतर्गेत 
(१६४८) (१२) खादी के फूल--पंतव और बच्चन की सम्मिलित रचना 
(१४४८) (१३) मधुज्वाल (१६४८) (१४) उत्तरा (१६४८) (१४) रजत- 
शिखर ( १६४१ ) (१६) शिल्पी ( १६५४२ ) (१७) अतिमा (१६४४४) 

१. गद्य वथ, साठ बर्ष, शिल्व और दर्शन, छायाबाद पुर ल्यांक्स 

२. पल्‍लब, आधुनिक छवि, उत्तरा, खिदंबरा रश्मियत 
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(१८) सौवर्ण (१६५७) (१६) वाणी (१६५७) (२०) कला और बूढ़ा चाँद 
(१६५६) (२१) लोकायतव (१३६६४) (२२) पौ फटने के पहले (१६६७) 
(२३) किरण-बीणा (१६६७) (२४) पतझर (१६६६) (२४५) गीतहस 
(१६६६) (२६) समाधिता (१६७३) 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त इनके और भी काव्य-ग्रथ उपलब्ध होते है । 
वे है--पतल्लविनी (१६३६), रश्मिबध (१६५४८) आधुनिक कवि, मुक्तियकज्ञ, 
चिजागदा (१४६६) स्वणिम रथचक्र (१६६८) चिदवरा (१६४४) संयो- 
जिता (१६६४) हरी बॉस सुनहुरी ठेर (१६६३) पुरुषोत्तम राम (१६६७) 
तारापय (१८६4) अभिवेकिता (१६६०) गधवीधी (१६७३) तथा ऋता 
(१६७१) पर ये सभी संग्रह अ्रथ है, जिनमें उक्त ग्र थी की था तो चुनी हुई 
कविताएँ समगृहीत की गई है या किसी ग्रथ का कोई विभेष अंश अलग पुस्तक- 
रूप मे छाप दिया गया है। इस प्रकार इन संग्रह-प्रथो के छवोनिर्धारण 
की कोई बात ही नही उठती । पंत के संपर्ण साहित्य का छंदोनिर्धारण 
वस्तुत उपर्युक्त २६ ग्रथो मे प्रयुक्त छदो का निरूपण है। उन ग्रंथों मे पाये 
जाने बाले छद 4५ है, जो निम्नलिखित है--- 


सममात्रिक छत्द 


युग, बाण, अलिपद, धारी सुगति, अखड, मधुभार, तिलका मात्रिक, 
छवि, मुक्ति, निधि, गम, श्माराभास, ज्योति, विमोहा मात्रिक, मधुभरित, 
शशिवदना, अहीर, शिखंडी, शिव, ताडव, महामुभाव, प्रमाणिकामात्रिक, लीला, 
विजातक, पदपादाक, मालिका, झूगारकल्प, लीलाधिका, पदपादाकुर, प्रदोष, 
उल्लाला, हाकलि, सखी, कज्जल, सुलक्षण, मनोरभ, मधुमालती, विजात, 
उज्ज्बलामातिक, चौबोला, चौपई, गोपी, मधुमजरी, शगार, चौपाई, पद्धरि, 
पदपादाकुलक, श्येनिका मात्तिक, राम, उमिला, तारकमात्रिक, माली, तरल- 
नवन, वसतचामरमात्निक, सुमेश, तमाल, पीयूपवर्षी, पीयूषराशि, शास्त्र, 
मधथुवन, हुंसंगति, योग, प्लवगम, प्रणय, पियूषनिश्लर, साधिका, राधिका, कुंडल, 
रास, रासामृत, सुखदा, तिश्चत, हीर, रजनी, माधुरी, रोला, पच्रचामर- 
मात्रिक, चंचलामात्निक, सारस, शक्तिपूजा, रूपमाला, चिदबर, गीतिका, 
विष्णुपद, सरसी, माधवमालती, सार, ताठंक, उत्कंठा, चतुष्पद, संसार 
वीरछंद, समानसवैया, मत्तसबैया 5८ दे 


भागे प्रत्येक छंद का विवेचत उदाहरण-सहित प्रस्तुत किया जाता है--- 


अं बल अलक एरमफपमकरक मा 


सरिष्तक >यप्रोनक सर 


रश्श्प्ट पत का छदोगोजना 


(१) गुग (४ मा०) 
कोमल 
चंचल 
शाद्वल 
अंबल/-- 
“शुगवाणी : पुण्यप्रसू 
युग छंद का प्रयोग स्वतत्न रूप से कही नही हुआ है | स्वच्छंद छंद में लिखे 
पद्चों मे इसकी पंक्तियाँ मिलती है | उक्त कचिता की ८ तथा ओंस के प्रति' 
(युयवाणी) की ३ पंक्तियों के अतिरिक्त इसका प्रयोग 'स्वर्णकिरण' की छाया- 
पट (छोट कर) उत्तरा' की परिणति (तन भे, भन से, क्षण में) तथा 'गौतहूंस' 
की १९वीं कविता में (डड़ कर) मे भी हुआ है । 
(२) बाण (५ मा०) 
[क) स्वर्ण प्रभ---. स्वर्णधूलि प्रतीति 
(ख) नीद का -5.. पतझ्नर ; तील कुसुम 
बाण छंद के ये ही दो चरण स्वच्छंद छद मे लिखी उक्त दो कचितानो 


में प्राप्त होदे है । 
(३) अलिपद [६ मा०) 
चिर पावल 
सृजन चरण, 
अपित तन 
मन जीवन । 


“स्वर्णधूलि . मावृशक्ति 
अलिपद का प्रयोग केवल स्वच्छ॑द छंद में लिखित कविताओं मे हुआ है । 
प्रयोग-स्थल विस्नलिखित है--- 
युगवाणी--सुमन के प्रति (मौन सुसन) चीटी (हा सानक, प्राणि-प्रवर) 
पृण्यप्रसू (हरित भरित, कुसुम खजित) युगनृत्य (लज्जा भग, 
रोष विचय) 
प्रास्या--ग्रामयूवती ( वहू गजगति, पतचढ पर, सिर प्र घह, बोस 
प्रवल) 
स्वर्णकिरण---अग्रु ठिता (बिदा, बिदा) 
स्वर्णवूलि--स्वप्त विश ( प्रिय यादव ) मर्म कथा ( आणों से ) साधना 
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( विपदाए ) रसस्रवण (क्षण क्षण छत, गरण न धन) भावृशक्ति 
(दिव्य मने, आदि) 
पा फटने के पहले--पद्ध ३७ (अब' लगता, हंग समुख) 
गीनहुँस्न--पद्य ५० (बिस्ज विहुय, तूलि भरी) 
किरण-बीणा--पद्य ४४ स्वर्णकिरण (क्या है दुख ?) 
वाणी--अग्नि सदेश (रति, गति, गति, जड़ सक्रिय अति) 
मधुज्वाल--पद्य १६ (तरल गरल, रूप अवल) 
(५) धारी (६ मा०) 
रूदि रीति, न्याय नीति 
बैर प्रीति, ईति भीति 
>८ है 
देश राष्ट्र, लौह काष्ट 
श्रेणि वर्ग, सरक स्वर्ग । 
-““यूगवाणी : युग नृत्य 
धारी का स्वतंत्र प्रयोग कही तहीं हुआ । प्रगाध और स्वच्छंद छद भें 
ही इसके चरण मिलते है। सीना, सुगति, धारी तथा अलिपद में तिबद्ध उक्त 
कविता में इसके अनेक चरण मिलते है / स्वर्णकिरण' की संक्रमण कविता में 
इसका मिश्रण शिखडी छंद के साथ हुआ है । थ्रथा-- 


खो गया जीवन रस" *' * “(शिखंडी) 
रहस स्पर्श **'* “(धारी) 

सूजन का मुक्त रभस* * '(शिखंडी) 
निखिल हर्ष ।*'* (धारी) 


डॉ० शुक्ल ने इसे तवीन अर््धसस साजिक छद माना है । पर यह वस्तुतः 
जशिखडी और धारी के मेल से बना प्रगाथ छंद है । प्रयोग-स्वल-- 
गुगवाणी--हद्र ( शीत ताप, दिन रात । लम-संगति के लिए 'दिन' को 
त्रिकलात्मक मानना अपेक्षित ) 
स्वर्णकिरण--मातृशक्ति (तुम्ही भक्ति आदि) गृगगम (हृदय भार) प्रणाम 
(ज्योति धाम, श्री ललाम) 
पौ फटने के पहले--पद्म ३३ (एक बार, और प्यार) 


पृ, आ*० हि क्रा० में छंदयोंजना, पृ० २९० 


२५६ पत को छदोयोजन 


निराला मे धारी का केवल एक चरण मिलता है। पंत से इसका अनत्प 
प्रयोग कर इसे काज्य-जग दर में विपुल प्रतिप्ठा प्रदान की । 
(४) सुमति (७ भाः०) 
ओ अघभरी 
तृष्णा हरी 
शोणित सनी 
तामस घनी 
-“जाणी . आत्मदान 
सुगति का प्रयोग स्वच्छन्द छन्ढ में लिखित कविताओं में ही हुआ है | उच्त 
पक्तियों के अतिरिक्त यह निम्त स्थलों पर प्रयुक्त हुई है-- 
बीणा--पत्म ५८ (गहन कानन) 
युगवाणी--द्वन्द (हास विकास) बदली का प्रभात (बीती रात) ओस के 
प्रति (उर-परितोष ) 
स्वर्णधूलि--मातृज्तक्ति (दिव्यानने, भयभजने, हृदयासने) साधना (दुरा- 
आएँ) 
पौ फटने के पहले--पद्म २ (विश्व क्षर यह, विश्वमयि, पर) 
गीतहंस--पद्य ३८ (मन की तरी) 
किरण-बीणा--लक्ष्य (तुम भी वही) 
मेशु-ज्वाल--पद्म १६ (यही विधान) 
प्रसाद के काव्य से सुगति के केवल चार चरण अहीर के साथ मिश्रित 
है । महादेवी में अन्य छन्‍्दो के साथ इसकी अधिक पक्तियाँ मिलती है । निराला 
ओर पन्‍्त ने स्वच्छन्द छन्द में दोतों की अपेक्षा इसका अधिक प्रयोग किया है। 
(६) अखंड (८ सा०) 
लघू लघु धर पर, 
छा छा अग जग, 
हर भर 
जीवन के चल, 
हम लघु लधू पल । 
-्योत्स्ता, पृ० १२६ [ट्वि० स० संबंध २००४) 
अखंड का स्वतंत्र प्रयोग मधु-ज्वाल' के चार पद्यों (२०, ३५, ४१, ४०) 


का छदाष्नुभीलन रशछ 


में मिलता है। ज्योत्स्ता के उक्त गीत, 'गीतहंस” के पद्य ४३ तथा 'यधुज्वाल' 
के पच्च ६, २७, २६, ६१ में यह चौपाई के साथ प्रयुक्त हुआ है । इसके अति- 
रिक्त इसके चरण स्वच्छन्द छत्द में, ठेक में तथा अन्य छन्‍्दों के साथ प्राप्त 
ड्रोते हैं। प्रयोग-स्थल निम्नलिखित है-- 

वीणा--पद्च ६० 

युगांत-«*पद्य २० (टेक) 

युगवाणी--युगवाणी, मानव, पुण्यप्रसू, चीटी, सुमत के प्रति, आज्व्हिंग, 

प्रकृति के प्रति, दो मित्र, झझा में तीम, ओस के प्रति 

ग्रास्या--ग्रामयुवती, स्वीट पी के प्रति 

स्वर्णकिरण--अवगुंठिता, छायापट, स्वर्णोदय 

स्वरणधूलि--लोकसत्य, स्वप्तनिवेल, जातिमत, रसस्रवण, निर्झर, अंत- 

वाणी । 

उत्तरा--अ्रगति, प्रतिक्रिया, विनय, आह्वान । 

ज्योत्स्ता--गीत, पृ ० 4१ 

अतिमा--विद्रोह के फूल, दीपक (टेक) नेहरू युग 

अधुज्वाल-- पद्य ६८ (मुक्ति के साथ) ८३ (छवि के साथ) 

प्रसाद के काव्य से अर्खंड नहीं पाया जाता ! निराला में यह स्वतत्षे और 
मिश्न दोनो रूपो मे उपलब्ध है| महादेवी ने चार गीतो मे इसका मिश्रण अन्य 
छत्दो के साथ किया है । पंत में स्व्रच्छंद और मिश्र दोनों रूपो भे' इसके चरण 
पर्याप्त संख्या में प्रयुक्त हुए है । 

(७) मधुभार -- (८) तिलका मात्रिक ( मा०) 

(क) ये राष्ट्र वर्ग 
बल शक्ति भर्म 
बहु जाति-पाँति 
कुल वश ख्याति 

-“युगवाणी - आम्रविहृग 


। तिलका मात्रिक 
“--आ्ाम्या ग्राभयुवती 


मधुभार और तिलका का स्वतत्र प्रयोग तो किसी कविता में नही हुआ है, 
पर 'युगवाणी' के आम्रविहग में अनेक चरण कई पद्चों के रूप भे प्राप्त होते हैं। 


--मंधुभार 


(ख) अति श्याम वरण, 
इलथ, मंद चरण, 


हैं हलभकण. तबसरक कलन मे. # ४४ 


र्ड्८ पत का छदाबाजना 


गीतहस के पद्य ३७ में यह पद्धारि एदपादाकुलक के साथ तेथा मजुज्वाल 
के पथ्च &६ भे पदपादाक के साथ प्रयुक्त हुआ है । स्वच्छन्द छन्‍्द में भी इसके 
शरण यन्र-तत्र मिलते हैं । मधा--- 


स्वर्णधुलि--छायाभा, स्वर्ग अप्सरी, प्रणाम 
उत्तरा--प्रगति, विनय, आह्वात 
पत्झर--भध्या के प्रति (उन्मच स्फार) 
वाणी--पुनतवा [घुम भाव-सुप्टि, भव काव्य-सृप्ठि) वल्य के तूपुर (छह 
पक्तियाँ) 
प्रसाद से मधुभार नहीं मिलता । महादेवी ने कई गीतों के छंदकों में और 
मिराला ने स्वच्छद छद में इसका प्रयोग किया है | पत की किसी कविता में 
यह स्वतंत्र रूप में तो प्रयुक्त नहीं हुआ है, पर इसके अनेक पद्च स्व्तत्न रूप मे 
अवश्य दिखलाई पड़ते है । 
(है) छवि (८ भा०) 
(के) ढेघ मद त्याग, 
श्ेय श्रम भाग | 
“«“बवाणी , भानसी 
(ख) क्लाति से विकल, 
पाप से फिसल, 
ह्येय मे विफल, 
-“पतक्षर इच्द्रिया 
पत के काव्य मे छवि का प्रयोग स्वतत्न रूप से कही नहीं पाया जाता । 
'मधुज्वाल' के पद्य ७१ मे खुगार के साथ, परे से अखंड के साथ तथा *४ 
में गोपी-अलिपद-सुगति के साथ इसका मिश्रण हुआ है। स्वर्णेधूलि' की मानसी 
(४) के प्रारंभ में तीन चरण इसके मिलते हैं) मथा-+ 
बुद्ध की शरण, 
धर्म की शरण, 
संघ की शरण | 
स्वच्छ॑द छंद में भी इसके चरण उपलब्ध होते हैं। यथा-- 
पौ फटने के पहले--पद्च ४ (सहज कसनीय) १२ (चेतने शिलखे) 
गीतहँस--पद्म २६ (छोड़ गृह मोह) ५१ (सहज अध्यस्त) 


छाथावाद का छदोप्तुशीलन श्श्ड 


पत्र -मध्या के प्रति (मनुज' का भोग्य 
प्रसाद और महादेवी मे यह प्राप्त नही होता । निराला और पंत दोनों ले' 
इसका प्रयोग स्वच्छंद छांद में किया है । 
(१०) मुक्ति (८ सा०) 
(क) श्वसन-स्प्श से 
रोम हुषे से | 
+युगवाणी झंझा में तीस 


के >ने >नन्ल-सरकक «बनने नमन» लक करण एक. अ«मफ>न्‍सू»>+>कले० 


(ख) दूर भ्राति हों 
विश्व शांति हो । 
“+अतिमा मेहुरू युग 

मुक्ति का प्रयोग केवल स्वच्छंद छंद में लिखी कविताओं में हुआ है। उक्त 
स्थलों के अतिरिक्त इसके प्रयोग-स्थल निम्नलिखित है-- 

पौ फटने के पहले--पद्च ३३ (तुम्हें ज्ञात ही) 

गीतहंस--पद्य ५१ (मोर टेरते, मनुज प्रेम के, लोक क्षेम के) 

शिल्पी--पू० ५७ (ज्योतिदायिनी आदि) 

सधुज्वाल--पद्म ३६ (सुरा-पात से, प्रीति-गल से) 

प्रसाद मे यह प्राप्त नही | महादेवी मे इसका एक चरण मिलता है। 
निराला मे इसका प्रयोग एक गीत में स्वतंत्र रूप से किया है, पर पत्त-कावब्य 
में यह स्वच्छंद छंद मे ही उपलब्ध होता है । 

(११) निधि (< मा०) 

यह बहू लव लोक 


घर थ्र 
सक्षम चिद्ालोक 

भर 24 
मिटता उर शोक 
स्वर्ग शांति, ओक । 


+“स्वर्णधूलि : अंतर्लोंक 
उक्त पद्य में निधि का तीला के साथ मिश्चित प्रयोग हुआ है, जहाँ एक 
पंक्ति ताइव की भी है! (हृदय में उदय अशोक) इसके अतिरिक्त युगवाणी 
के सुमन के प्रति (किसके प्रतिरूप) तथा ओस के प्रति (निर्मल निर्दोष) में भी 
इसका एक-एक चरण मिलता है । 


० पत्त की छदोयोजना 


निधि का मिल्ित प्रयोग निराला और पच्त से ही प्राप्त होता है, प्रसाद 
और महादेवी में नही । 
(१२) गंग (८ मा० | 
उर-कक्ष निर्जेत |--मौ फटने के पहले पद्म १३ 
मै भी वही हूँ ।किरण-बीणा लक्ष्य । 
प्रसाद और महादेवी में गंग के दर्शन नहीं होते । इसके पाँच चरण निराला 
में और दो चरण पच्त में उपलब्ध होते है । 
(१३) श्ृंगाराभास (< मा०) 
नाम जीवन का ।--स्दर्णधूलि - आशंका 
उदधि मथन का [+- ,, गा 
रक्त के प्यासे +-- .,,  क्षणजीबी 
सीखता तुम से |--गीतहस * पद्म ३४ 
जशुगाराभास का स्वततन्न प्रयोग कही उपलब्ध नहीं होता | इसकी पक्तियाँ 
अन्य छन्दों के साथ अथवा स्वच्छन्द छंद मे ही मिलती है । 
शुगाराभास के चार चरण प्रसाद के काव्य में पाए जाते है। निराला 
और पन्‍्त के स्वच्छद छंद मे पाए जाने वाले इसके चरण भी संख्या मे बहुत 
अधिक नहीं है । 
(१४) ज्योति (१० मा०) 
तरुण तापस बीर 
हु हर 
ध्यान मे रत धीर 
हर >८ 
शेय तट अब नीर 
८ 
चुभ गया हो तीर 
-+रजंत शिखर पु० १४८ [प्र० स॒० २००८) 
ज्योति का स्वतत्न प्रयोग कही नहीं मिलता । स्वच्छंद मे, टेक में तथा 
अन्य छदों के साथ मिश्चित प्रयोग में इसकी पक्तियाँ दृष्टियोचर होती है। 
उक्त पंक्तियों के अतिरिक्त युगवाणी' की "राग! (राग केवल' राग) स्वर्णधूलि' 
की युग्रप्रभात (चेतना जलजात) तथा प्रतीति (छुटे तब मन प्राण) वासक 
कविताओं में भी इसके चरण पाए जाते है । 


छायावादे का छदोथ्नुशीलन २६१ 


महादेवी में ज्यांति का केवल एक चरण मिलता है । पत मे कुछ अधिक 
पंक्तियाँ है। निराजा ने इसका प्रथोग सब से अधिक किया है । 
(१४) विभोहा मातिक (१० मा०) 
(क) खो गई एकता ।--स्वर्णकिरण संक्नलमण 
(ख) क्यों चणल जल लहर “-स्व्णधुलि प्रतीति 
(ग) दीप ही सत्य है ।-गीतहुस * पच्च ३४ 
दो रणणों का विमोहा वर्गवुत्त होता है । “क' और 'ग' मे तो दो रगण 
का लक्षण पूर्णतया बटित' होता है, पर 'ख' में एक गुरु के लिए दो लघु का 
प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह विमोहा का भाव्रिक रूप है । 
पंत-काव्य में इसके यही तीच चरण मिलते है | तिराला न कई कविताओं 
में विभोहा के मात्रिक हूप का प्रयोग किया है । महावेवी में तो यह प्राप्त नही 
पर प्रसाद से इसके छह चरण प्राप्त होते है । 
(१६) मधुभारित (१० मा०) 
तुम' नोक नथन मे ।--थुंगातर : उद्दबोधन 
वह कुंद, काँस से |--ग्राम्या * ग्रामयुवती 
ज्यों स्वतः गया ठल ।--ल्वर्णधूलि : स्वर्ग अप्सरी 
चिर जन्म मरण में --उत्तरा सनोमब 
अधुभार के अत में दो मात्राओ के योग से पन्‍्त ने इस 6न्द का निर्माण 
किया है। इस छन्द का ताम मधुभरित रक्खा गया है। इसका स्वृतत्त्र रूप 
से कही अयोग नही हुआ है । इसके चरण ब्रगाथ और स्वच्छत्द छद से यत्र-तक 


मिलते है । यथा-- 
युगातर--स्वाधीन दिवस [(स्वाधीव दिवस जय) 


युगवाणी-- चीटी (हों गए निछावर) 
उत्तरा--परिणति (तुम बसे हृदय में) 
स्वर्णघुलि---युगागम (नव कर्म वचन, मन) 
किरण-वीणा--आभव (चैतन्य वृष्टि हो) 
पंतत के अतिरिक्त किसी छायावादी स्तंभ में यह छद प्राप्त नहीं ! 
(१७) गशिवदना (१० सा०) 
रज-रंजित कर तन 
ञ्र श्र 


निर्मेल कर अनर 
“रजत, स्‍्न्दट 
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स्मेह्ट. सुधानसाथर 
हर न्‍र्‌ 
क्रिणी बरसा कर ेु 
“्ख्वेधूलि मातृशक्ति 
शशिवदता का स्वतत्ञ प्रयोग कही नहीं हुआ है। इसके चरण स्वच्छंद 
छद मे, टेक से तथा अन्य छदो के मेल से बने प्रशाथ छद में मिलते है । उक्त 
प्रक्ितियों के अतिरिक्त इसके निम्न प्रयोग-स्थल है-- 
वीणा--पद्म ५२ (अँगड़ाते तम मे) 
पल्लव---आऑसू (अपलक आँखों से) 
युगातर - स्वाधीन दिवस (भारत साँ की जय, जय बापू की जय) 
युगवाणी--चींठी (चीटी को देखा) 
ग्रास्था->ग्रामगूवती (मोहित नारी-नर) राष्ट्रगान (जाग्रत भारत 
हे) 
स्वर्णकिरण--तारी पथ (करते मृदू मर्भर, शोभा सरसिज पण) 
युग प्रभात (जगती के रजकण) 
स्वर्णधूलि - गणपति उत्सव [दृश्य एक अभिनव) जाशका (जीवन 
की स्थितियाँ) गोपन (बन मधुसिक्त व्यथा) मृत्युजन 
(अथवा जनगण से) अतर्वाणी (जीवन कंथा व्यथा, 
जीवन कल्याणी) ज्योति झर (बरसों ज्योति अमर) 
रजलशिखर - पु० ११३ (टेक प्रीतिशिखा वाही आदि ४ 
पंक्तियों) 
अतधिमा - विज्ञापन (तुक ? शुक मुक्त हुआ) 
शिल्पी - तम के यूल हिला 
उत्तरा - मनोमय (जम मंगल हित है) 
शशिवदता महादेवी में प्राप्त सही । प्रसाद में इसके कलिपय चरण उप- 
लब्ध होते हे । निराला और पन्‍्त ने इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया है । 


(१८) अद्दीर (११ सा०) 
चंचल जीवन स्रोत 


बहता व्याकुल वेय, 
पूुलिन-फेन-परिप्रोत 
सूख दुख, हषोद्विग । 
। मधुज्वाल : पच ६४ 


अर 


छायावाद का छदोओतुशीलन २६३ 


अहदीर का स्वतत्त प्रयोग केवल 'मधुज्वाल' के उक्त गद्य में उपलब्ध होता 
है । मिश्र रूप में यह “ज्योत्स्ता' के एक गीत (प० ८८) में महानुभाव के साथ, 
मधुज्वाल' के पद्म ५,२३४, ३८,४४ में शूंगार के साथ, पद्म ह मे प्ॉगार, 
चौपाई, ताडव के साथ तथा 'युगवाणी' के 'जबद' से लौला-हाकलि के साथ 
प्रयुक्त हुआ है । इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग गीत की टेक या स्वच्छंद छंद 
में ही मिलते है । प्रयोग-स्थल--- 
वीणा--पच्च ५८ (करता है गति-रोध) 
पल्‍लब---उच्छवास (है यह वैदिकृ-बाद, हो जाता संसार) आँसू 
(चरण-चरण है आह) 
गुजन--गीत ४४ (ठेक-तैरा कैसा ज्ञात) 
युुगवाणी - -मासव (बुन स्वश्नोीं' के जाल आदि ५ पंक्तियाँ) चीटी 
(बहू कण, अणु, परिमाणु) उन्मेष (मौव रहेगा ज्ञान) 
प्रकृति के प्रति (धातु, वर्ण, रस-सार आदि 9 पंक्तियाँ) 
ग्राम्था--स्वीट पी के प्रति (जग से चिर अज्ञात) 
स्वर्णकिरण--ज्योतिभारत (देक-हँसता जहाँ अशेष आदि ३ पक्तियाँ) 
संक्रमण (वर्शन, सहख्र शास्त्न) 
स्वर्णधुलि--गणपति उत्सव (स्वाभिमान, अपनाव) आाशका (यर्दि 
जीवन-संग्रार) मर्मकथा (विचश, फुटते ज्ञात, बाँध दिए 
क्यो प्राण, तुमने चिर अनजान) 
अतिमा--अतर्मानेस (चीर वृद्धि के फेन) 
अह्ठीर का स्वतत्न प्रयोग पत के अतिरिक्त किसी छायावादी ने नही किया । 
यरिमाण की हृष्टि से यदि देखे, तो पत-काव्य में ही यह सब से अधिक श्रयुक्त 
हुआ है । 
(१६) शिखंडी (११ भा०) 
जगे तर नीड सकल 
खगो में भीड़ विकंल 
पवन से भीत नवल 
गगन भे पंख चफल । 
>«स्वर्णकिरण - मभिवादत । 


इसका प्रयोग प्रसाद और महादेवी ने नहीं किया । विराला-काज्य मे 
दिसको छठपुट पंक्तियाँ मिलती हैं । पंत ने उक्त कविता में तथा स्वर्णधूलि' 
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की 'चितत'! कविता में (तीन पंक्तियों को छोडकर) इसका “स्वततन्न प्रयोग कर 
इसे एक छंद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । संभवत, इसीलिए डॉ० शुक्ल ने 
इसे नवीन छंद मानकर “अभिवादन' की उक्त पक्तियाँ उदाहरण-रूप में शक्‍्खी 
हैं ।१ दोनों कविताओं के अतिरिक्त इसके चरण अन्यत्त भी मिलते है । यथा--- 
पल्‍लव--आँसू (हाथ किसके छर भें, मवोदा बाल लहर, सरकती 
हैं सत्वर, इंद्रधनुषी हुलका, करुण है हाथ प्रणय, करुण- 
तर है वह भय, करणतस भगत हृद्य, हाय मेरा जीवन। 
परिवर्त त (सिहर उठते 'उड्डगण, निखिल उत्थान-पतन, 
मूँद आरचीन मरत, खोल भूतन जीवत) 
स्वर्ण क्िरिण--सक्रमण (स्रो! मबा जीवत रस आदि दे पक्तियाँ) 
नारी-पथ [प्रथम मधु पल्लब के, लोठता वीठों पर 
युवक युवती समात) बुग-प्रभात (विचरती धरती 
पर आदि) 
स्वर्णघूलि---॥णपति, आशंका, युवाग्रम, स्वर्ग अप्सरी, प्रतीतति, 
सार्थकता, चित्रकरी 
अतिमा--अंतर्मानस (विचारों के बुदृबुद) 
गीतहुंस--पच्च ५४० (सृजन के लिए भार) 
(२०) शिव (११ मा०) 
हलकी जल की फुही ।--ग्रुगवाभी * बदली का प्रभात 


किसकी यहू कल्पता (-+- 7! ओस के ब्रति 
तुम्हे जी दिया बना ।--- न्‍् कं 
हुए साथ ही बड़े ८ दो मित्र 


ब्िकल पर चलने वाले शिव छद का स्वतंत्र प्रयोग कही वहीं मिलता । 
इसके चरण स्वच्छन्द छन्द में यत्र-तत्र प्राप्त होते है । यथा--- 
युगवाणी--सुमन के प्रति (सुन्दर है वह अमर) प्रकृति के प्रति (हार गई 
तू प्रकृति) बदली का प्रभात (कोमलाभ हंग सुभय | 
स्वर्णकिरण-न्संक्रमण (व्याप्त है अनेकता) युगप्रभात ( स्वप्नों की तूलि 
धर, जीवन सौदर्य के ) 
स्वर्णघुलि-- गणपति उत्सव ( श्रद्धा विश्वास का, आशा उल्लास का ) 





१. आ० हिं० का० में छंद धोजना, पृ० २४७ 


च्् 


का छदोध्नुशीलन २६५ 


साधना ( जीवन की' साधना ) प्रतीति ( बिहगो का मधुर 
स्वर, तन में भरती सिहर ) 


अतिमा--विज्ञापत ( छंद बंद खुल गए, गीत गल गया सही ) 
पौ फटने के पहलिे-पद्म ४ ( सखि अंतश्चेतने ) ७ ( निज शिशु सहुचर 
चुना ) 

गीतहँस-पच्य ४४ ( श्री सुपमा में पले ) 

महादेवी में शिव प्राप्त नही होता । प्रसाद के तीन छदकों मे यह प्रयुक्त 
हुआ है । निराला और पत में परिमाणत इसका प्रयोग समान है | पर जहाँ 
निराला ने स्वतंत्र और मिश्र दोतों रूपों मे इसका प्रयोग किया है, वहाँ पंत ने 
केवल स्वच्छद छंद में । 

(२१) ताडव ( १२ भा० ) 

कौन तुम अतुल, अरूप, अताम ?,..... ( शुगार ) 


अये, अभिनव अभिरास । ..... ( ताडब ) 
मृदुलता ही हैं बस आकार | .......( श्ंगार ) 
मधुरिमा छवि-श्ुगार ।.., . .. [ तांडव ) 


>अल्लब : शिशु के प्रति 

आुंगार और इस छंद के मिश्रण से विभित अनुच्छेद को डॉ० शुक्ल ने दल 
नाम विया है और पत को इसका आविष्कारक बतलाया है। उनके अनुसार 
यह छंद श्युगार छंद की लग पर १६ और १२ मात्ताओं के योग से बचा है । * 
फिर आगे इसी १६ और १२ के योग से बने छद को वे नदन' छद का अद्धं सम 
रूप बताते है ।* यह वस्तुत्तः शंगार और ताडब के मेल से बना प्रगाथ छंद 
है । पत ने इन दोनों छंदों का अतियमित रूप से सिश्रण क्या है । कही प्रथम- 
हितीय-चतुर्थ चरण ताडइव वेः और तृतीय शगार का है, (भॉसु-अतिम दो 
पीयूपवर्षी-निबद्ध पौद्यों के पूर्व) कही प्रथम और पचम तांडव के है, पर बीच में 
तीन चरण श्यृंगार के रख दिए गए है, (परिवततत न ११९) तो कही तीन शंगार 
के चरणों के बाद एक ताइव का है। (परिवर्तान ११) ऐसी दशा मे ऐसे पद् 
के छन्द को अर्द्ध सम कहना ठीक नहीं । यह न तो नंदन कहा जा सकता है, 


१, आ० हिं० का० में छंद योजना : एृ० ३०१ 
२. बही, प्रृ० ३१२ 
१७ 
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शौर न परत इसके आविष्कारक माने जा सकते है। इन दोनो के मिश्नण से 


बने प्रगाध छत्द के प्रयोग का श्रेय उन्हे अवश्य दिया जायथगा। 
तांडव का स्वतत्र प्रयोग पत-काव्य भे नही मिलता ६ प्राय. शूंगार के 


साथ इसका मिश्रण हुआ है । स्वच्छन्द छत्द मे भी इसके चरण यत्त-तंत्र उपलब्ध 


होते हैं । प्रयोग-स्थल निम्नलिखित है- 
बीणा--पद्य ४२ (सरसी-श्रगार के प्रगाथ की टेक मे प्रयुक्त) ४६,३४० 
(छद खंगार-टेक ताडव) ५४ (छोड अतिम नि.श्वास) 


पललब--निरल॑र गान, शिशु, तारी-रूप, स्मृति, (सब मे श्ंगार के साथ) 
उच्छुवास (सरल अस्फुट उच्छ वास, दीप के बचे विकास, बँ४ 
है जीवन-तार, हृदय के सुरक्षित साँस, जरा है आदरणीय 
मधुरिमा के मधु हास, मर्मपीडा के हास, रोग का है उपचार, 
पाप का भी परिहार, ।सिड़ी के गृढ् हुलास ) आऑसू (बहा दें 
हृदयोदगार, खिलाए है नादान, किसे अब दूँ उपहार, धुएँ का 
विश्व विशाल; सिहर उठता कृश गात, चाहते क्‍या आदान, 
गया भी बिता प्रयास, दिखाऊँ मैं साकार, मूँद दुहरे हग द्वार, 
पिघल पडते है प्राण, सुत्ति हो स्वल्प वियोग, नव सिलन को 
अनिमेष, मृत्यु ही है गेष) विश्वछवि (श्वुगार + गोपी के क्षाभ) 
परिवत्त न (सरसी, छूगार, गोपी, शिखंडी, #ंगारकहप तथा 
रोल के साथ) 
सुजन-मधुवन ( श्ुंगार +मधुबन के साथ ) पद्म २७,३३ ३६ ( ख्मार 
के साथ) 
युगात-अंध्या (शगार के साथ) 
युगवाणी--सुमन के प्रति (भाव, वाणी या रूप) 
स्वर्णकिरण--सक्रमण ( सभ्यता के ब्रह्मास्त्र ) स्वर्णदिय (रहुस्थो के 
आख्यान, पहुन नव जीवन' ज्वाल ) 
स्वर्णधूलि--सार्थकता (घुमडता छायाकाश) 
जम्योत्स्ना-पु० १०४ (शूंगार के साथ ५ पक्तियां) 
गीतइस--पत्च १७ [ठुहिन स्मित खिले प्रवाल) 
मधुज्वाल-पच्च ७, 8८, ५८, ६०, ६७, ६४, ७४०, ७२, मरे, ८३ ( सब 
शृगार के साथ) पच्च दे (अहीर, श्रृंगार, चौपाई) ७८ (अहीर के 
साथ ) 
इसके अतिरिक्त 'पतझरः की 'सत्य दृष्टि” (प० १०२) मे ताडब और छवि के 
शुक-एक चरण के थोग़ से एक पंक्ति बनाई गई है। यथा--- 
उसी में धीरे साँस[|खीच मे ढला । 


का छदोष्नुशीसन २६७ 


आानु-द्वारा उल्लिखित इस ताडव का चरण असाद में वहीं मिलता। 
पिराला और महादेवी के काव्यों में छिटपुट रूप में अवश्य प्रोप्-होता है, पर 
पत ने इसका विशद प्रयोग कर इसे काव्य-जगत्‌ में पृर्णतया प्रतिष्ठित कर 
दिया । 
(२२) महानुभाव (१२ मा०) 
करुणा धारा में झर 
स्नेह अश्रु बरसा कर 
व्यया भार उर का हर 
शास करो आकुूल मन । 
“-उत्तरा : अंतर्व्यैथा 
महानुभाव का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोवों रूपों में मिलता है । स्वतंत 
अयोग के स्थल--- 
युगवाणी---हरीतिमा (टेक-अखंड ) 
ग्राम्या -- पतझर 
उत्तरा--अंतर्व्य था 
लोकाथ्तन--जीवनद्वार युगभु (्रारंभ-अंत), आत्मदात (प्रारंभ-अंत), 
मद्षुस्पर्श (अत), सस्थान (प्रारंभ) 
शिल्पी--पु० दरे, अप्सरा का गीत (“मर्मर भर अस्फुट स्वरा जैसी 
पक्तियो से यदि अंतर्तुक नहीं मान कर तुक माने, तो ऐसी 
पक्तियाँ अलिपद की कही जायँगी) 
सिश्र प्रयोग के स्थल-- 
गूजन-«यद्य ३८ (शशिवदना, चौपाई के साथ) 
युगातर--भारतगीत १ (सार, हंसमति, चौपाई, पंचचामर) 
». ह» (सार, चौपाई, प्रमाणिका) 
स्वतंत्नता-दिविस (रोला के साथ) 
स्वरगधूलि--“दिंवा स्वप्न, परिणति (चोपाई के साथ) प्रणयकूज 
(पदपादाकुलक, माली के साथ) आवाहत (हाकलि, सार) 
प्रीति-सिझर (प्रदोष, चौपाई, रोला) सानसी हे (चौपाई, 
सार) 
उत्तरा--तमत (चौपाई के साथ) 
वाणी--स्नेहू स्पर्श (रोला के साथ) 


श्ध्फ्ध पृत की छदोंयोजना 


परतझर->्मंबोधन (हाकलि के साथ) चित्गीत, प्रेमान्षु (चौपाई, सार) 

गीवहस--प्म ७१ (चौथाई के साथ) 

मधुज्वाल--पतच्च ५९१ (चौपाई के साथ) 

इसके अतिरिक्त स्वच्छद छद मे लिखी अनेक कव्रिताओं में भी इसके चरण 
प्राप्त होते है । 

प्रसाद और महादेवी में तो इसका प्रयोग दो-चार पंक्तियों तक ही सीमित 
है, पर मिराला और पंत ने इसका प्रयोग विपुल परिमाण में तथा स्वतत्न और 
मिश्र दोनों रूपो में किया है! 


(२३) प्रमाणिका साज्निक (१२ मा०) 
(कं) महांव क्राति' आज हो, 
भर्खड राम-शज हो , 
अभीष्ट लोक काज हो, 
सुसभ््य जन समाज हो । 
“>य्वर्णघूलि मातसी १६ 
खि) प्रयाण तूर्थ बज उठे 
पटहु तुमुल गरज उठे 
“शुगावर . भारत-गीत (३) 
जरलग का प्रमाणिका वर्णवृत्त होता है। यह तियय 'क' की प्रथम 
तीन यक्तियों में पूर्णरूप से घटित होता है। शेष पक्तियों मे एक गुरु की जगह 
हो लथु रखने से यण-विपर्यय हो गया है, पर लब प्रमाणिका की ही है | भतः 
यह प्रमाणिका का मालत्रिक रूप कहा जायगा। पत-काव्य में प्रमाणिका के ये 
ही दो स्थल है । प्रसाद, निराला तथा सहादेवी मे यह प्राप्त नही । 
(२४) लीला (१२ मा०) 
सौ सौ ये लोन लहर 
पश्यों के शत्न-विवर 
सौधो की स्वर्ण शिखर ! 
वंट पर मैं रहा विचर । 
-“आबर्णेकिरण . मत्थ्यर्गधाएँ 
पंत ने लीला का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनों ल्‍््पों मे किया है। अति- 
रिक्त स्वतंत्र प्रयोग के स्थज्न--- 
स्वजंधूलि--- अतविकास, भानसी ८ 


का छदो&्नुशीलन र्ध्द 


रजवशिखर--्यू० ७,२७,५०,६५,७३,ढै5,१०१,११५,१४४,१४६९,१५४ 

सौवर्ण--पू ० १४,२०,४१, ४७,११२ 

ज्योत्सना---पूृ० ३०, रे३,४४,६८,८६,5०,११३,१२३ 

जतिमा--लोकगीत 

वाणी--मावरूप 

किरण-बी ग[--विहुंगनी, भारतगीत 

शिल्पी --पूृ० ६८, ७०,७१,७३,७५,७८,5०,८७ 

मिश्र प्रयोग के स्थल-- 

युगवाणी--्रुगवुत्य (मुबति, धारी, अलियद के साथ) 

स्वर्णधूलि---शरद जॉढनी (हीर के साथ) साधना (शिव, अलिपद के 
साथ) अतलोकि (निधि के साथ) सातृणक्ति (सुगति, अलिपद, 
शशिवदन ) 

रजतशिवर --पृ० ४२ (योग की एक पंक्ति) 

ज्योत्स्पा--प० ३, ३७ (कुडल की दो-दो पंक्तिथाँ) १७ (योग की एक 
पंक्ति) 

पौ फटने के पहले--पद्म ३८ (कुडल की ए पंक्तियाँ) 

शिल्पी--पू० ४४, ५७ (योग की क्रमश दो और एक पंक्ति) 

इस प्रकार निराला के समान पंत ने ञ्ली लीला का विशद प्रयोग किया 

है। प्रश्ाद मे तो इसका कही पता नहीं, पर महादेवी के तीन गीतो में लीला 
भ्रयुक्त हुई है! 
(२५) विजातक (१२ मा०) 
अचित का चिर जहाँ तम, 


है ८ 
जगत जीवन अमा मे 
| 2 


भमरण के आवरण से। 
“+स्वर्णध्रूलि : चेतन 
विजात छद संघक (। 555) की दो आवुत्तियों से बनता है। उसकी 
अंतिम दो मात्राओं को निकाल देने से विजातक का निर्माण होता है । शंगार 
की अंतिम चार मात्नाओं को हुटा देते से इसका निर्माण इसलिए सभव नही कि 
इसके अत में एक जगण (। 5 |) "रखने पर श्ागार की लय बाधित हो जाती 


२७० पत की छदोयाजता 


है । शिखडी के साथ उक्त तीन पक्तियों के अतिरिक्त इसकी दो पक्तिया और 
मिलती है । यथा-- 
तुम्हारे ध्यान से सो 
मिलन सुख स्वप्त मे खो । 
“+पौ फटने के पहले पद्म १३ 


दिनकर ने 'रसबेती' (आश्वासन) में इसका प्रयोग दिगवरी छद के साथ 
किया है । 
(२६) पदपादाक (१२ मा०) 
(क) लो. चहक रही चिडिया। 
5यीैगात . पतच्च १३ 
(ख) चिर आत्म युक्त, स्वर भर । 
““किरण-बीणा . पक्षी, परृ० ४४ 
पदपादाक का निर्माण पद्धरि-पदपादाकुलक की अतिम जार माल्नाओं को 
हंटाकर अथवा मधुभार के अत में आर भात्राओं को जोड़कर किया गया है । 
त रग का आधार होने के कारण “ख' मे दिग छंद भी माता जा सकता है । 


प्रसाद और महादेवी ने पदपादाक लिखा नहीं। पत के काव्य में इसकी 
दो और मिराला में चार-छह पंक्तियाँ उपलब्ध होती है । 


(२७) मालिका (१२ मा०) 
सृष्टि का आवागमन ।--स्वर्णवूलि सार्थकता 
रहस चंंबित विजन में ।पौ फटने के पहले : पद्म ४ 
वही पथ है लक्ष्य भी |--किरण-वीणा , लक्ष्य 
भाव संपद से भरी |>-्मीतहुंंस * पृच्च ३८ 
रात्रि का एकात क्षण ।--पौ फटने के पहले : पद्म १३ 
भत्यं से उठ स्वर्ग तक -- गा भ 


मालिका का प्रयोग स्वतंत्न हप से कही नहीं हुआ है। स्वच्छन्द छन्द मे 
लिखी कविताओं में ही इसके चरण उपलब्ध होते है । मालिका प्रसाद-काव्य से 
नही मिल्रती । महादेवी ने दो छन्दकों मे तथा पन्‍्त ने स्वच्छःद छन्द मे ही 
इसका प्रयोग किया है । मनिराला ने अन्य छन्‍्हों के साथ इसका मिश्रण कर इसे' 
सम्मान दिया है । 


वाद का छदो:नुशीलन २७१ 


(२८) शंगारकल्प (१३ मा०) 
देहू सौदर्य गठित हो, 
प्राण आनंद सरित हों, 


दृष्टि लव स्वप्न जडित हो । 
,. >स्वर्णधुलि : चित्रकरी 


शूंगार की अतिम तीन मात्नाओ को हठा क्षैर इस छत्द का निर्माण कर 
॥ गया है । इसका प्रयोग प्रगाथ (अधिकतर गोपी-प्छुगार के साथ) और 
'छन्‍्द छन्‍्द में ही मिलता है। कतिपय प्रयोग-स्थल निम्नलिखित है-- 
पलनव --उच्छबास (वालिका ही थी वह भी, रुदन क्रोडन आलियन, 
भरण सेवन आराधन, बीनते है प्रसूत इन, तोडने ही हैं मृदू 
फल) शआँसु (एक ही बामन पर में, तुम्हारी भोली बाते, देखता 
हूँ जब उपवत, पियालों में फूलों के, पिलाता है मधुकर को, 
अचानक उपकूलो के, प्रमुनों के ढिग रुक कर, देखता हूँ जब 
पतला, खोलती है कुमुद-कला, घिश्व का काव्य अश्ु-्काण, प्रेम 
ओऔ आँसू के कन, आह मेरा अक्षय धन) परिवर्तन (अहे निष्छुर 
परिवर्तन, विध्व का कस्ण विवर्ततन, अहे बासुकि' सहन फन, 
अह्टे दुर्जेय विश्वजित्‌, तुम्हाश ही भय-मचन, तुम्हारा ही आम 
तण, एक सौ वर्ष विजन वन, एक ही सब में स्वदन, विश्वमय 
है परिकर्त न) 
स्वर्णकिरण--युग प्रभात (चेतना पथ से विवरण) 
स्वर्णघूलि---गुगागम (आज रे युभो का सगुण) स्वर्ग अप्सरी (अतल से 
हँसी उमड़ कर, लसी लहरों पर चचल आएि अनेक पंक्तियाँ) 
चित्रकरी (मृजन आनंद परी है आदि अनेक पंक्तियों) 
वाणी--शांत मुख ठील गगन है, बायू मे बव जीवन है ! 


शस्य स्मित हरी घरा है, जिश्व आनद भरा है | 
“-मॉनसी, पु० ४४ 


आगारकल्प के दस चरण प्रसाद-कावप मे उपलब्ध होते है। महादेवी ने 
यक्ा प्रयोग नहीं किया | निराला और पच्त दोतों मे इसका काफी प्रयोग 
पलता है, पर परिमाण की इष्टि से पत मिराचा से वद्धि-चढ़े है । 
(२४) छीलाधिका (१३ मा०) 
मनुृप्यता रही पुकार 
छोड़ देह मोह भार (लीला) 


4. आपुष्न 


>न्य+५+ पियारेफसक व्यय केक 


र२छ२ पत की छदोयोजना 


क्षध्रास॒ रे असस्य प्राण 
नग्न देह, बुद्धि म्लान (लीला) 
विनन्न शिष्ट तिरभिमान 
पुरुष नारि हो समान (लीला) 
॥ ““स्वर्णवूलि सानसी १४ 
लीबाधिका छन्‍्द की केवल तीन पक्तियाँ उक्त पच्च मे लीला के साथ पाई 
जाती है! लीला मल्लिका (र ज ग ल) का मात्तिक रूप है और इसी मल्लिका 
या लीला (क्योकि “निरशिमान' में दो लघु (सिर) एक गुरु के लिए आया है) 
के आदि में एक लथू के योग से यह छनन्‍्ब बना है। प्रचाभर (ज रजर 
जग) के आरभिक तीन गणों को लेकर भी इसका निर्माण हो जाता है। 
निराला ने लोला के अंत में एक लघु जोड़ कर एक नया छन्‍्द बनाया है। 
(देखिए--निराला वी छन्दोषोजना - चग छन्‍्द) और पत ने उसके आइढ़ि मे । 
प्र जहाँ निराला का निर्माण मात्रिय सस्कार से अभिषिक्त है, वहाँ पन्‍त की 
सृष्टि बर्णवुत्त के प्रभाव को वहन करती है । 
इसके अतिरिक्त एक ऐसी भी पक्ति सिलती है, जो लीला के आदि मे दो 
भात्राओं के योग से बनी है। यथा-- 
रे आज पडी ज्वलित वरण । 
-वर्णधूलि * स्वर्ग अप्सरी 
(३०) पदपादाकुर (१३ मा०) 
जग-जीवन का उल्लास ।--गृजन, पद्म ३५ 
वह है पिपीलिका पाँति।--युगवाणी चीटी 
ये पशु-लिप्साएँ चार | ,; 3 
तुम सीख राग, फल-त्याग ।-- ,, देह 
पन्त-काव्य में इसका प्रयोग केवल स्वच्छन्द छत्द में हुआ है। निराला ने 
स्वच्छन्द छन्द के अतिरिक्त इसका प्रयोग प्रयाथ छन्‍्द में भी किया है | महादेवी 
में यह केवल दो गीतों के छन्दकों मे प्रयुक्त हे। प्रसाद में यह प्राप्त नहीं । 
इस प्रकार इसका प्रयोग बहुत विरल परिमाण में हुआ है। पन्त-काव्य से इसके 
प्रयोग के कुछ और स्थल--- 
(क) हुम बने बाध्य आकाण +--प्रुगवाणी सोस के प्रति 
(ख) हर उर का मोहित भार ।--पौ फटने के पहले . पद्च ४४ 
(य) लगता असार संसार |+- ७. 9» २७ ४ 
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(घ) टूटी चूड़ीसा चाद 7--किरण-बीणा , चाँद 
($) बिखर! अनंत उल्लास |-- ४. स्वर्ण किरण 
(११) अदोष (१३ मा०) 
गान भे भरा निवेदत, 
प्राण से भरा सभर्यण, 
ध्यान में प्रिय के दर्शन 
““स्वर्णधूलि : प्रीतिनिशेर 
प्रदोष छत्द का उल्लेश् डॉ० शुक्ल ने किया है । उनके अनुसार इस 
नडीव छत्द की सृष्टि पंत्त ने की है। यह पचक और दो चौकलों के योग से 
बनता है | चौपाई की प्रारभिक तीच मानाओं को हटा देने से भी यह छन्‍्द 
बन जाता है | यह न तो नवीव कद है और थे पंत ने इसकी सृष्टि की है 
इसका प्रथम प्रयोग 'सुरमागर' के परिशिष्द (पद १२६) में सार की अर्द्धांती 
के साथ हुआ है | भारतेदु ने भी इसी ढंग से इसका प्रयोग 'मधुमुकुल' (पद 
४७, ७०) तथा बंदर-सभा' (भारतेंदु प्रन्धावली, पृ० ७४२) में किया है । 
पन्‍त की उक्त कविता में इसकी १४ पक्तियाँ भहानुभाव के साथ मिश्रित हुई 
हैं। चौपाई और रोला की भी क्रमशः एक और दो पंक्तियाँ है । इस कविता 
के अतिरिक्त इसकी एक पंक्ति युगवाणी' की 'प्रकृति के प्रति में भी मिलती 
है | (आज वन मावव की कृति) पंत के अतिरिक्त छायावादी-त्रय में इसका 
अगोग किसी में नही किया । 
(३२) उल्लाला (१४ भा०) 
(क) मित्रों से है खड़े ।-युगवाणी . दो मित्र 
उन्मद यौवन से उभर ।--श्राम्या . प्रामयुचती 
तभ से परियों से उतर ।--स्वर्णकिरण युगप्रभ्ात 
आओ स्थितियों से लडें ।--स्वर्णधूलि : गणपत्ति उत्सव 
(ख) फूल देखता रह गया [--किरण-वीणा फूल, पृ० ४३ 
झले कृच्छ संभाव्य हो । -गीलहुस , पश्च ६७ 
उल्लाल! का प्रयोग स्वच्छद छंद में ही प्राप्त होता है। समकलात्मक शब्दों 
से प्रार॑भ होते वाली क' की इंक्तियाँ पत्रपादाकुर की भी कही जा सकती हैं । 
नगणाल अयवबः जयात्मक (।35 ) अत वाली ऐसी पक्तियाँ ही दोनों की 
(उल्लाला और पदवादांकुर ) हो सकती है। गलात्मकान ( $ ) होने पर 


१. आ० हि० का० में छतद घोजना ; १० २४१ 


है मन मल आम 


पचा वा्रध्कत बए, फडडज हक 


२७७ फ्त को छदोयोज्ञना 


उल्लाला की नही हो सकती ! इसीलिए गलात्मक अत वाले ऐसे प्रयोग को 
पदपादांकुर नाम से अभिह्ित करता पड़ा है। लिंकलात्मक अब्दों से प्रारम्भ 
होने वाली 'ख' की पंक्तियाँ तो उल्लाला की ही हो सकती है, पदपादाकुर की 
नही ! क्योकि पद्धारि-पदपादाकुलक का ध्रारभ दो त्िकलों से भहीं हो सकता | 
अतिरिक्त प्रयोग-रथल-- 


(क) स्वप्मों के दत-सा सघन ५ 
णक्रण : स्टण 
(ख) रत्म-प्रसवती भातरम्‌ | स्व किरण > स्व दल 


महादेवी भे उल्लाला नहीं मिलता । मिशाला में इसकी एक पक्ति उपलब्ध 
हीती है । पंत के स्वच्छद छोंद में इसके कतिपय चरण श्रयुक्त हुए है। पर 
प्रसाद ते इसका स्वतंत्र प्रयोग भी किया है । 
(99) हाकलि (१४ भा०) 
छोड़ द्रमों की मृढदू छाया, 
सोड़ प्रकृति से भी माया, 
ने न 
तज कर तरल तस्गों को. 
इद्रधतुप के रंगों को । 
--7ल्‍्लब ' मोह 
यद्यपि हाकलि का स्वतत्न प्रधोग पत ने कही नहीं किया हैं; पर मिश्र रूप 
मे और स्वच्छद छंद में इसके चरण विपुल परिमाण में मिलते है। मिश्र 
प्रयोग के स्थल--- 
वीमरा-पच् १, २, ५, १४, २७, ४१ (सब ताटक के साथ) ६, 6 ४५ 
(चौपाई के साथ) १३, २९, २४, ४३ (वीर, ताठक, चौपाई) 
१७, २१, १४ (वीर, त्ताटक) २६, ३२, ४८५, ६३ (चौपईं, वीर) 


2 लब--मोह (चौपई, ताक) वर्सतञी (चौपाई, ताटंक, वीर) निर्भर 


(चौपई) आकाक्षा (चौपई, वीर) यातना (ताटक) उच्छ बास 
(घुरलो के से चमकीले) 
मुगवाणी-जलद (लील!, अहीर के ताथ) 
प्राम्या---सव इंद्धिय (रास, समावक्षवैया) 
स्वर्णधूलि--आह्वञाम (ज्ौपाई के साथ) रसखवंध ( १ पंक्ति-निष्ठुर जग, 
निर्मल जीवन--अखड, चौपाई, अलिपद ) भानसी ४ (चौपाई) मानसी ७ 
(चौपई) । 
उत्तरा--आल्लान (चौषाई) 
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रजतशिखर-१० 8४५ (ाटक, चौपाई) 
पतझर-१०२ (महानुभाव) 
मधुम्बाल-पत्च &५ (कज्जल, पदपादाकुलक के साथ) 
इस प्रगाथ छंदो के अतिरिक्त स्वच्छंद छंद में लिखित अनेक कविताओं में 
हाकलि के चरण णाये जाते है । 
महादेवी ने हाकलि नहीं लिखी | प्रसाद में यह मिश्र रूप में बहुत कम 
परिमाण में पाई जाती है। निशाला ने स्वतेंत और मिश्र दोनो छूपों मे इसका 
प्रयोग सभवत् पंत मे अधिक किया है । 
(३४) सखी (१४ मा०) 
जीवन की सहर-लहर से 
हँस खेल-खेल रे नाविक ! 
जीवन के अंतस्तल मे 
नित बूड़ बूंड रे भाविक ' 
-+मुंजन - पद्च ६, ज्यीत्स्ता, (० ६४ 
सखी छंद का प्रयोग स्वतत्र और मिश्र दोतों रूपों में विपुल परिमाण में 
पाया जाता है! स्वतंत्र प्रयोग के स्थल-- 
पललव-विसर्जन 
गुंगन-पद्य २, ३, ४. ६, ७, ८, ४ ११, १९, ९२, १४ नॉदनी, मॉनर्त, 
२०; २४, ३१, ३२, ३७, आाँदनी (पूृ० ७४) 
युगात-दीपश्री 
युगवाणी-नर की छाया 
लोकायतन---पंस्कृति-द्वार (आत्मदान, संक्रमण, मधुर स्पर्श) पुृ० ४४२ 
ज्योत्स्वा-यृ० ४८, ६9७, 5९ 
गीतहंस-पथ्च ६४ 
क्िरण-बीणा--अमृतत्तरी 
मधुज्वाल--पद्य ७५, ७६, ७८, ८०, फपे 
सिश्न प्रयोग तथा स्दण्छंद छंद मे--- 
पहलव--उच्छवास (उसके उस सरलपन' “समीप खिंच आशा) 
युगातर--बिवेणी [मैं तुमको समझ न पाती ) 
युगवाणी --युगवाणी (हे विश्वमूत्ति कल्याणी) दंढ् (जड़ प्रकृति तुम्हारा 
अवगव) 


ज्कमी + 


जलकर, कम जमे. रक सभ 


लॉप्वि 


जद पंत की छबदोगोजना 


स्वणधूलि---स्वप्ननिबल (यहु भेद बताओ गोपन) 
उत्तरा -अधिक्तिया (फिर हरों घर का प्राक्तव) 
अपिमा--अंतर्मानस (भव नाम रूप दिशि पल में) 
शिल्पी--प० १०२ (पद्धरि-पदपादाकुलक के साथ-फिर उतर रही बसुधा 
पर-- जैसी पंक्तियाँ) 
सखी का प्रयोग प्रसाद, पंत तथा महादेवी ने प्रचुर मात्रा में किया हैं। 
निराला-काव्य में इन तीनो की अपेक्षा यह बहुत कम प्रयुक्त हुईं है । 
(३५) कज्जल (१४ मा०) 
निम्रा, भय, मंथुनाहार' ' '(कज्जल) 
--ये पशु-लिप्साएँ चार'' (यदपादांकुर) 
हुईं तुम्हे सर्वस्व सार ?*"'(कज्जल) 
घिक मैथुव-आह्ार-यत्र !। (कज्जल | 
-“युगवाणी : चीदी 
कज्जल का स्वतंत्र प्रयोग कही नहीं मिलता । उपयुद्ध,त पक्तियों में दूसरी 
पदपादाकुर की है, शेष कज्जल की | इसके चरण अधिकतर स्वच्छंद छंद मे 
उपनब्ध होते है। मधुज्वाल' के पद्च ३३ मे चौ५ई-पद्धरि के साथ तथा ८ 
में पदपादाकुलक और हाकलि के साथ सिश्न रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। 
अयोग-स्थल-- 
गृजन--एक तारा (नीरव सध्या में प्रशात) 
युगवाणी--मानव ( देशकाल के मिला छोर ) चीटी (चिर सक्निय वह 
नहीं स्थाणु। बाह्य नहीं आंतरिक साम्य) प्रकृति के प्रति 
(वने अस्थि, त्वच, रक्तधार) ह 4 (जीवन के ही अंश भाग॑) 
ओस के प्रति (स्वर्गिक मोती अतुल फोध, चंदुल अनिल ने 
तुम्हें वोल) 
गम्या--गमयुवती (निर्जेन मे सज ऋतु सिंगार) 
अतिमा--आणों की द्वाभा (घिरा सपहला अन्चकार) 
गीतहंस---पद्च १६ (दो पक्तियाँ, पु० ३८) ३० [पृ०६९७) (६८ पू० १७०) 
वाणी--फूल की मृत्यु (प० ४६) कौवे (पृ० ४१) घोंधे शख (पुृ० ६५) 
वम्र अवज्ञा (पु० ७९) 
यो फटने के पहले--पद्ध २३ (यृ० ६४) ३३ (पृ० 4१) ३६ (य० 54) 
४४ (आज खुल गए हृदय-ठ्वार) 
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पतन्नर--ती नक्रुसुम (बहु क्या तयनों का प्रतीक) भ्ध्या के प्रति (रम- 
विद्ल आवेश ज्वार) अनुभूति (मैं चैतस्थ-प्रकाश मग्स) 

किरण-बीणा--हप स्वष्व (खुले हृदय के उद्ध द्वार) पक्षी (पृ० ४४) 
स्वर्णंकिरण (पृ० ८३) वेणीवार्त्ता (कंवि का किससे क्या 
दुराव) सूरज और जुगनू [पृ० १३८) प्रेममार्ग (१० ५२) 

प्रशाद भौर महादेवी में कज्जल प्राप्त नहीं । निराला में इसके बहुत घोड़े 

चरण मिलते है । पंत ते इसका ग्चुर प्रयोग किया है । 
(३६) मुलक्षण (१४ मा०) 
लोगी मोल, लोगी सोल (--गंजन पद्चय ३४ 


रक्त पत्राश रक्त पलाश 
प्रिय कचनार ! प्रिय कचनार ! + युगवाणी : मधु के स्वप्स 
भाम्र रसाल | भामजर रसाल 


तेरी ओर मेरा प्यार - स्वर्ण घूलि : साथकता 
सप्तक (5 5 5 |) की दो आवृत्तियों से निर्मित सुलक्षण की थे पंक्तियाँ 'गूंजन' 
और 'युयवाणी' की कविताओं में क्रमश चौपई और बीरछंद से बने अनुच्छेदो 
मे छदक के रूप में तथा 'स्वर्णधुलि' की स्वच्छंद छद मे लिखी 'सार्थकता' 
एवं मानसी ७ (सीताराम सीताराम) और मानसी ८ (राधेश्याम 'राधेश्याम) 
की ठेकों में प्राप्त होती हैं । 
प्रसाद के काव्य में यह केवल तीन छंवकों में प्राप्त होता है । निराला तथा 
पत के स्वच्छंद छंद में इसकी कुछ ही पंक्तियाँ मिलती है । महादेवी ने छदकों 
के अतिरिक्त तीन गीतों में इसका स्वतेत्र प्रयोग किया है । 
(३७) मनोरम (१४ मा०) 
चाहता मन आत्म गौरव, 
चाहता मत कीलि सौरभ, 
ज्ञान मथत, तीति दर्शन, 
मान पद अधिकार पूजन । 
“ध्वर्णधुलि : चौथी भूख ! 
मनौरम छंद भे कोई भी कविता स्वतंत्र रूप से निबद्ध तहीं। प्रगाध और 
स्वच्छंद छंद में ही इसका प्रयोग दिखलाई पडता है। प्रयोग-स्थलू-- 
स्वर्णधूलि चौथी भूख (वीर, (माधवमालती, उमिला, पीयूषनिर्नीर, 
पीयूपवर्धी के साथ) 


श्छ्थ पत' की छदोयोजना 


रजतशिखर--पभ्रीष्म का गौत (प० १४८) (ज्योति की ठेक, रूपमाला की 
एक पंक्ति, फिर भनोरम के तीव-तीच चरणों को अनुच्छेद] 
पौ फटने के पहलि--पद्म ३८ (माधवमालती के साथ) 
किरण-बीशा---तुम कौन (पीयूषनिश्लेर, साधवमालती के साथ) हिम 
अचल (माधवमालती के साथ) 
स्वणंधूलि' की स्वच्छद छद मे लिखित “'चीथी भूख के अतिरिक्त इसकी 
पक्तियाँ और भी यत्-तत्र मिलती है | वथा--- 
पौ फटने के पहले---पद्य २ (प्रिये, रहती हो अयोचर आदि) पद्च ३ 
(जन्न तुम्हे मै प्राण छुता) 
बस्तुत संप्तकाधृत किसी भी स्वच्छंद छद में इसकी पतक्तियाँ आसानी से 
मिल्न जाती है । एक ऐसी भी पक्ति है, जो मनोरम के अतिम गुरु को लघु 
बना कर निर्मित हुई है । यथा+-- 
देह की है भूख एक । 

“्वर्णधूलि * चौथी भूख 
इसी प्रकार निम्त पक्तियाँ मनोरम के अत में एक गुरु रख कर बना ली 
गई है-- 

(क) हृदय कि का भाव-अनुरागी | 
““पौ फटने के पहले * पद्च १३ 
(ख) प्पार, 
तुमको प्यार करता हूँ । 
““+फिरण-वीणा , लक्ष्य 
मनोरम का प्रयोग इस प्रकार पत ने निराला और महादेवी की अपेक्षा 
बहुत कम किया है ! प्रसाद मे तो इसकी केवल दस पक्तियाँ मिलती हैं । 
(३८) मधुमालती (१४ मा०) 
तुम मनुज को दोगी अभय । 
“पौ फटने,के पहुले . पद्य ४७, पृ० १४१ 
पत के काव्य में मधुमालती की यही एक पक्ति मिलती है । प्रसाद में यह 
उपलब्ध नहीं। निराला का प्रयोग पाँच पक्तियों तक सीमित है। महादेवी के 
काव्य में इन तीनों की अपेक्षा कुछ अधिक चरण मिलते है । 
(३७) विजात (१४ मा०) 


(क) विलासिनि 
प्राण उन्मादिनि, 


“छावावाद का छदोंतुशीलन +रे७द 


तिभृुत उर कक्ष में आओ, 
न मुखे, और बिलमाओं । 
“+ौ फटने के पहले . १३ (पृ० ३४) 
ख) तुम्हारे प्रेम से वंचित +-- ७. ६१ (१० १७४) 
विजात के केवन उक्त चार चरण पंत के समस्त काव्य में प्राप्त होते हैं । 
प्रसाव ने इसका प्रयोग वहीं किया । निराला ने स्वतंत्र और मिश्र दोनो रूपो 
में तथा महादेवी ते एक गीत में मित्र रूप मे इसका प्रयोग किया है | 
(४०) उज्ज्वला मात्रिक (१४५ मा०) 
भतर्मुख साक्षात्कार का | सत्य-- 
समाधित देता निःस्व॒र दर्शन । 
-+जीतहस पद्म ६८ [पृ० १७१) 
पंत-काव्य में स्वच्छंद्र छएई में लिखित उक्त कविता में उष्ज्वला मांत्रिक 
की केवल एक पक्ति मिलती है। यहाँ अंतर्मुख साक्षात्कार का! उज्ज्वला 
मात्निक का चरण है और 'सत्य समाधित देता तिःस्वर दर्शन हुंसगति का । 
स्वच्छंद छद में एक छंद के चरण के बीच या अंत में दूसरे छंद के चरण को 
रख देने की प्रवृत्ति इधर पंत में बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है । 
प्रसाद और निराला के साहित्य में टेक के रूप में इसकी चार-चार पंक्तियाँ 
मिलती हैं | महादेवी में यह प्राप्त नही होता । 
(४१) चौंबोला (१४५ मा०) 
कर्देम ऑँगन ही में पा ।--पतझर * सत्यहृष्ठि (ध० १०२) 
रहा हृदय -- 
वह मेरा कहाँ ।+>गीतहस : पद्म दे (पू० २३१) 
घाव भस्न-हुदयों के सियों |“«किरण-बीणा सीख (पूृ० ८१) 
स्वच्छंद छनद मे लिखी उक्त कविताओं में ही चौबोले की उक्त तीन 
पक्तियाँ मिलती है । 
प्रसाद-काव्य भें चौबोले का केवल एक चरण मिल्नता है! महादेवी में महू 
श्राप्त नही होता । निराला ने गीतो और स्वच्छत्द छन्‍्द में इसके चार चरणी 
का और पत ने स्वच्छद छनन्‍्द में तीन चरणों का प्रयोग किय। है । 
(४२) चौपई (१४ मा०) 
हाँ,-हम' मारुत की मृदुल झकोर, 
नील व्योम की अचल छोर, 
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वाल कल्पता - सी अनजात 
फिरती रहती है निशि भोर, 
उर-उर की प्रिय, जग की प्राण । 
-पल्‍लवक विश्व-वेणु 
चौपई का प्रयोग स्वतत्न और मिश्र दोनों रूपो में हुआ है। स्वतंत्र प्रयोग 
केवल चार कविताओं (पल्लव--वीचिविलास, विश्ववेणु, गुजन-२२, ३४) 
तथा 'लोकायतन' के अंतविकास (पृ० ४२७) एवं उत्तर स्वप्ल (प० ६१३) के 
प्रारंभ में हुआ है। मिश्र प्रयोग के स्थल निम्नलिखित है-- 
वीणा--पंच ४, $, 2५ (हाकलि के साथ) १३, २९, २४, ४४ (वीर, 
ताठक, हाकलि) १८, ४७ [(लाटक) २८, ३०, ४८, ६३ 
(हाकलि, वीर) ३१, ३५ (हाकलि, ताटक) ४० (ताटक, बीर) 
पहलव--विनय (वीर के साथ) मोह (हाकलि, ताटक) निर्झरी (हाकलि) 
आकाक्षा (हाकलि, वीर) 
ग्राम्या--प० ४४ (चौपाई, वीर, समानसबैया ) 
स्वर्णकिरण--ज्योति भारत (टेक-ज्योति भूमि, जब भारत देश) 
स्वर्णघूलि---मानसी ७ (हाकलि के साथ 
उत्तरा--अभिलाषा (वीर, चौपाई) 
लोकायतन--बविज्ञान-अंत (तमाल के साथ, पृ० ४२४) 
मधुज्वाल-पद्मय ३८ (चौपाई के साथ) १२५, १२८ (अखंड, मुक्ति के साथ) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छन्दर छत्द (पललव-उच्छ वास, आँसू, युगवाणी- 
प्रकृति के प्रति; स्वर्णघूलि-आशका, प्रणाम) मे भी इसके चरण उपलब्ध होते है। 
इस प्रकार चौपई का प्रयोग सभी छायावादियों की अपेक्षा पत ने बहुत 
अधिक परिमाण में किया है। प्रसाद मे चार, महादेवी में दो और निराला में 
इसकी कतिपय छिठपुट पक्तियाँ ही प्राप्त होती है । 
(४३) गोपी (१५ मा०) 
सरलपन ही था उसका मन, 
मनिरालापन. था आशभ्षव, 
कान से मिले अजान नयन, 
सहज था सजा सजीला तन । 
+पल्लनच * उच्छवास 
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'भकुस्वाल' के पौध ४७ में गोपी का स्वतत्र प्रयोग अवश्य हुआ है, पर 
सभी छायावादियों के समान पत ने भी इसका प्रयोग प्रायः शंगार के साथ 
मिश्चित रूप में ही किया है । इसके साथ उतके विपरीत इनके काव्य में गोपी- 
तिबद्ध पुरा-का-पूरा पद्य भी अनेक स्थलों पर मिल जातः है । यथा--- 


(क) रोंगीले गीले "7 **“०४"अवसित ।--पललव , उच्छ बांस, पर० ६ 
(ख) मिरश हो जाती" ज* श्षवेण ।--- हर पुृ० ११ 
(ग) दिरद दंती “४४ गजवर +>-पत्लव. आँसू, पु० २२ 
(ध) अद्धेतिद्वित। वह विमपित-सा ५... स्थाही का बूँद 
स्वर्ण किरणा की 'स्वर्णोह्य! कविता में (जिसमे चौपाई, अखंड, रोला, 
समानसवैया, झूंगार, ताडइ़व, हाकलि, हसगति, सार, महानुभाव आवि अनेक 
छरे का प्रयोग हुआ है) गोरी के अनेक स्वतत्र पद्च (पृ८ दैढे १०६, १०७, 
११४) मिलते है । अतरिक्त प्रयोग-स्थल-- 
बीणा-पच्च ५३ (सरत्ी; झूंगार, चौयाई के क्षाथ) २६ (घ्वगार के साथ) 
पलल्‍लव-मधुकरी, विश्व व्याप्ति, स्याही का बूँद (खुंगार के साथ) 
परिवर्तात (शूगार, खृगारकल्प) 
स्वर्णकिरण--स्वर्णोद्य (स्थुगार के साथ, ५० ११४, ११३, १२६, १३५) 
किरण-बीणा--अश्तोत्तर (खझुंगार के साथ) 
मधुज्वाल--पच्च १६ (अलिपद, सुगति, छवि करे साथ) ८४ (श्वगार के साथ) 
इसके अतिरिक्त गोपी और अलिपद (६ मा०) के चरणों को एक 
इकाई भान कर श्री दो पंक्तियों का निर्माण किया गया है| बथा--- 
(छ) हृदय में उपजाता भोपव [ संवेदत ।-स्वर्षकिरण * स्त्रृणेदिय 
पु० दे 
(ख) जिमे शिशु ने जीदन सागर | मे छोडा ।-- » ,/ (25 १०१) 
(४४) सधुमजरी (१६ मा०) 
तितिमिय करते कि अभिनंदत ।-- पौ फठते : £ (पूं० १२) 


तन्मय हृदय भवसिधु पथ तर ।--. , £ (० १३) 
पर, देह-रज के यह न आाश्ित +-+ » ८ (६० २०) 
है ज्योति प्रीति प्रतीति का वर. ,, ४७ पूं० १४९) 


मधुमजरी छंद का निर्माण मधुमालती के अत में दो लघु के योग से हुआ 
है । पोडशमात्रापादी यहु छंद हरिनीतिका का पूर्वाश है । निराला आदि के 


पृ८ 
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काव्य मे इसका प्रयोग वहीं भिलता। पत की स्वच्छव छद॑ मे लिखी उक्त 
कविताओं में इसकी चार पक्तियाँ उपलब्ध होती है । ये चार पंक्तियाँ एक मए 
ऋंद की संतोपप्रद संभावना व्यक्त करती हैं | 
(४४) खूबार (१६ मा) 
स्वेब्ध ज्योत्य्या में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते है जब स्वप्त अजान । 
ने जाने, नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझकी मौन ! 
“>पल्लव . मौन निमत्रण 
अंगार छंद का प्रयोग स्वतंत्न और मिश्र दोनो रूपों में विपुल परिसाण मे 
हुआ है । स्वतंत्र प्रयोग के स्थल--- 
वीणा--पथ १६ 
पल्लव-- मौन तिसंत्रण, युसकान, सोने का गान 
गुजन--भावी पत्ती के अति (देक-साडव) पच्च २९, २३, २४, २५४, 
मधुवत (२, ३) बिहग के प्रति, पदच्च ४५ 
आस्था- -स्वप्न और सत्य 
स्वर्णंकिरण--स्वर्भोदय, पद्य ३ (पूृ० १०६, १०७) ५ (प० १२२, १२१) 
५ (प० १३०--१३१) 
लोकायतत--संक्रमण-अंत (पूृ० १८५) कलाद्वार सस्थान (आदि-अंत के 
दो-दो पद्यों को छोड कर) द्वद्द (अतिम २ पंद्ों को छोड कर) 
विज्ञान (मंत्िमाण को छोड़ कर) 
सथुज्वाल--परद्च २, ४, 5, १०, ११, १३, १४, १८, १३, २२९, २४, 
२७, रे, दे०, रे२, १४, ३२७, ४०, ४२, ५२९, ४३, ५५, 
प्रदे, ६९, ७७, छ७, 5४, पद, घ७, ४२, है9-१०० 
समाधिता--पत्च 9७, ५३ 
प्रिश्व प्रयोग--- 
वीणा--पच्च २६ (ग्रोपी के साथ) ३५, ५४, ५६, १७ (सरसी के साथ) 
४२ (सांडिव, सरसी) ४६, ५० (तांइव) ५२ [सरसी, चौपाई, 
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योषपी) ६० (महानुभाव, खंड, तमाल, चौपाई, सरसी) ४६ 
(अनेक छंदो के साथ) 
परलक--सर्जब (ताडब) मथुकरी, विश्वव्यातति, स्थाह्ी का बुँद (गोपी 
के साथ) जीवत-यान (चौपाई, सरसी) विश्वक्षति (तांडव, गोपी) 
स्वच्छद छद में लिखे उच्छवास, जाँसू और परिवत्तेन में अनेक 
छंदों के साथ अनेक पत्च । 
गृजन--मधुवन (१) (लांडब, मध्षुवत) पद्च २७, ३२३, २६ (ताविब) 
युगात--न्ृचष्या (तांडव के साथ) 
ज्योत्स्वा--यू० १०५ (तांडब) 
मधुज्वाल--पद्य ५, २३, रे४, ४७४ (अद्दीर के साथ) ७ 
(आदि-ताडव) १७ (चौथाई) ५० (सरसी) ७१ 
(छवि) ८१ (गोपी) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छ॑द छंद मे लिखी कविताओं में भी इसके चरण यत्ञ- 
तत्र मिल जाते है । इस प्रकार अन्य छायावादियों की तरह पंत ने भी शंगार 
का विशद प्रयोग किया है | बल्लुत खुंगार का इतना प्रचलन कभी नहीं रहा, 
जितना छावावाद-युग में । 
(४६) चौपाई (१६ मा०) 
न्रष्ठ भ्रष्ट हो जी पुरातन, 
ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, 
पावक-पण धर आवे नूतन 
हो पल्‍्लवित तवल भानवपर । 
> बुगएथ (युगांतर, यद्य २) 
चौपाई का प्रयोग स्वतंत्र और सिश्र दोनों रूपों में हुआ है । स्वत 
अयोग-स्थल--- 
गुजन-पद्च १ (ठेक-महानुभाव) र८ 
युगपथ ॒ युगांत -+ पद्च २, 
युगांतर-स्वप्नगीत 
मुंगवाणी--घननाद 
गम्या--प्राभक्‍ध, भारतमाता, चरखागीत 
स्व किरण -+ चिन्सयरी 


श्घ४ पत की छदोयोजवा 


स्वर्णधूलि-->जन्मभूमि, भावोत्मेष, तालकुल, लक्ष्मण, माससी २, & 

उत्तरा--मुक्तिक्षण, वन, वर्सत 

सौवण छू ० ११७ 

ज्योत्ता--पू० हे, १३२ 

अतिभा---बआाहर-भीतर, ऊष्यएं, अतिमा, आणों को सरती, अभिवाद्तत, 
अत. क्षितित्र 

वाणी--आविर्भाव, अर्थवृष्टि, रूपदेहि, जयदेहि, भारतमाता 

पा फटने के पहले-पद्म र८, २ 

पत्नर->पतझ्ञर ग्राता (ठेक-अखड, महानुभाव--एक पक्तिन्सार) 

गीतहंस---पद्च 9७, 4०, २० भई ५०, अब ७० 

| मधुज्वाल--पद्ध १४, २१, ४२, ४७, ४4, ४४. ६६, रूप, दे४ । 

क मिश्व प्रयोग 

बीणा--पथ्च ५२ (तारक, सरयी, राधिका के साथ) ५३ (सरसी, शुगार, 
गोपी) ६० (महानुभाव, अखंड, तमाल, श्यृंगार, सरसी) 

पल्लव---वसंत श्री (हाकलि, ताटक, वीर) जीवन-यान (मख्ूंगार, सरयी) 

गुंजन--पथ रेद (अशिवदना, सहासुभाव) 

युगात--पद्म १९ (समान सबैया) २० (विष्णुपद) २१ (सार) 

युर्गातर-->पत्र १६ (हंसगति) भारतगीत १ (सार, हंसगति, महानुभाव, 
पंचचामर) भारतगीत २ (सार, दयता चाथर) भारतग्रीत ३ 
(सार, महानुभाव, प्रमाणिका, स्वाधीन दिवस) उद्बोधन (हस- 
गति, टेक-शशिवदना) जय गाव (सार, महाउभाव) अवत्तरण 
(हँसगति, रोला, समात्त सवैया) स्वप्तपुजत (रोला) रोग दो, 
शोधा जागरण, मानसी, अतरधन (समानसबैया) भय आदेश 
(सार) जिवेणी (अनेक छदी के स्लाथ) 

युगवाणी--युगवाणी (अखंड, सखी, सार) कर्म का मन, मुझे स्वप्न दो, 
कृष्णवत, तिश्चय, खोज, आवाहन, लेन देन, वस्तुसत्य, भव- 
मात्तव, प्रकृतिशिशु, ( सब समानसचैये के साथ | उस्मेथ 
(कमाल, सरसी) 

ग्रास्या --चमारों का वाच ( चौपाई, वीर, समानसवैया ) राष्ट्रगान 
(अखंड, विष्णुपद, सार) 


छव्ोउनुशीलस रण 

ण- ज्योदियारत (चोपई, सरसी, अद्डीर) उषा (अनेक छंदों के 
साथ) निवेदन, संबिता, अश्रोक-बन उपक्रम १-१०. ११- ८ 
(समान सवैया) स्वर्णोदिण (अनेक छाद) 


>कीले बादल (रोला. समात य्जैया) क्षण जीबी (श्ुयारा- 
भास, ताटक, वीर, रोला) ननुध्यत्व (रोज) विवास्वप्त, 
परिणति (महानुभाव) भाह्वान (हुकलि) ममेकथा (अहीर 
अलिपद, सुखदा, तमाल) मर्मव्यधा (समाव-संवेया, हाकलि, 
पृदपादाकुलक, माली) रखेमवण (अखंड, हाकलि, अलिपद) 
पग्राणाकाक्षा (हाकलि) प्रीतिनिर्शर (प्रदोष, महानुभाव, रोला) 
आते (तमाल, सरसी, निश्चल) मावसी १ (सार) मातसी 
३ (महानुभाव, सार) भावसी ४ (हाकलि) 


>उत्तरा, आगमन, मौनसुजन, भूप्रायण, जीवत-उत्सव, चंद्रमुखी, 
रगमहल (सब ससावसवैधे के साथ) युग विषाद, युग छाया, 
स्वप्न क्रात जगंतघन, उत्मेप, भू वीणा, झपातर, भर यौवन, 
मौन गुंजन, शोभाक्षण, शरदागस, मातव ईश्वर, प्रीति समर्पण, 
प्रतीक्षा (सब्र सार के साथ) उह्दीपन (रोला, हुंसगति, राधिका) 
नमन [महालुआव) अभिलाषा (चौपई, वीर) वितय (अखंड, 
रोला, पद्मरि, मधुभार, शक्तिपुजा, प्दपादाकुलक) आह्वान 
(अखड़, मधुभार, परदपादाकुलक, हाकलि) आभा-स्पशशे (हंस- 
गति, सार) 

बर--पु० ११, १२६ (सार के साथ) पृ० ५० (सरसी) १० ७» 
११५, १३२९ (स्रमानसवैया) पृ० झ३, ११०, १२४ (सॉरः 
महानुभाव) ६४ (ताटक, हाकलि) १०८ (समाचसकैया, सार) 

>यू० ६६, 4६, १०१, १०४ (संमानसबैगा) ७३ (सार) 

-पयु० १३ [समावसबैया) ३३ (माली) £१ (अखंड, रोला, 
समानसवैया) १२६ (अखड) 

_ नव अधणोदय, नव जागरण, आवाहन, गीत, चंद्र के श्रति, 
जीवन-प्रवाह, दीप-रचवा, वेणु कुज (सब समानसवैये के साथ) 
जत्मदिवस (रोला, सार, महानुभाव) गीत पु० ३०, #], परे: 
१२० [सब सार के साथ) स्वणिस पावक (सार) सोनजुही 


श्फ्द पत की छ्ययोजना 


( सार, रोहा, सम्धवसबैया ) कौतने बत्तल्ने मेढहक (रोला, 
समाससवैया) गीत-पू० # ० (विष्युपद्त) प्राणों की द्यभा, 
मुरली के प्रति (सरमी। 


वबाणी--जीवन-बेतना, अंतध्दंनि, स्घुलिंगीठ, जीवन गीत, नव हृब्टि, 
सिध्ु-पथ (सब समानसवैसे के साथ) अभिव्यक्ति (रोला) फूलों 
का दर्शन (रोला, हसयति) बाणी, आवाहन, मवोभव (सार) 
कौवे (उत्कठा, रासागुव) आत्मदान (सुगति, रोला, हाकलि) 
आत्मिका (रोला, हसगति, समानसबैया) 


पौ' फटने के पहले--पत्च १, २७, रे६, २७, ५३, ४८, ४4, ६० (सब 
समातसवैये के साथ) २०, ३४, &४ (सार के साथ) ३२, 
४२ (रोल) 


पतज्लर--गीत दूत, गंभीर प्रश्त, गीतो का स्रोत, बाह्मक्षितिज (समान 
सवैये के साथ) गुह्याकर्षण, समर्पण (रोला) जीवनथात्नी (रोला, 
समानसबैया) युग बोध (सार) चित्रगीत, प्रेमान्न (सार, 
सहालुभाव ) 

गीतहंस--पद्च ३ (रोला) १४ (रोला, समानसवैया) २४५, ४४, ८5७ 
(समानसरया) शेथ (विष्णुपद) ४७, ८८, 8० (सार) ४३ 
(अखंड) 


किरण-वीणा---सूयोदिय [ सार, क्मानसवैया ) देव श्रेणी, नया बोध 
(रोला, समानसवेया) प्रेरणा (सरसी) रूप स्वप्त (उत्कंठा, 
बीर, सरसी) अमर पाथ, चित्यदेश (समानसबैया) बीज, का 
ते काता, सौदे (रोला) अमर बाक्षा सार) विरहिणी 
(ताटंक) जयभीत (विष्णुपद) 

शिल्पी--४० १३, ३८, ९१० (विष्णुपद के साथ) २७, ३०, ३५, १०४, 
१०४, १०८६ [सार) 

भमवुज्वाल--पग्य ६, २४. २६, ६१ ( अख्ड के साथ 3) ८ ( अहीर 
खुंगार, ताइब) १७ (हाुंगार) ३३ ६ पद्चधर-कज्जल ) ३६ 
(मुक्ति, अखड) हथ (छोपई) ४६, ६४ [समान-सवैया) ५१ 
(महानुभाव) 


छायावाद का छदोउतुशीलन रेघ७ 


इसक अतिरिक्त स्वच्छ छद से लिखित कॉजिताओों से भी इसके चरण 
मिलते है ! चौपाई का हिंदी-काम्य पर अखड राज्य है । धरहपा मे लेकर आज 
तक इसका प्रभोग होता रहा । रीति काल के आचार्य-कवि थी अपने लक्षण- 
उदाहरण में इसे यदा-कदा गांद करने रहे । छायावादियों ने भी इसका प्रचुर 
प्रयोग किया है । 
(४७ -+- ४६८) पद्धरि-पदपादाकुलक (१६ मा०) 
पद्धरि--- मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सह हम-सुमन फाड 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार | 
“ पल्लव : उच्छवास 
पदंपादाकुंलक--झ्र गई कली, अर गईं कली ! 
चल सरित पुलिन पर वह विकसी, 
उर के सौरभ से सहज बसी, 
सरजा प्राह ही तो बिहँसी 
रे कूद सलिल सें गई चली। 
> गृजन , यद्य पथ 


पद्धरि-पदपादाकुंबक का स्वर्तत्र और मिश्र दोनो रूपों मे प्रयोग हुआ है । 
पद्धरि के स्वतंत्र प्रयोग के स्थल - 
गुजन--पद्य ५ (टेक-पदपादाकुलक) १५, १४ (टेक-अह्ीर) 
युगात->+पयद्य १४ 
ज्योत्स्ता--प० ७४ 
पदपादाकुलक के स्वतंत्र प्रयोग के स्थल - 
शुज़न--पत्च १०, १८ 
युगात्‌ - छाबा (० ४०) 
युगातर--आवाहुन, अकाश क्षण, अमरस्पर्ण 
ग्रास्या--झोवियो का तुत्य स्त्री 
स्वर्णधूुलि--सानसी १२ 
उतरा--लवमावव, अनुशूति क्र 
ज्योत्स्ना--पू० २४, ४५, ५७, दे९, पेप४५, ११८, १३०, १३१ 
किरण-वीणा--स्वप्न सत्य, स्वानुभूति 
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र्द्धप पत को छदोयाजना 


समाधिता-- पद्म ७६, ७८, ४१ 
दोनो का मिखित प्रथोग (जिन्नदे अधिकतर पदयावाकुलक की पंक्तियाँ है)- 
गृंजन--गुजन, एक तारा, कौका विहार, पद ३० 
थुगात पक्ष १, ६३, ४, ५, $, ८ 5५ ०, १४, १६, ९७, पृ८, (है, 
२२, २३, छाया (पु० ४१), झुक, झुपष्ठि, शमब, वितली बाएू 
के प्रति 
युगवाणी - जिल्री, कथि, कै।्फोनिया पापी, ओस विन्हूँ, कुसुम के प्रति, 
तुम ईअवर, भवसंस्क्रति (राधिका भी) 
गस्का- कठपूलले, गाँव के लड़के, ग्रत्म क्री, नहाने, गंगा, कवि किसान, 
नक्षत्र 
श्वर्णकिरण- अरुण ज्वाल, हिमाद्वि और समुद्र, स्वथिम परशाग, हरीतिमा, 
तीलधार, अशोक वत ११ 
स्वर्णधूलि - गोपन, मानसी (मतयवैया, पंचचामर भी) 
उत्तरा--पुण विराम, मेथों के पर्वत, भू जीवन, काव्य चेतना, सम्मोहन, 
हृदय-चेतना, निर्माण-काल, उत्तरा (प० ६२) आबाहन, स्वर्ग 
विभा, नव पावक-गीत-विश्वव, भू स्वर्ग, युगदान, जीवन कोपल, 
जीवन-दान, स्वप्त-वैभव, सत्य, बुग मन, संवेदन, वैदेही, प्रीति, 
शरद-चेतवा, समता, फूल ज्वाल, स्मृति, विजय, अमत्त्य 
लोकायतन---उत्तर स्वप्त (प्रीक्षि) 
रजताशिखर---पू० १२६, १५१, १५६ 
ज्योत्सना--पू० ४२, ५५, ६१ 
अतिमा - स्मृति, मनसिज, दिव्य कयणा, युग मन के प्रति, 
वाणी - नया प्रेम 
फ्तझर - पबक्चिता, उद्बोधन, पारमिता, कॉँसों के फूल, 
सार्थकता, चाँद की ठोह 
गीसहस - पद्म ३७ (सध्ुभार भी) ६६, ८३ 
मध्ठुज्बाल - पच्ष १.४६ 
हा समाधिता - पद्च ३१, ४०, ४३२, ०५, ४६, ५६-६४, ७७, ७४, 
प्र०, ८४, ८४ 
किरण-वीणा---संवेदन, सृजन आस्था, सयुक्त, आकाक्षा, मौन फूल, 
व्यवस्था, तमप्रदेश, परमबोध, प्रश्नीत्तर (२), 


अप 


छायावाद का छदोष्नुशीलन र्प्ह 


सम्यक्‌ बोघच, रूपगविता, मोहपुरधा, उदवोधन, वसत, 
पावस, “शरद, पतन्नर, जीव-बोध, धरती 
जिल्पी - पृ० ४6,१०२ (सखी भी) 
इसके अतिरिक्त इन दोनो के चरण स्वच्छ छत्द में भी प्राप्त होते है । 
पद्धरि अपभ्रश के कंडब॒क का प्रमुख छद है, जिसमें पदपादाकुलक्त के चरण 
भी पत्र-तत प्रिल जाते है। छायाबाद-काल में इन दोनों छम्दों का प्रचलन 
दिवेदी-युग ले अधिक रहा । प्र छायावादी कवियों ते पद्धरि की अपेक्षा पढ- 
पादाकुलक का विशेष प्रथोग किया है। प्रसाद, निशला और महादेवी के 
समान पच्त में भी पद्धरि का स्वृतस्त्र प्रयोग इनी-गिवी कविताओं मे ही मिलता 
है । दोनो के मिश्चित प्रयोग में भी पद्धरे की बहुत कम पक्तिपाँ दृष्टिगोचर 
होती है । 
(४४६) श्येनिका सात्िक (१७ मा०) 
जीवन मे फिर नया विहान हो, 
एक प्राण, एक कंठ गान हो । 
बीत अब रही वियाद की निशा, 
दीखने लगी प्रयाण की दिशा, 
गगन चूमता अभय निशान हो। 
- सौवर्ण . जनगभीत, पृ० १०६ 
यह श्वेनिका वर्णवुत्त (र ज रु ल ग) का मात्रिक रूप है। ग्राकृत पैंग- 
लकार ने इसे सेनिका (२/११०) कहा है! १७ माव्रापादी अणिशा इसी का 
मात्रिक रूप मानी जा सकती है । पर यह त्रिकलो के रूप को अक्षुण्ण रखता 
हुआ, केवल गुर की जगह ठो लघुओं को स्वीकार कर, गणबद्धना को बहुत 
दूर तक स्थिर रखता है । अत' अणिमा नही कह कर इसे श्येनिका का मात्निक 
रूप कहा । पन्‍्त के संपूर्ण काव्य में श्येनिका का प्रयोग केवल उत्तत्त गीत में 
हुआ है। प्रसाद और महादेवी मे यह प्राप्त नहीं। निराला में श्वेनिका तो 
नहीं, अंणिमा अवश्य पर्याप्त झूप में मिलती है। नीरज ने इसका प्रयोग 
'विभावरी' के एक गीत में किया है - बढ़ रहा शरीर, आयु घट रही । 
(५०) राम (१७ मा०) 
(क) हमो में मूँद चरम छवि पावन । - बीणा, पच ४ 
(ख) गद्य क्या बनी स्वरो की पाते !- अतिमा , विज्ञापन 
(ग) तुम्ही हो माँ, 
प्रियतमा सखी भी | « पी फटने, पद्म ७ 


/7ध ॥ अप 5५ परत 


क को अमंजब कि 


परतभ0 कक + 


डे बे पके फनी 


श्दे० पत की छादगोजवा 


(घ) मुक्त सासो से 
(8) स्वर्गिक सौरभ | - मीतहंस - पश्च ११ 
प्रसाद ने राम का प्रयोग झरना की झरता' कविता में आंगाराभास के 
साथ मिश्र रूप में किया है । महादेवी की 'दीपशिखा' के वो गीतों के छंदकों 
(टिको) भें यह अश्ुक्त हुआ हैं। निराला ने इसका प्रयोग स्वच्छन्द छन्‍्द तथा 
गीतो के छत्दकों मे किया है | पत-काव्य में इसके चरण स्वच्छल्द छात्द में ही 
उपलब्ध होते है ! 
(५१) उमिला! (१७ मा०) 
औ लुभाते विषय भीग अनेक: 
अर भ८ 
चाहते चिर प्रणय का अभिषेक ! 
। स्वर्णवू लि चौथी भूख 


प्रसाद-काष्य मे यह छद॒ प्राप्त नहीं होता । महादेवी में इसकी एक पक्ति 
एक छंदक से मिलती है । तिराला ने इसका प्रयोग दो स्थलों पर स्वत्तत्र और 
मिश्र दोनों रूपी में किया है| पंत-काव्य से इसकी केवल दो पक्तियाँ स्वच्छंद 
छंद से उपलब्ध होती है । 
(४२) तारक सात्रिक (१८ भा०) 
अलसित पलकों मे स्वर्ण स्वप्व नित ।--बीणा, पद्च ५२ 
माँ, तुम्ही ज्ञात अज्ञात झप से ।--पौ,फटने, पद्य ३७ 
भौंही की चिता 
चूम चूम कर 
मिशितम प्रवाह मे अडिग, 
धीर हम 
इस छंद से मिलती-जुलती लय वाले तीय बर्णवुत्त हैं--तारक (सस से 
स थे) कलहस [सर जस से गे) और मंजुभाषिणी (सज़ सजग) धारक का 
उल्लेख तो प्रा० 7० (२/१४३) में हुआ है। पर कलहंस और भंजुभाषिणी 
अनेक आचार्यो के #_षरा अभनेक नामी से उल्लिखित हैं। मंजुमापिणी का उल्लेख 
स्वप्राचीच आचार्य पिगल में कनकप्रणा ताम से किया हैं। (पिगल्षसूत्न ८/७) 
भातु ने जो उदाहरण इन तीनो के दिए है--- 


) “गीत हंस, पद्म ८४ 


|7किरिण-दीणा सूरज और जुगन्‌' 


सेसि शीस यरे सर भान पुरारी ।--[ तारक) 
सुर लोग हुए खल-भूष दुखारी |-(कलहस) 


छामाबाद का छदोष्तुशीलन रेप 


सुनि एवमस्तु बद मजुभाविणी ।--(सजुझापिणी) 

उससे यह सह्पष्ठ है कि अंतिम शुरु को हुढा देसे से प्रथम दो मे पदपादा- 
कुलक की और तृतीय में पद्धरि की लय आ जाती है। इससे यह अनुमान भी 
पृष्ट हो जाता है. कि संभवत. पिगल-द्वारा उल्लिखित कतकंग्रभा के अतिम 
दीर्थ को निकाल कर अपप्रंग कवियों ने अपने पद्धडिया (पद्धरि)का काविष्कार 
कर लिया होगा । पंत की उक्त पक्तियाँ पद्धरि के अंत में दो माताओं के योग 
से बनी हैं। और निम्न पक्तियों का निर्माण पदपादाकुलक के अंत में दो मात्राओं 
के थोग से हुआ है । यथा--- 


घन अंधकार की सीमाओं पर (-किरण-बीणा : य्रुध्यस्व विगतस्वर। 

आँचल सँभालती, फेर तथन मुख |““ग्राप्या ग्रमयुवती | 

पद रेणु कणों से धरा गई भर ।--उत्तरा , जीवनप्रभात 
छंदो की संख्या से व्यर्थ वृद्धि नही कर मिलती-जुलती लग बाली इद सभी 
पंक्तियों को उक्त तीन वर्णवृत्तों में किसी एक का सातिक रूप मान लेना 
चाहिए । 


पन्‍्त और निराला के काव्यो में ऐसी लय बाली पंक्तियाँ केवल स्वच्छंद 
छंद में यत्न-तत्न इृष्टिगोचर होती है । 
(४३) माली (१८ मा०) 
आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों 
एकागो निर्जीबव पलायन भर 
मब्य चेतना में कर संयोजित 
दोनो का करता था रूपातर। 
-“लोकायतन, प्‌ृ० ५२७ 


लोकायतन' में माली का विशद प्रयोग हुआ है। उसका संपूर्ण ज्योति 
द्वार' (अंतविकार, अंततविरोध और उत्काति) माली में ही मिबद्ध हे। इतमें 
ब्रिपुल परिमाण में इस छद का अयोग संभवत पत्त के अतिरिक्त किसी कवि 
ने वही कियो ! 'लोकायतन' के अतिरिक्त इसका छिटपुट प्रयोग भी पन्त-काव्य 
में मिलता हैं। यथा--- 
ज्योत्यता--भाकाशगीत, ० ३३ (चौपाई से स्ाथ) 


१. द्रष्ट्व्य : छंदःप्रभाक्षर, पृ० १६५ 


ब्रेन: १# 477,...६ की. + पम्प * _५ 5. 


स्द्चेर पत की छद्ोबोजना 


स्वणशुलि--पथ में बरसा, शत आशाजी को/पू० २७ 
स्वणिभ आशा से भर दो जत माप ० द्वे८ 
अंतिमा--ऑगन मे खड़ी जपा की झाही|पू० १०६ 
युगात---आाँध, छव्रि के नव बतव बॉधोपि० २१ 
इस प्रकार इस छद की काव्य-जात्‌ में पूर्णा रूप से प्रतिष्ठित करते का 
शेय पत को अवश्य दिया जायगा । निराला मे इसको केचल छिठ्पुट पत्तिस्याँ 
मिलती है । प्रसाद नें तो इसका प्रयोग किया ही वही । भहादेवी के केवल एक 
छद्क में यह भ्युक्त है । 
(५४) तरलतवन (१८ मा०) 
घुमदढ रहा अधकार, अधकार, 
हराम नाश का तमिस्र दुनिवार, 
धरती की गुहाएँ रही पुकार 
उमद रहा घोर सुजन प्रलय ज्वार | 
“-शिल्पी : युग चेतना का भीत, ए० दे 
प्रा० यै० से एक न न्ष न ने का वर्णूत्त है, जो तरलतयता कहा ग्रया है! 
(२/१३७) इसे ही भानु ने तरलनयन कहा है। (छं० प्र० पृ० १५४८) इस 
दोनो भें १२ मान्राएँ हैं! अत स्पष्ट ही इन दोनों वर्णवुत्तों से १८ मान्रायादी 
इस तरलनयन का कोई सबंध वहीं । इस तरलन्वन का उल्लेख बॉ० शुक्ल 
ने किय्रा है, जिसका स्वरूप छह ५ । के आधार पर ($850, 54 5), 54 5 |) 
निर्मित होता है।' इस अकार यह किसी अन्नात छंद'शास्त्री-द्वारा निर्मित 
रल्नमंजूपा के समान वर्णवुत्त (र ज रु ज) का भात्रिक रूप है ।* पंत-काव्य' 
में उक्त पक्तियों के अतिरिक्त इसका प्रयोग निम्न स्थलों पर भी हुआ है-- 
शिल्पी--0० १०० (अतिम चार पंक्तियाँ) 
रजतशिक्षर--यू० १३३ (अंधकार रहा भाग, रहा भाग---दो पंक्तियाँ) 
अन्य छामावादियों ने तो इसका प्रयोग नहीं किया; पर मैथिलीशरण के हिंदू” 
में इसके चार चरण मिलते है । 
(४५) वर्सतचामर सात्रिक (१८ भा०) 
विषाण तूर ज्यूग भेरि बज उठे 
घनन घनन पटह विकट गरणज उठे, 


व 8 200::02 
+ आा० हिं० का० में छंद योजना, पु० २७१ 
* ब्रक्टव्य ; जब दामम : एच० डी० बेनंकर' पु०, १३० 


छायावाद का छदो5नशीलन ् 


प्रबुद्ध वीर युद्ध वेश सज जुटे 

विशाल सत्य सैन्य, लौह भुज उंठे । 
ऊयुगातर भारतगोत (२) 
१९ वर्ण वाले (ज रु जर) वर्णवृत्त को कंबिदर्पणकार ने वसंत चामर 
[9/५२), हैमचेद्र ने विभावरी (छद्येज्जुशासन २/१८४) और वृत्तरलाकर 
के टीकाकरर ने बर्सत चामर (३/६०/४) कहा है। डॉ० शुक्ल ने इसी लग में 
लिखी बच्चन की कविता का उदाहरण देकर इस छद का साथ चामरी रक्‍खा 
है ।। प्रा० पै० से उल्लिखित चामर का गण-क्रम र॒ज रज॒ र है। यह छंद 
पंचचामर (ज र जे र जग) के अतिम जग को हटा कर बता है। अत' इसका 
ताम वस्तवामर ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसी वसतवामर का पत ने 
मात्रिक रूप भे केवल इन्ही चार पक्ितयों में प्रयोग किया है | प्रसाद, मिराला 

आर महादेवी में यह नहीं मिलता । 


(५६) सुमेरु (१४ मा०) 
हृदय सित प्रेम विस्मृति में डुबाओ । 
““पाँ फटने के पहुले पद्च १३, पृ० ३५ 
सुमेर का प्रयोग प्रसाद से तीत नाठकी से आठ स्थलों पर किया है। 
तिराला ने अपने एक गीते को इसमें निम्द्ध किया है। महादेवी में लिखा 
ही नहीं, और पंत के सम्पूर्ण काव्य मे केवल स्वच्छद छद मे इसका एक चरण 
मिनता है । 
(५७) तम्ाल (१६ मा०) 
शाग कासमा कर मानव को मुक्त 
धरा-स्वनं को करे कला चरितार्थ, 
जीवन मन हो चिन्मय से संयुक्त 
श्रेय प्रेय हो अपूथक, सत्य, कृतार्थ ! 
“-लोकामदन . सस्थान (अंत) घु० ३११ 
स्वतंत्र रूप से तमाल का अयोग केवल लोकायतन के चार स्थलों पर 
२२ पक्तियों मे (० ५, 3११, ३६१, ४२४) हुआ हैं। इसी अंथ के ध्‌० ४२४ 
पर चौपई और तमाल का. मिश्र प्रयोग भी दो पद्यो मे दिखलाई पडता है । 
इसके अतिरिक्त इसके प्रयोग के कुछ स्थल 'सिम्तलिखित है-- 


१. आ० हि? का में छंड योजना, धु० २७० 


गा 


न कि किट प्रकट 


२४८४ पत की छवोीगोजना 


बीणा--पत्य ६० (मेरा भी है सखि, छोटा-सा रूम) 
पल्लव--उच्छ बास (आच|्छादित कर ले सारा आकाश) 
बुगबाणी--उन्मेप ( अहीर, सरवी, चौपाई के साथ ) जीवम-स्पर्ण 
(हाकलि, निशववल, चोपाई, सरतती, भहानुभाव) 
स्वर्णधुलि--मर्भमकथा ( नहीं चाहता जो कुछ भी आदान ) आर्त्ता (आवबे 
वे, आवे वे प्रधू के दार) 
अतिभा--चिढ्रोह के फूंल (बरुझी वही वह हरित जलधि में डूब) 
गीतहस--पद्च ११ (जिसके स्वर मे मत्त प्रेरणा गीत) 
इस प्रकार तमाल का स्वतंत्र प्रयोग प्रसाद और पंत में ही मिलता है। 
महादेवी में इसके केवल चार चरण प्राप्त हैं। मिराबा के स्वच्छन्द छन्द में 
लो इसकी पंक्सियाँ मिलती ही है, उन्होंने टो-एक स्थल पर इसका शिश्र प्रयोग 
भी किया है ! 
(५८) पीयुषवर्षी (१६ मा०) 
बाल रजनी-सी अलक थी डोलती 
ध्रम्मित हो शशि के बदन के बीच में, 
अचल, रेखाकित केशी थी कर रही 
प्रमुखता सुख की सुछवि के काव्य मे । 


“अधि . पृ० ५ 
सपुर्ण भ्रधि की रचना पीयूषवर्षी छंद में ही हुई है। अतिरिक्त प्रयोग- 
स्थल--- 
पल्लव--उच्छ वास ( १० दे चार चरण, पृ० १५ आठ चरण । आँसू 
| [प्ृ० १७-चार चरण, पूृ० रद्देन्दो पच्च, जिनमे चार चरण ३, ५ 
६, ८ प्लवंगम' के) 
स्वच्छद छद में लिखी तिम्न कविताओं से भी इसके चरण मिलते है--- 
स्वर्णधूलि---चौथी भूख (तीसरी रे धूख आत्मा की गहन) 
पौ फटले--पद्य २ ६ प्राण, फहराता रुपहुली बाबुओ ) 
प्रसाद और महादेवी ने पीयुषवर्षी का अत्यन्त विरल प्रयोग किया है । 
मिराला और पत में यह अपेक्षाकृत विशद रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
(४६) पीयूषराशि (२० सा) 
एक पल जयसिधु का गम्भीर गीत । 
श् २ 


क्र 


छायाबाद का छदोध्नुणीलन र्‌देश 


मधुप बाला का मधुर मधु मुरक्ष रास । 
ज्् न 
देखता है निनिमेष नयव चकोर। 
““अ्रंथि, यृ० २, ४, १७ 
डॉ० पुत्त्ताल शुक्ल ने इसे नवीन छद मात कर दो सप्तकों (5 5) 
और दो तिकलो (5 ।) के योग से इसका निर्माण बतलाया है। पीयूषवर्षी के 
अंत में लघ मात्रा के योग से इसका निर्माण हो जाता है।' पीयूषराशि में 
तिबद्ध मैथिलीशरण का एक और हरिजौध के तीन पद्म मिलते' है । प्रसाद 
और महादेवी में यह छंद उपलब्ध नहीं होता । निराला और पंत ते इसका 
प्रयोग स्वतंत्न रूप से कही नहीं किया है। केवल पीयूषवर्षी के साथ तीन-तीन 
पक्तियाँ दोनों कवियों की मिलती है । 
(६०) शास्त्र (२० मा०) 
सुखद यौवन ?| विलास उपयब | त॑ रमणीय । 
-+-पल्लव : उच्छ वास (9० ५) 
भानु* और डॉ० शुक्लर दोनो ने इस छद का उल्लेख किया हैं। भानु 
ने इसके गति-निर्धारण के लिए उर्दे की बहर मफाईलुन्‌ मफाइलुन्‌ मफाईल-का 
उल्लेख किया है और डॉ० शुक्ल ने चतुर्थ सत्तक (। 5 5 5) की दो आवृत्तियों और 
यमण- लघ के योग से इसके चरण का निर्माण माता है। दोनों ही लक्षण पंत 
की उक्त पक्ति पर घटित हो जाते है। अत यह असंदि्ध रूप से शास्त्र का 
चरण कहा जा सकता है। पर पंत के समस्त काव्य में इसका यही एक चरण 
पाया जाता है! प्रसाद, मिराला और महादेदी में ही नहीं, हिन्दी-साहित्य में 
और कही भी यह मेरे देखने में नहीं आया । सूरदास के एक छदक (सूरस्ागर, 
पद ७५६) में यह अस्तव्यस्त रूप में अवश्य उपलब्ध होता है । 
(६१) मधुवन (२० मा०) 
झलकती, मेरी जीवन-स्वप्ण ! प्रभात । 


१६ 4 
तुम्हारे मधुर कपोलों पर सुकुमार । 
>८ ८ 


१. आ० हि० का में छंदयोजना, पृ० २७८ 
२ छंद प्रभाकर, पु०४७ 
३, आ० हि० का० में छंदयोजना, पृु० २७६ 


२६६ पत की छदोयोजना 
तुम्हारे रायन-शिधिल सरसिज उन्मील ! 
| भद 
लाज के विनत चुत पर ज्यों अधिरास । 
है र 
आज मधुवन मुकुलों मे झुक साभार । 
“-गुजन ' भधुवन (१) 


अध्ृवस छंद का प्रयोग उक्त कविता के अनुच्छेद मे'हुआ है, जिसकी प्रथम 
पंक्ति ताडब की, ररी, ३री श्ुगार की, ४थी इस छद की और श्वी फिर 
आंगार की है । इस प्रकार पत के संपुूर्णे काव्य मे' इश्षके केवल उन्त पाँच चरण 
मिलते है ! इसका निर्माण शूगार (प्रथम, पक्ति) या गोपी (मेष चार पक्तियाँ) 
के अन्त में क्रमश चार मात्राओं (जगण) और पाँच मात्राओं (तगण आधार) 
के योग से हुआ है । इस छंद का निर्माण पत ने किया है। मिराला आदि में 
यह छंद प्राप्त नही होता । 
(६२) हसंगति (२० भा०) 
वाणी, शुश्र नितवमयी वीणा पर 
बरसाओ चित्पावक कण स्वर्णिम स्वर, 
युक्त कल्पना हंस लोक मानस में 
खोले शोभा-पंख-दिगंत अगोचर । 
>लोकामतन पूर्वस्मृति 


आदि-अंत के अतिरिक्त सपूर्ण 'पृ्व॑स्मृति” इसी छद मे निबद्ध है । असिरिक्त 
प्रयोग-स्थल मिम्मलिखित है--- 
लोकायतन--प्राम शिविर (अतिम पद्च) मुक्ति यज्ञ (अंतिम दो पद्च) मध्य 
बिन्दु (प्रारभिक तथा अतिम दो-दो पच्च ) 


युगवाणी-नवसंस्कृति 

उत्तरा--युगसंत्र्ष 

वाणी-सबोध, फूलों का दर्शन (रोला-चौपाई के साथ) 
पतज्चर-मुक्ति और ऐक्य, उत्तयत्त 

यूगांतर-भारत गीत १ (एक पंद्च) अवतरण (तीन पक्तियाँ) 
शिक््पी-जनगीत, पृ०४२ (ताटक के साथ) 

सुमाधिता--पद्च २५ 


कमाना पता पक क तप पाडख 


छायाबाद का छदोप्नुशीलत २४७ 


स्वच्छांद छद मे लिखी कविताओ में भी इसके अनेक चरण पाये जाते हैं । 
डॉ० शुक्ल ने 'युबवाणी” की 'नवसंस्कृति” की विम्न पत्तियों को 
भाव कर्म में जहाँ ज्ाम्य !हो सतत, 
जग ओोवन मे हो विचार जन के रत । 
योग के उदाहुरण में रछ कर यहु बताया हुं कि आजकल योग की २० 
भात्राएँ समप्रबाही होती है ।' उनकी हष्टि से हेसमति छद योग छद के साथ 
अभिन्‍न हो गया है ।* पर समप्रवाही हंसगति छद॑ त्रिकनाधुत थोग्र के साथ 
अभिरत नही हो सकता । दोनों की भिन्‍न-भिन्‍स लगे दोनों को सदा प्रथरू 
रकक्‍्खेगी । 
सहादेवी ने हंसगति का प्रयोग नहीं किया। प्रसाद में इसकी कतिपय 
पक्तियाँ मिलती है। निराला में स्वतस्त्र और भिश्र दोनों रूपों में यह कुछ 
अधिक परिमाण से प्रयुक्त हुई है । पंत ने निराला की अपेक्षा इसका अधिक 
प्रयोग तो किया ही, 'लोकाग्रतन' के एक सम्पूर्ण सर्च में इसका प्रयोग कर 
इसे विपुल सम्मान दिया । 
(३३) योग (२० मा०) 
जयति जयति मातृ पूत्ति जाति चेनने ! 
जयति लोक शक्ति, लोक मुक्ति-केतने 
“शिल्पी : समवेस गान, पृ० ४४ 
अंतर के ज्योति ज्वार अजर अमर हे।--रजतशिखर, पु० ४२ 
प्रीति द्रवित अमृत स्रवित शुचि हिम हँसना |-+ , [० १३५ 
कुंद धवल, तुहिन तरल, तारा दल हे ।-ज्योत्स्ता, पृ० १७ 
पंत के काव्य में योग न तो स्वतत्न॒ और त्‌ मिश्र रूप में प्रयुक्त हुआ 
है । लीला-निवद्ध गीतो के छदको में इसकी यही पाँच पक्तियाँ प्राप्त होती है | 
प्रसाद ते योग का प्रयोग एक पद्य में किया है। निराला में इसके स्वत॑त्र 
और मिश्र दोवों प्रकार के प्रयोग कुछ अधिक परिमाण में मिलते हैं। महादेवी 
के एक गीत के छदक-रूप में चार पक्तियाँ और पंत के तीन गीतों के छंदकों 
में इसकी पाँच पंक्तियाँ उपलब्ध होती है । 
(६४) प्लवंगम (२१ भा०) 
(क) तिभुवन की भी तो श्री भर सकती नही । 
अर >८ 
१, --२, आ० हि० का० में छंद योजना, पृ० २७६, २७ 
पृद्ध 


जप हू अज 


२८ पत की छदोयोजना 


तेरे उज्ज्वल आँसू सुमनों में सदा। 
वास करेंगे, भग्न हृदय ! उनकी व्यथा । 
५ >८ 
मधूप बालिकाएँ गाएँगी सर्वदा । 
“ पलल्‍लन , आँसू, पृ० रद 
(ख) दोनो स्थितियों मे तुम्ही उपस्थित रहो । 
“वाणी : आत्मनिवेदत, पृ० ४२ 
'क' की पक्तियाँ पीयूषवर्षी के साथ पभिश्चित है। (देखिए---पीछे पीयूष- 
वर्षी छंद] और 'ख' स्वच्छद छंद से लिखित है । 
प्रसाद ते लिलोकी (प्लवंगम +चाद्रायण) का विशद प्रयोग किया है। 
निराला के स्वच्छद छंद मे इसकी कतिपय पक्तियाँ उपलब्ध होती है ! महादेवी 
में एक गीत मे चौपाई के साथ चार चरणों मे चाह्रायण का और पंत ने पाँच 
चरणों भे प्लवंग्म का प्रयोग किया है । 
(६५) प्रणय (२१ मा०) 
शुक्र चरण धरो पाथ, शुश्र चरण धरो। 
अंकित कर ज्योति-चिक्तन जीवन तम हूरों। 
4 भ८ 
कंणंधार बनो, धीर क्षुब्ध नीर तरो, 
व्यथा भार हरो देव भेद अमिट भरो। 
प्रावक की अंजलि भर वितरण हवि करो | 
-“-रजतशिखर * आवाहन संगीत, घृ० ११६ 
सभिखारीदास) और डॉ० शुक्ल के अनुसार इस छद के अंत मे 5। रहना 
चाहिए। पर सूरदांस मे नगणांत (१॥।) और लगात्मक अंत वाले चरण भी 
मिलते है | यथा-- 
(क) शुरली ध्वनि ख़बत सुनत, भवन रहि न परै |--पद १२७० 
(ख) योविद बिनु कौन हरे नैनति की जरमि |-- ,, ३६६२ 
अत: प्रणय का सामान्य लक्षण यह होना चाहिए कि यह चिकल के आधार 
पर चलता है। इसमे १२-४६ मे विश्वाम होता है और अंत में 5), । 5, । ! ! 
सभी रह सकते है । 





१. छड्ाएँव, पु० २१७ 
२ आ० हि० का० में छंदथोजना, पृ० २८१ 


छात्रावाद का छदो$नुशीलब रद्द 


प्रसाद और महादेवी में यह उपलब्ध नहीं होता । निराला के मिश्र और 
स्वच्छंद छंद में इसकी कुछ पंक्तियाँ मिलती है | पत' ने इसका' प्रयोग लीला- 
विबद्ध उक्त गीत के छंदक मे किया है । 
(६६) पीयूषसिेर (२१ मा०) 
खोलता नित ग्रन्थियाँ जीवन-मरण की । 
हथ हि 
इद्रियो की देह से ज्यों है परे मन, 
मनो जग से परे ज्यो आत्मा चिरंतन, 
>८ अर 
क्या नहीं कोई कही ऐसा अमृत घन 
जो धरा पर वरस भर दे भव्य जीवन ? 
“स्वर्ण धूलि ; चौथी भूख 
उक्त कविता की उक्त पाँच पक्तियों के अतिरिक्त 'परौ फटने के पहले” 
तथा 'किरण-वीणा' मे लिखित स्वच्छंद छद मे भी इसके चरण मिलते हैं । 
यथा--- 
(क) कौन वे स्वरणिम क्षितिज 
तुम पार जिसके ।--पौ फटने, पद्म २ 
(ख) देह के भीतर कही 


छूता अग्रोचर ।-- प पद्म ३ 
(ग) रिक्त होता अह, निखिल बह्याड 
नभ का|नील भाड़ | ». धर 


कही छलकता मोतियों से | 
ग' में दो चरण है। दूसरा चरण दूसरी पक्ति के बीच से प्रारम्भ किया 
गया है ! ऐसी प्रवुत्ति पत में बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है । इसके अतिरिक्त 
'पौ फटने के पहले” के पद्य 5, १३, ४७ और ६१ तथा “'किरण-वीणा' के 
लक्ष्य मे भी इसके अनेक चरण प्राप्त होते है । 
पीपूपनिश्लर का प्रयोग प्रसाद ने वही किया है। निराला-काब्य में इसकी 
केवल तीब पक्तियाँ मिलती है । महादेवी और पत ने विराला की अपेक्षा इसका 
अधिक प्रयोग किया है । 
(६७) साधिका (२१ मा०) 
क्या भूल गए तुम क्रम-विकास सिद्धात 
-किरण-बीणा : नंगी जास्था : यृ० १७७ 


5 की. व -धत उप 


न काल अं जपक  जहं* ४ अलकजक+ 
के अंकेलफगलक् 


कल्कीमडे. फरकिफपल के जे 


है १४+कक कपमर। आह फर+ 


9७० पते की छदोयोजना 


राधिका के अंतिम ग्रुद की जगह लघु रखकर साप्रिका का निर्माण तिराला 
ने किया है ! उनके स्वच्छतद छत्द में लिखित कविताओं मे (विशेषत 'परिसल' 
की उसकी स्कृति' और विधवा में) इस छत्द के अनेके चरण उपलब्ध होते 
हैं। पन्‍्त के संपूर्ण काव्य से साधिका की केवल उक्त पक्ति मिलती है। प्रसाद 
और भहादेवी में यह प्राप्त वहीं | भगवत्तीचरण वर्मा की 'उल्टो-सीधी' कविता 
(मेरी कविताएँ) इसी छंद मे निबद्ध है । 
(६५) राधिका (२५ मा०) 
तुम अंधकार, जीवन को ज्यो|दित करती, 
तुम विय हो, उर में मधुर सुधा/सी झरती । 
तुम मरण, विश्व में अमर चेत|वा भरती, 


बुम निखिल भयंकर, ध्राति जगत/की हरती । 
“-युगवाणी . क्राति 


डॉ० शुक्ल ने उक्त पक्तियों को रास के उदाहरण मे रबखा है |? रास 
का सिर्माण चौपाई के अत भे और राधिका का पद्धरि-पदवादाकुलक के अंत में 
६ मात्राओं के योग से होता है| उक्त पक्तियाँ पद्धारि-पद्यादाकुलक के अत मे 
६ मात्राओ को जोड़कर बनाई गई है | इसकी लय रास से बिलकुल भिन्न है। 
मंतः इनमे रास छन्‍्द देखना सरासर भूल है । 

राधिका का प्रयोग पच्त-कांव्य में स्वतन्त्र और मिश्र दोनो रूपो मे हुआ 
है । स्वतंत्र प्रयोग के स्थल--- 

युगात--पत्च ७ 

युगवाणी--क्राति 

स्वर्णधूलि---मानसी ५ 

उत्तरा--जीतविहृग, अवगाहन 

लोकायतब--संस्कृति द्वार (मध्यबिदु--भादि अंत के चार पद्यों को 

छोडकर ) 

ज्योत्स्ना--ग्रीत, पु० २७ 

पी फटने के पहले-- पद्ध १७ 

गीतहस-+-पद्च डै१९ 
सिश्र प्रयोग के स्थल--- 


९ आ० हिं० का० में छद योजना, पु० २७३ । 
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वीणा पद्म ५२ (तारक सरसी चापाई क॑ साथ 
युगावर विवेणी (प० १५६, १५७, १५८, १५४) 
युगवाणी--भवसंस्कृति (पद्धरि-पद्पादाकुलक के साथ) 
पा फटने के पहुले---पद्य १८ (चिदवर छंद के साथ) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छद छद में भी इसके चरण यत्त-तव उपलब्ध होते 
है) निराला ते राधिका का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया । तुलसीदास” के अनु- 
अछेंद में तथा स्वच्छत्द छन्‍्द में ही इसकी पंवितयाँ प्राप्त होती है। प्रसाद ते 
तीन स्थलों पर तथा महादेवी ने चार गीतों में इसका प्रयोग किया है ! इस' 
तरह पंत के काव्य में यह छद अपेक्षाकृत बहुत भधिक परिमाण मे प्रयुक्त 
हुआ है । 
(६४) कुंडल (२९ मा०) 
ताच, सन मयूर नाच, प्रलग घटा छाई, 
विद्य त अ्रसि क्राति ज्योति उर में लहराई । 


रे श् 
थ्राणों में क्द्ध युद्ध दृदभी बजाई। 
> » 


दौद्ट रही भाव तप्त रक्त मे ललाई। 
“>पौ फटने के पहले : पंच ३८ 


कूडल का स्वतंत्र प्रयोग कही नहीं सिलता । लीला के साथ 'पौ फठने के 
पहले" के उक्त गीत में ८ तथा 'ज्योत्स्ना' थे ४ चरण (गीत, पृ० ३-दो चरण; 
गीत, एु० ३७०४ऐो चरण) इसके उपलब्ध होते है। निराला ने भी इसका 
स्वतंत प्रयोग नहीं किया । पर सिश्र रूप में उनके काव्य में पंत की अपेक्षा 
इसके अधिक चरण मिलते है | प्रसाद और महादेवों के काव्य मे यहू प्रयुक्त 
नही हुआ । 

(७०) रास (२२ मा०) 

नव जीवन की इद्धिय दो हैं. मानव को 


हर र् 
नव भानवता का अनुभव कर सके मनूंज, 
न रे 


नव थूग की नव आत्मा दो पशु मानव को 
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भर है 
भव मानवता का साम्राज्य बने हू पर । 
“+प्राम्या नव इंद्विय 
पंत-काव्य में रास का अत्यंत विरल प्रयोग हुआ है। द्वाकलि के साथ 
उबत चार पंक्तियों के अतिरिक्त इसकी कतिपय परकितयाँ स्वच्छंद छद में ही 
मिलती हैं। यथा--- 
हाँक रहे तुम जीवन-रथ, नव मानव बच । 
““स्वर्ण धुलि' : जातिमन 
देव तभी तो जरा मश्ण ही जरा मरण ! 
>-वाणी ' वृद्ध के प्रति, परृ० दर 
रुचि सस्कार' नहीं औ स्मृत्ति संचार नहीं । आदि तीन पक्तियाँ 
वाणी आत्मनिवेदन, पृ० ४१ 
जन मन अभिलाषा के कर्मठ तर्रानि--वाणी - घोचे शंख, पु० ६४ 
इस प्रकार पत और निराला में कृतिपय' पक्तियाँ रास की उपलब्ध हो 
जाती है । प्रसाद और महादेवी मे इसका कही पता नहीं ! 
(७१) रासामृत (२२ मा०) 
मुझे जसत्‌ से ले जाओ है सत्य ओर 
मुझ्ने तमस्‌ से उठा, दिखाओ ज्योति छोर । 
मुझे मृत्यु से बचा, बताओ अमृत भोर। 
““स्वर्ण धूलि : प्रारंभ 
रास के समान यह छंद भी चौपाई के अत से ६ साक्राओं के योग से बना 
है। पर रास के विपरीत इसका गलात्मक अत (5 |) उससे भिन्न लय को जन्म 
देता है। इसी से इस लय को रासामृत्त नाम दिया गया है । उक्त तीन चरणो के 
अतिरिक्त इसके दो चरण स्वच्छद छंद में और प्राप्त होते है । ,यथा--- 
रेग रहा तल में जो कल-कल गरल स्रोत ।--वाणी आत्म-निवेदन | 
क्रॉव कॉव करते कठकौवे, कॉव काँव ।--वाणी कौवे। 
इसका निर्माण पत ने किया है। अन्य छायावादी-वब के काव्य में यह 
प्रयुक्त नही । पर जानकीवल्लभ शास्त्री ने इसका प्रयोग 'पाबाणी' की उर्वशी 
कविता में किया है। यथा-- 
यह कैसा आज्चर्य | कौन सा नया साज । 
गिरि के हो रोमाच, गभन को लगे लाज । 
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(७२) सुखदा (२२ मा०) 
गोपनत रह ने सकेयी 
अब यह मर्म कथा, 
प्राणो की न झुकेगी 


बढ़ती विस्ह व्यथा | 
“स्वर्ण धूलि भर्म कथा । 


सुखदा की यही उक्त अर्डाली पंत के सपूर्ण' काव्य मे प्राप्त होती हैं । डॉ० 
शुक्ल ने इसे तवीन अर््धंयम मात्रिक छद के उदाहरण में रब है!" अद्धं सम 
छद के विषम चरणों के अत में जिस पूर्ण बति की अपैक्षा रहती है. बहु इसमें 
किचिदंश में भले ही मिल जाय, पर आजकल एक भरण को दो पत्तियों में 
लिखने की जो परिषाटी चल पी है, उस पर ध्यान रख कर उवत पकितयों 
को सम सुखदा की एक अर्दाली मानना ही विशेष युत्रितमगत है । 
प्रसाद और महादेवी के काव्यो में सुखदा के दर्शन नही होते । निराला 
के स्‍्वच्छंद छंद मे इसकी कुछ पक्तियाँ सिन' जाती है! 
(७३) निशचल (२३ मा०) 
सोए तरु-वन में खग सरसी मे जलजात 
सेजग गगन के तारक श्र प्रहरी प्रख्यात 
सोओ जग-हंग तारक भूनों पलक निपात 
चपल वायु-सा मानस पा स्मृतियों के घात। 
-“पल्लवबिनी . निद्रा के गीत, ० २२२ 
उक्त पंवितयों को डाँ० जुबल ने हीर के उदाहरण में रबखा है।* हीर 
तिकल-पटकल के आधार पर चलने बाला छंद है। उपरिलिखित पक्तियाँ 
समप्रवाही है । अत. ये २३ मान्रापादी निश्चल की परव्लियां है, हीर की नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसकी पकतियाँ प्रगाथ और स्वच्छद छद में भी प्राप्त 
होती है-- 
युभवाणी--जीवनस्पर्ण (फूल रहा मधुकत में जो सोदरयोल्लास जादि तीच 
पृक्ितयाँ ) 
स्वण घूलि-«जार्त' (प्रश्च॒ करुणा के, महिमा के है मेघ उदार) 
गीतहंस-पद्च ५०---स्वर मंगति में तन्‍्मय बँध जाए ससार (प० ११६) 
१, आ० हिल का> में छंडवोजना, बु० ३१०७ 
२. बही, पु० रद 


& वी 2 
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प्रसाए और महादेदी में निश्चल नहीं मिलता | निराला और पंत दोनो 
है. इसका यत्किचित्‌ प्रयोग किया है । 
(७४७) हीर (१५३ भा०) 
(क) विहँर उठी मौन अतनल नीलिमा उद्ासिनी 
शशि असि सी प्रयसि स्मृति जगी हृदय ह्लादिनी । 
--स्वर्ण घूलि : शरद चाँदती 
खि) भाल के कलक पंक को मनुज के हरों। 
तुम प्रथम मनुष्य हो, न युग्ममान्न, सन्नी वरो । 
स्व तुल्य हो धरा, जधन्य रूढ़ियों, झरो। 
“स्वर्ण धूलि' : मातसी १४ 
ख' की प्रथम और तृतीय पक्तियों में चामर (र ज रज २) की गण- 
ब्थवस्था है। पर हिलीय में गण-क्रम भग हो गया है और वर्ण भी १७ हो 
गए हैं। अतः इन्हे चामर नहीं मान कर चामर का मात्रिक रूप हीर मानना 
ही युक्तिसगत है । 
पन्‍त के काव्य में हीर की ये हू! पाँच पक्तियाँ मिलती है। निराला ने' 
इसका प्रयोग २३ पंक्तियों में किया है! प्रसाद और महादेवी मे यह उपलब्ध 
नही । 
(७५) रजनी (२३ मा०) 
स्वर्ग किरणे ही उतरती क्यों धरा-रज पर ? 


अर )८ ८ 
लता हो क्यों कप पिरोती हार कलियों के । 
4 ज्र्र रख 


भक्त जप तय ध्यान करते विफल आराधन | 

>+पौ फटने के पहले . पथ ५ 

स्वप्न शयत, शरीर आत्मिक-स्पर्श सुख भागी । 
“पा फटने के पहले * यद्य १३६ 
रजनी का प्रयोग स्वच्छन्द छल्द में लिखी कविताओं में ही हुआ है । उक्त 
कृक्तियों के अतिरिक्त इसके चरण स्वर्ण किरण के “ृभप्रभात, (विश्व सरसी 
में भवबल खोल किरणों के दल) “'पौ फटले के पहले' के पद्म ६९ (रिक्त केचुल- 
भार जगत लगता असार विरस) तथा 'किरण-वीणा” के लक्ष्य (मै ने अब रस- 
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गीत लिखता, प्यार करता हूँ; ताए उसको कहें गोपन, गढ़ दर्ण कहूँ ?) में भी 
मिलते है ) 
प्रसाद में रजती छद प्रपर नही होता । तिराला-काव्य में अन्य छत्दों के 
साथ इसके करीब १२ चरण मिलते है। भह्ादेवी ते रजनी में एक सम्पूर्ण 
गीत की रचना तो की ही है, अन्य छन्दों के साथ. तथा कई छल्दकों में भी 
इसका प्रयोग किया है । 
(७६) माधुरी) २३ मः०) 
मत्ये से उठ स्वर्ग तक '"'''मालिका 
सित भावना-रस-श्र णि 
तुम बनती बाज । | /इरी 
--पाँ फटने के पहले : पद्ध १३ 
स्वच्छद छंद मे लिखी उक्त कविता में ही माधुरी की एक पक्ति पंत के 
काव्य में दिखलाई पडी । रजनी और माधुरी दोनो मे २३ मात्राएँ होती हैं, तथा 
१४-४६ पर विश्राम होता है । दोनों से अतर यह है कि रजनी 5। 5 5 के और 
साधुरी 5$। 5 के आज्ार पर चलती है। रजनी मनोरम के और माधुरी मधु- 
मालती के अंत में & मात्राओ के योग से बनी है । 


प्रसाद, तिराला तथा महादेवी में यह छंद वहीं मिलता । इसका सनेप्रथस 
प्रयोग संभवत' मैथिलीशरण ने झंकार' की माधुरी शीर्षक कविता की कुछ 
पक्तियों मे किया है और वहीं इससे यह नाम पाया है । 


(७७) रोना (२४ मा०) 
हाथ : मृत्यू का ऐसा अमर, जपाधिव पूजन ? 
जब वि्पिष्ण मिर्जीव पडा हो जग का जीवन | 
स्फृटिक सौध से हो ख्ूगार मरण का शोभन, 
नप्त, क्षुध्तुर, वास विहीन रहे जीवित जन 2 
“जुर्गांत : ताज । 
रोला के ११-१३ मात्रा पर यति की वात पर सभी आचार्य एकमत नहीं 
हैं। पंत ने 'रजतशिबर' की विज्नप्ति में लिखा है--यति का क्रम गति के 
अनुरूप ही बदल दिया गया है एवं तैरह-ग्यारह (?) के स्थाव पर दो बारह 
अथवा तीन आठ मात्रा के टुकड़ों पर रखना अधिक आलापोचित सिद्ध हुआ 
है ।/ इस प्रकार पंत-द्वारा प्रयुक्त रोला में ११-१३, १२-१९, प-म-८ ये तीत 
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प्रकाश के यति-सथला मिलते है। रोला का स्वतंत्र और मिक्ष दोनो रूपों में 
प्रयोग हुआ है । इवत॑त्र प्रयोग के स्थेल--- 
बुगात--पद्च १२, ताज 
युगांतर-- थद्धा के फूब (९-८, १२,१३६) रवीद के प्रति, अवनोद्ध नाथ 
की ७४ वी वर्षगाँठ पर, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति 
थुगवाणी--पतञझर, दो लड़के, धनपति, मध्यवर्ग, कृपक, अमजीबी, 
झूतजगत, अतायिका के कदि, आचार्य द्विवेदी के प्रति 
ग्राभ्या--खिडकी से, दिवा-स्वप्त 
स्वर्णकिरण--जवाहर लाल, पूषण, चद्रोदय, ह। सुपर्णा, अरविद दर्शन, 
क्षी मैथिलीजरण गुप्त 
स्वर्भघूलि--मरक में स्वर्ग १, ३; सावद, ९५ अगस्त (०७, ज्योतिवृषभ, 
अग्नि, काल अश्व, देवकाब्य, देव, पुरुषार्थ, अन्तर्गंमन, एके 
सत्‌, प्रच्छत मन, सृजन शक्तियाँ, इंटर, वरुण, सोमपायी, 


मंगल सतवन 
खादी के फूल--पश्च १-६, १२, ११५ 


जोकायतन >ज्योतिद्वार-उत्क्राति (अतिम १ पद्च] 

रजतश्िबर--गीती को छोडकर सपूर्ण 

सोवर्ण--- हा का 

शिव्पी--- हा हे 

गतिमा-न्यार्थवा, शाति और क्रांति, आः धरती कितना देती है, आत्म- 
देधा, ध्यान हम, सृजनबज्ि 

चाणी--कृतेज्ता, छत सराम्य, बिकाप्त कैद, कूवीद्र के प्रति, प्राथना 

पी फटने के पहले--पत्म १०, ११९, १७, १४५, १६, ४४, ५१, ४? 

पत्र >च्डकला, गिरिविहुंगिनी, भाव और वस्तु, शिरि कोयल, मानवे- 
सीदर्थ, बाथातथ्य, कविकोकिल, विश्वविवर्दन, भावश्यक्ति, 
विज्ञान और कबिता, सरिता, जियो.हम, प्रेम, हुद्य स्वप्त, 
जाया वृत्त, भविष्योत्यूख, चवशोणित, भरतनस्ट्यूंस, नया बुत्त 
संपृक्ति, मानदंड, सृधा जोद, संस्कृति, अन्य तत्मबा, जीवन 
जौर मन जीवनकेत, पौरुण, इतिहास भूमि, आत्तर क्राति, 
जीवन ईश्वर, अंताहिम विरि, विद्यानिलब॒ता, अजेयमक्ति, 
मनुजंसत्य, सहजसाधना, हृदय-वोध, चार्वाक, विश्व-रत, व्यक्ति 
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न 
साहू 


विश्व [जय छद भी) नाम मोह आवासव सत्यव्यथा भाव 
स्रोत. गजल हृदयसुक्ति, सानवीय जय, निम्रह, होटल 


का बैरा' 
गीतहंस--अच्र १, ६, १०, ३२, ४१, ४८, ५५, #६, ५७, ४८, ६२, 
इ३, ८२, ८४, ६3 
किरण-बीणा-+-कंशी, भारतमारी, क्षणजीवी, हुनरी के प्रति, पुरुषोत्तम 
राम 


मधुज्वाल --पत्च ४४ 
समाधिता--पत्य ६, १०, १६. २१, २२९, २७, ३३, ३६, ३७, ४१, ४२३. 
एप, हछ, ४४, ६*ं, रे, 9१, 38९, ७०३, ७४, ८५5५, पर्दे 
०, दी 
मिश्र प्रयोग के स्थल--- 
यबलव---7च्छवास (अनेक छरो के साथ) परिवर्सन (सरसी, खगार, 
तांडव, गोपी, शिखंडी, झंगारकल्प के साथ) 
युगातर---स्वतन्त्रतादिवस ( महानुभाव ) अवतरण ( चोषाई, हसग्रति, 
समानसवैया, सार, महानुभाव) स्वप्त यूजन (चौपाई) करुणा- 
धारा (समाव सवैया) विवेणी (अनेक छन्द) 
स्वर्णकिरण ---इस्द्रधमुपष (सार के साथ) उषा (अनेक छत्द) स्वर्णोदिय 
(अमेक छन्द) 
स्वर्णशुलि->आरम्भ ( रासामृत के साथ ) काले बादल [ चौपाई। समान- 
सवैया ) क्षणजीवी ( चौपाई, श्वृंगाराभास, ताठंके, बीर ) 
मनुष्यत्व ([ चौपाई ) प्रीतिनिश्चर ( प्रदोष, महातुभाव, 
चौपाई ) 
उत्तरा--उद्दीपन (हंसगति, राधिका, चौपाई) विनय (अखंड, चौपाई, 
पद्धरि, मधुभार, शक्तिपूजा, पदपादाकुलक) 
ज्योत्स्ता--पृ० ६१ (अखंड, चौणाई, समानसवबैधा) 
अतिमा--जन्मदिवस (चौपाई, सार. महानुभाव) सोनजुद्दी (चौपाई, 
* घार, समानसवैषा) कौएँ बतखें मेंढक (चौपाई, समानसवैया) 
बाणी--अभिव्यक्ति, विक्रास-करम (चौपाई) फूलों का दर्शत चौपाई, 
हंसगति) स्मेहस्पर्श (महानुभाव) आत्मदाद (सुंगति, चौपाई, 
हाकलि) आत्मिका (चौपाई, हसगति, समानसवैया) 


> 
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पा फटने के पहुलि--पद्ष ३९,४९२ (चौपाई) ३५९ (विष्णुपद) ३७,४२६ 
(सार) 
पतक्षर--सुद्याकर्षण, समर्पण (चौपाई) जीवनकर्म (हंसगति। सौन्दर्भ 
भैरवी (सार) जीवतयात्री (चौपाई, समानसबैया) 
शीतहंस--पद्म ३ (चौपाई) १४ (चौपाई, समानसबैया) २४ (संमान- 
सवैया, हंसगति) ७७ (सार) 
किरण-बीणा---देवश्रेणी, नया बोध (चौपाई, समानसचैया) बोज, का ते 
कांता, सौंदर्य (बौपाई) 
तमाधिता--पद्ध १ [सार के साथ) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छ छंद में भी रोला के चरण उपलब्ध होते है । यो 
तो रोला सभी छायावादियो के काव्यो में पर्यास रूप से प्रथुक्त हुआ है, पर 
पन्‍्त ते इसका प्रयोग विपुल परिसाण में किया है । 
(७८) पच्चचामर भाव्निक (२४ मा०) 
सुनो, अ्रयाण के विपाण तूरि भेरि बज उठे, 
घतत पणव प्टह प्रचंड घोष कर गरज उठे, 
विशाल सत्य सैन्य, चीर युद्ध वेश सत्र जुटे, 
कण, कंण अस्त्र शस्त्र युक्त क्रुद्ध भ्रूज उठे । 
-“जगातर : भारतगीत १ 
ज॑ रज रऊ गे का पंचचामर वर्ण वुत्त होता है। उक्त पद्च में गण का 
क्रम भग हो गया हैं, पर लय वही है । अत, यह पंचचासमर का भात्रिक रूप 
है । पन्‍्त के सम्पूर्ण काव्य में पच चाभर की १४ पक्तियाँ उपलब्ध होती है। 
उक्त चार पक्तियों के अतिरिक्त इसके प्रयोग-स्थल निम्त्रलिखित है--- 
स्वर्णकिरण--उषा, पृ० ५२ (अमन्द रहस गीत वुत्य ताद से दिशा 
ध्वनित्त भादि ४ पंक्तियाँ) 
स्वर्ण घुलि--मानसी १६ (प्रमाणिका, लीला, सीलाधिका, हीर के साथ 
४ पक्तियाँ) २० (अंत में दो पक्तितयाँ) 
मानसी की तिम्त यक्तियों में--- 
प्रतीति प्रीति प्राण में, चरण घरो, चरण धरो | 
लिए हो हाथ हाथ में, न तुम डरो, न तुम डरो । 
डॉ० शुक्ल में सारम छंद माना है, और उसका वुत्तरूप पंच्च्ामर 
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सलाया है ।१ पर यहाँ एचरचामर का संस्कार अधिक ग्रवल है, उसकी गूंज 
पष्ट सुताई एडती है । अत यहाँ पंचचामर मानना ही अधिक युक्तिसगत 
)। 
वर्णवृत्त--रूप मे पूत चामर का पयोग प्रसाद ने क्रिया है। निराला और 
ह्रादेवी में यह प्राप्त नही होता । 
(७दै) चंचला भातरिका (२४ भा०) 
रंग चपल पृष्ष हास प्र खोल भूमि कत 
भुग गुजरित, पिकी रटित जगा झवल बसंत! 
नव ब्रवाल प्रज्वलित श्वित रजत हरित दियत, 
गीत गध संधु मरद हिस ग्रथित समीर मद | 
- स्वर्णकिरण * उधा, एु० ५२ 
यह खंचला (रज रु जर ल) का मात्रिक रूप है। इसकी ये ही चार 
पेक्तियाँ पंत के काव्य में मिलती है । निराला ने भी इसका प्रयोग किया है । 
प्रसाद और भद्दादेवी में यह उपलब्ध वही । 
(४०) सारस (२४ मा०) 
स्वणिम महिशतदल पर शोभित' लघु अरुण चरण) 
झुक-झूक मुख चुम चूम ठृण तुण कण प्रीति भरण । 
विशि-घनु शर-सी असंख्य द्रत भव तम-भीति हरण । 
रवि-छवि से स्मित लघु पर अप्सरि-सी व्योम तरण । 
“ज्योत्स्ता, पू० १२१-१२९२ 
भानु ने सारस का जी उदाहरण दिया है, बहु भगण और शुरू (भ ग) की 
चार आवृत्तियों से बना है । वह लक्षण इन पंक्तियों पर पूर्ण रूप से घटित 
नही होता ! ये पंक्तियाँ छकन की (चाहे उसका जो छूप हो) चार आदृत्तियों 
से तिमित हुईं है। बारस का यही सामान्य लक्षण मान कर ये पंक्तियाँ सारस- 
निबद्ध बवलाई गई हैं। इसी आधार पर सूरदास के पदो (सूरसागर, पद 
३२५६१,४०२०) और निराला की यंक्तियों में सारस भागा गया है । * 
अ्पोत्स्ता' में ऐसी छह पक्तियाँ है, जिनके ऊपर लीला का एक चरण 
है । (कनक-किरण, कनक-वरण) इसके अतिरिक्त इस छंद का प्रयोग 'प्रास्था' 
के 'उद्योधन' में भी हुआ है, जहाँ अनेक स्थलों पर अनेक वर्णों का लघूच्चारण 
करना पडता है। यथा -- 


१, आ० हिं० क्ा० में छंद योजना, पु० रेदें० 
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भित्तियाँ बडी हैं वर्हां देश काल की दुर्घर 
विश्व सभ्यता का शिलान्यास करें भव शोभन ! 
फिर भी दो-चार पक्तियाँ ऐसी मिल जाती है, जिनमे कही तो दो मसात्राओं 
की अधिकता और कही एक की न्यूनता है। पृ भात्रापादी पक्तियाँ लौला- 
बुत की कही जा सकती है । 
प्रसाद और महादेवी ने सारस नहीं लिखा | निराला की तीन कविताओं 
में इसके चरण उपलब्ध होते है । 
(८१) शक्तिपूजा (२४ सा०) 
खुल गए छंद के बच्च 
प्रास के रजत पाश, 
अब गीत मुक्त 
ओऔ ब्रुगवाणी बहती अयास । 
बन गए कलात्मक भाव 
जगत के रूप तास, 
जीवन संघर्षण देता सुख, 
लगता ललाम । 
--य्रुगवाणी . नव हृंष्ठि 


उक्त नव दृष्टि! कविता आयद्योपात शक्तिपुजा छंद में निबद्ध है। कवि ने 
'एक चरण को मतमाने ढंग से दो पत्तियों में रखकर छंद के बंध! खुल जाने की 
दुंदुभि बजाई है । स्वतत्र प्रयोग के स्थल--- 
युगातर---वह भावव क्‍या ? 
थुगवाणी---नव हृष्टि 
प्रास्या--ग्राम नारी, ग्राम देवता, मजदूरनी के प्रति, द्वंद्र प्रणय, 
सूल्रघर, सास्कृतिक दृश्य, भारत ग्राम, बापू, अधिसा, वाणी, 
विनय 
उत्तरा--परिणय, छायासेरिता ही 
अतिमा---संदेश 
वाणी - झूपातर _ 
स्वतंत्र प्रयोग के अतिरिक्त शक्तिपूजा छंद स्वच्छंद छन्‍्द में भी प्रयुक्त 
हुआ है । यथा -- 
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मै रिक्त, पूंण कर भर दो 
सब आशाइभिलाष । | 7 
केतम ग 
2 हे बहती । के 4280 
प्रसाद के काव्य मे शक्तियुजा छन्‍्द नहीं मिलता । निराला और पंत ने 
इसका विशद प्रयोग किया है । महादेवी ने केवल दो गीतों की रचता इस छत्द 
में की है। 
(५२) रूपमाला (२४ मा०) 
जुगनुओ के ज्योति सडल से घिरा मुख शांत 
तवारिकाओ की सरपध्ति सा स्वप्न स्मित उर प्रात, 
इल्दु |विगलित शरद घन सा वाष्प का तन कात 
सजल करुणा थी खड़ी ज्यो इद्र धूम दिनात। 
- स्वर्ण किरण : उपा, पू० ६० 
पत ने रूपमाला का अत्यत अल्प प्रयोग किया है । उक्त कविता ,में १६ तथा 
“रजतशिखर' (पृ० १४८) मे मनोरभ के साथ एक “ बस इतनी ही पक्तियाँ 
'पत-काव्य मे रूपमाला की मिलती है। 
रूपमाला का प्रसाद ने अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया है । उनके बाद 
सहादेवी, फिर निराला और अत में पत आते है । 
(८३) चिदंबर (२६ मा०) 
(क) फिर उडने लगा सुवर्ण मरंद चिदम्बर से झर, 
तन्मय स्पर्शों से सन 'शिराएँ कैपती थरू थरु। 
भ्र है है 
स्वप्नो के क्षितिजों मे तुम खोल रही उन्मेषित्त 
वित वए रूप के अन्तरिक्ष अत: सुख| प्रेरित ! 
उर रूप तुम्हारा घर नव श्री सुबामा से|विष्टित । 
-पौ फठने के पहले : पद्च १८ 


उत्तरा विदय 


(ख) जिसका ने, - 
5 वहाँ 
गीतो के पलो पर उड़ जाएँ । 
“-गीतहस : पद्म ६४६ 
(कवि ने 'क' के प्रत्येक चरण को 'ख' की तरह दो-तीव पंक्तियों में 
लिखा है !) 


श११२ पत की छदीयोनना 


चिदयर छद का निर्माण राधिका के अन्त में चार माजाओ अथवा पद्धरि- 
पदपादाकुल्बक के आगे दस मात्राओं के योग से हुआ है । इसके केवल उक्त छह 
चरण स्वच्छन्द छत्द मे मिलते हैं। यह पत की सृष्टि है। मिशाला आदि से 
थहू प्राप्त नही । 

(८४) गीतिका (२६ मा०) 


छुम न होती तो, प्रिये, 
सौदयें के सित चरण छूकर 


पार कर पाता कभी सन 
सत्य के दुर्जेप शिखर | गीतिका 


| “ भाधवमालती 


-पाँ फटने के पहले * पद्म £ 
पंत के काव्य मे भीतिका का केवल उक्त एक चरण स्वच्छेद छन्‍्द में लिखो 
उक्त कविता में प्राप्त होता हैं। पर प्रसाद, मिराला और मंहादेवी मे इसका 
अनस्प प्रयोग किया है । 
(घ) विष्णुपद (२६ मा०) 
छोड़ अतन उद्देलित जल मे तृण कीतरी भली, 
मैं मि्भय हो तिरता, किसके बल से लघु तृण बली ? (सरसी) 
छिद्र अनेक तरी से तृण की जाती सहज चली--- 
तृण न डूबते प्रिता में वह गहरी हो उथली। [सरसी) 
““किरण-बीणा : तृणतरी 
किष्णुपद का स्वतत्र प्रयोग कही प्राप्त नहीं । उक्त कविता में इसकी एक- 
एक पंक्ति सरसी की एक-एक पंक्ति के साथ पाई जाती है । सरसी के अत्त मे 
आचार्यों ने 5। माना है| पर पद-साहित्य मे इसका लगात्मक (। 5) क्षत भी 
देखा जात्ता है ! अतिरिक्त प्रयोग-स्थल--+ 
युगात (पद्म २०) रजतशिखर (१० १४७, १४४६) अतिमा (गीत, पृ० 
4०) गीतहस (पद्ध ३८) शिल्पी (पुृ० १३, ३८, ११०) में यह चौपाई के साथ 
तथा प्राम्या (राष्ट्रगान) में सार एवं चौपाई के साथ प्रयुक्त हुआ है । 
प्रखाद और महादेवी ने विष्णुपद का स्वतंत्र प्रयोग भी किया है+ निराला 
और पंत मे यह केवल अन्य छंदों के साथ प्रयुक्त हुआ है । 
(5६) सरसी (२७ मा०) 
सखि, मानस के स्वर्गं-बास में चिर-सुख मे आसीन, 
अपनी ही सुखमा से अनुपम, इच्छा में स्वाधीन, 


प्रयावाद का छदोप्नुशीलन ३१३ 


प्रति युग में आती हो रगिणि | रच रच रूप नवीत, 
तुम सुर-नर नमुनि-ईप्सित-अप्सरि * त्रिभुवत्त भर मे लीन । 
->गुजन भअप्सरा 


सरती का प्रयोग स्व॒तज्ञ और मिश्र दोतो रूपी में हुआ है | स्वतंत्न प्रयोग 
के स्थल--- 


गुजन---अप्सरा 


थुगवाणी--खोलो, सकीर्ण भौतिकवादियो के प्रति, रूपनिर्माण, बंद 


रे हार, राग, पलाण, पलाश के प्रति, आचार्य द्विवेदी के: 
प्र्ति 


स्वर्णधूलि - संन्यासी का गीत 
ज्योत्स्ता--9० १०० (पद) 
मधुज्वाल - पद्य १२२ 
समाधिता--पथ॑ ११ 

भिश्र प्रयोग के स्थल--- 


ब्रीणा--पद्य ३५, ७२, ५७, ५६, ५७ (श्गार के साथ) ५२ [तारक, 
चौपाई, राधिका) ५३ (झगार, चौपाई, गोपी) ६० (भहानुभाव, 
अखंड, तमाल, छ्ंगार, चौपाई) 

पल्लव--उच्छवास (अनेक छंदो के साथ) आँसू (अनेक छद) जीवतयान 
(चौपाई, श्रृंगार) परिवत्तंत (श्रूगार, ताडब, गोपी, शिखंडी, 
अंगारकल्प, रोला) 

युगवाणी--बापू, भंग्रा की साँझ, गंगा का प्रभात, माक्स के प्रति, रूप! 

सत्य (सब सार के साथ) 

स्थर्णकिरण--ज्योति भारत (चौपई, चौपाई, अहीर) 

स्वर्णधुलि--अपत्ते (चौपाई, तमाल, विश्चल) 

ज्योत्स्ता--पू० ॥० (चौपाई के साथ) 

अतिमा--पआणो की द्वाभा, सुरली के प्रति (चौपाई) 

क्रिण-ब्रीणा---प्रेरणा (चौपाई) रूप स्वप्न (उत्कठा, चौपाई, वीर) तृए« 

तरी, आत्मकथा (विष्णुपद) 
मधुमस्वाल--पदथ्च ४० (>इगार के साथ) 
० 


३299 फ्त की छत्तेयोजना 


स्वण्छर छद मे भी इसकी पक्ति कही-कही दिखलाई पड जाती है | सरसा 
का प्रयोग अन्य तीन कवियों की अपेक्षा निराला ते कम किया है। उनकी 
केवल एक कविता में इसका स्वनंत्र प्रयोग हुआ हैं। 
(८७) माधत्म।लती (र८ मा०) 
स्वप्नदेही हो ग्रिये, तुम देह तनिमा अश्लु थोई। 
रूप की लौ सी सुनहली दीप में तेत के सँजोई। 
सेज पर लेटी सुधर सौदर्थ छाया सी सुहाई, 
कामदेही स्वप्न सी स्मृति तल्प पर तुम दी दिखाई। 
“स्वर्ण धूलि : स्वप्नदेहरे 
आजकल की प्रचलित परिषाटी के अनुस्तार इस छंद के प्रत्येक चरण को 
कृवि ने दो पंक्तियों में लिखा है । इसी ने डॉ० शुक्ल को धोखे में डाल दिया । 
फलत: उक्त प्रथम-दों पक्तियों को उन्होंने मनोरम का असम रूप माल 
लिया ।* वस्तुत ये मनोरम की नहीं माधवमालती की पक्तियाँ हैँ । माधव- 
भाजती का स्वतत्र भ्रयोग बस इसी एक कविता में हुआ है । 
प्िश्व प्रयोग के स्थल 
पौ फटने के पहले - पद्म 38 (मत्तोरम के साथ) 
किरण-वीणा - तुम कौन (मतोरम, पीयुप्तिर्भर) हिम' चंचल (मतोरम) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छन्द छंद में भी इसके चरण यत्र-तंत्न उपलब्ध होते 
हैं। प्रसाद के काव्य में इसके केवल छह चरण मिलते है । पंत ने भी इसका 
बहुत प्रयोग नहीं किया । निराला मे इसमे कई कविताओ की रचना आश्योपात 
की है । पर महादेवी ने इन तीनो की अपेक्षा इसका विशद प्रयोग किया है। 
(८५८) सार (२८ मा०) 
विगत सत्य, शिव, सुदर करता नहीं हृदय आकषित, 
सभ्य, शिष्ट और संस्कृत लगते मन को केवल कुत्सित 
संस्कृति, कन्ता, सदाचारों से भव-मानवता पीडित । 
स्वर्ण-पीजडे में बंदी है मानव आत्मा निश्चित । 
“>युगवाणीः : मूल्याकन 
सार का स्वतंत्र और मिश्र दोनो रूपों मे प्रयोग हुआ है। स्वतंत्र प्रयोग 
के स्थल--- 


१. आ० हि० का० में छंद योजना, पृ० २५४ 


का छठोड$तुशी लन जुप्‌र्‌ 


युगातर--अरद्धा के फूल (१०, ११) जागरण-गौत, जरविंद के प्रन्नि, 
जिज्ञासा 

युगवाणी>-सानवपव, सृल्याकन, भूतद्शंत, साम्राज्यवाद, रूप का मन, 
रूप पूजन, नारी, अनुभूति, राग-साधना, आत्म समर्पण, वाणी 

ग्राम्या--स्वप्न पट, ग्राम, ग्रामचित्र, कहारों का रूद्र तृत्य, महात्मा जी 
के प्रति, रेखाचित्न, सौंदर्यकला, कला के ध्रति, आधुनिका, 
नारी संस्कृति का प्रशल, ऑगन से, याद, गुलदावदी 

स्वर्णकिरण---स्वर्ण निर्न॑र, नोआखाली, व्यक्ति और विश्व, शूलता, कौबे' 


के प्रति 
स्वर्ग वुलि--वरक में स्वर्ग (२), अंतिम पैगबर, कोटच की दहनी, स्वप्त- 
बंधन 
उत्तरा--वदना 


खादी के फल --पद्म १०, ११ 
अतिमा--जीतो का दर्पण, नव चैतन्य, पतझर, कुर्माचल के प्रति 
पौ फटने के पहुले--पद्य ४८, ४६ 
पतझ्नर--आत्म प्रतारण, गीत पअ्रमर, प्रलय सृजद, भावक्राति, विद्रोही 
यौवन, अतरमयी, भावी मानव, सस्कृति पीठ 
मीतहस--पत्च ४ढै, ६०, ६१, ६४५ ७२, ७४, ७६, ७४, # 
किरण-बीणा--प्रीति आस्था, रस सूर्योदय, मृदवास, अभिसार 
समाधिता--पत्य २-५, ७-६, १८-२०, २३, ३०, रे5, ४४, ४-१९, 
६७, एफ, करें, झरें, ८७ 
मिश्न प्रयोग के स्थल-- 
युगात --पद्म २१ (चौपाई के साथ) ेल्‍ 
युगातर--भारत ग्रीत १ (हंसगति, महासुभाव, चौपाई, पंचचामर) 
».. २ (चौपाई, चसंत च्मर) 
.. ह"» (चौपाई, महानुभाव, प्रभाणिका) जयगान 
« [चौपाई, महासुभाव) अवतरण (चौपाई, हसगति, समानसवैया, 
महानुभाव) नव आवेश (चौपाई) 
युगवाणी--बापू, गगा की साँझ, गंगा की अभात, मार्बस के प्रति, रूप 
सत्य (सरसी के साथ) युगवाणी (अखंड, सखी, भौपाई) 


३९६ पल का छदायाजना 


ग्ास्या - राष्ट्रगात (अखंड शशिवदना चौपाई विष्णुपद) 
स्वणकिरण इंज्रवनुष (रोला के साथ) सचतव (ससावसबैया) उपा 
(अनेक छन्द) स्वर्णोदेय (अतेक छत्द) 


स्वर्णधूलि + लोकसत्य (अखंड के साथ) आवाहन (हाकलि, महातुभाव) 
भावसी १ (चौपाई) 
उत्तरा--युगविवाद, युगछाया, स्वप्नक्तात, जबतभन, उन्मेष, भू वीणा, 
रूपातर, क्ष यौवन, मौव गूजन, शीभशाक्षण, शरवागम, माचव 
ईयर, प्रीति-समर्पण, प्रतीक्षा (सत्र चौपाई के साथ) जागरणे- 
गान, उदबीधन (हसयति के साथ ) आधभास्पर्श (हंसगति, चौपाई) 
जीवन प्रभात (ताटक, अखंड, पद्रषादाकुलक) 


रजतशिय्वर--प० ११, १२६ (चौपाई) पू० ५३, ११०, १२४ (चौपाई, 
महानुभाव) १०८ (चौपाई, समानसवैया) 


सौवर्ण--य्ू० ७३ (चौपाई के साथ ) 
बतिमा--पु० ३० (गीत), १० ५१ (गीत), प्रू० फरे (गीत), स्व्षित्त 
पावक, गीत (१२०)--(सब चौपाई ने साथ) सोनजुद्दी (चौंपाई, 
रोला, समानसवैया) विज्ञापन (शिव, राम, शशिवदतता, 
माली, अहीर) 
वाणी--वाणी, आवाहन, मनोभव (चौपाई के साथ) 
यौ फटने के पहले--पद्च २०, ३४७, ५४ (चौपाई) ३७, ४६ (रोला) 
प्रतश्चर--युगबीध्र, सौदर्य भैरवी (चौपाई) चित्रगीत, प्रेमाओू (महानुभाव, 
चोपाई) 
किरण-वीणा--किरण-बीणा, नवोस्मेष (समावसबैया) सूर्थोदिय (चौपाई, 
समानसब्रैया) अमरदात्रा (चौपाई) 
गीतहंस--पत्च ४४, ८८, दे (चौपाई) 
शिल्पी---२० २७, ३०, ३५, १०४, १०५, १०४ (चौपाई) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छनद छन्द मे भी इसके चरण यत्र-तत्न उपलब्ध होते 
है। सार का प्रयोग अन्य छाय्रवादियों ने बहुत कश किया है। निराला और 
महादेवी मे तो इसका बहुत अल्प प्रयोग मिलता है। प्रसाद के काव्य में इन 


दोनों की अपेक्षा यह अधिक प्रयुक्त हुआ है | पंत ते इन तीनो की अपेक्षा इसका 
अयोग बहुत्त अधिक परिभाण में किया है । 


छायावाद का छदोज्नुशीलर 


र्१ृ७ 
(डे) ताठक (३० सा०) 
कौत, कौन तुम प्रिहत-वसना, स्लान-मना, भु-पंतिता-सी- 
वातहुता-विच्छिन्न तता-सी, रक्ि-श्रांता ब्रज बनिता-सी ? 
नियति-बंचिता, आश्रय-रहिता, जजेरिता पद-दलिता-सी, 
घृलि धूसरित मुक्त कुतला, किसके चरणों की दासी ? 
“>पल्लव : छाया 


ताटंक का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोचों रूपों में हुआ हैः। स्वतंत्र प्रयोग 
के स्थल--- 

बीणा--पद्ध ३, ८५, १०, १९, १४, १६४, ३६ 

स्वर्णकिरण---भू प्रेमी, आवाहन 

स्वर्णधूलि---तव वधू के प्रति 

मंधुज्वाल---पच्च १०२९, ११७, ११८, १३८, 4५२ 

समाधिता--पत्च १२ 


मिश्र प्रयोग के स्थल--- 


बीणा--पद्च १, २, ५, १४, २७, ४१ (हाकलि के साथ) ४, १९, ९९; 
२३, ९८, ३०, हरे, ३७, रेंढे। ४४, ४१, ४८, रिक रिअे 
(बीर के साथ) १३, २२, २४, ४३ (वीर, हाकलि, चौपई) 
१७, २१, ३४ (बीर, हाकलि) १८, ४७ (चौपई) ३१, रै८ 
(हाकलि, चौपई) ४० (चौपई, वीर) 


पललच--अनंग, स्वप्न, छाया, नक्षत्ष, बादल, बॉलापन (वीर के साथ) 
भोह (हाकलि, चौवई) वसंतओी (हाकलि, चौपाई, वीर) काचता 
[हाकलि) 

युगवाणी---जीवच-त्तम (बीर के साथ) 

स्वर्णकिरण--क्षणजीवी (चौपाई, हंगाराभास, चीर, रोला) 

रजतशिखर--पृ० ६५ (चौपाई, हाकेलि) 

किरण-वीणा--विरहणी (चौपाई) 

शिल्पी--प० ४२ (हंसगति) 

मथुज्वाल--पद्य १०८, ११६, १२१ १२३, १३५ श्रे (सब वीर के 

साथ) 


जा ऑटशज दे । 


९९ भूत अर; 


आस्या « राष्ट्रगान (अखंड, शशिवदना, चौपाई, विष्णुपद) 
स्वर्णकिरण--इन्रधनुष (रोला के साथ) चिंतन (समानसवैया) उद्ा 
(अनेक छल्द) स्वर्णोदिय (अनेक छन्द) 
स्वर्णधूलि - लोकसत्य (अखंड के साथ) आवाहन (हाकलि, महानुभाव) 
भानसी १ (चौपाई) 
उत्तरा--युगविषाद, युगछाया, स्वप्तक्रात, जगतवन्त, उन्मेष, भू वीणा, 
रूपातर, भू यौवत, मौत गुजन, शोभाक्षण, शरदागम, मानव 
ईश्वर, प्रीति-समपेण, प्रतीक्षा (स्व चौपाई के साथ) जागरण- 
गान, उद्बोधन (हंसमति के साथ) आभास्पर्श (हसगति, चौपाई) 
जीवन प्रभात (ताठंक, अखड, पदपादाकुलक ) 


रजतशिखर--0० ११, १२४ (चौपाई) १० ८३, ११०, १२४ (चौपाई, 
महानुभाव) १०८ (चौपाई, समानसवैया) 
सौवर्ण--प्ृ० ७३ (चौपाई के साथ) 
अतिप्रा--प्रृ० ३० (गीत), ० ५१ (गीत), पू० छरे गीत), स्वणिम 
पावक, गीत (१२०)--(सब चौपाई के साथ) सोनजुही (जौपाई, 
रोला, समानसवैया) विज्ञापन (शिव, राम, शशिवदना, 
माली, अहीर) 
वाणी--वाणी, आवाहन, मनोभव (चौपाई के साथ) 
पौ फटने के पहले--प्चध २०, ३४, ५४ (चौपाई) ३७, ४६ (रोला) 
पतझर---युगबोध, सौदय भैरवी (चौपाई) चित्रगीत, प्रेमाश्र (महानुभाव, 
चौपाई ) 
किरण-बीणा--किरिण-बीणा, नवोन्मेष (समानसवैया) सूर्योदय (चौपाई, 
समानसबैया) अमरयात्रा (चोपाई) 
गीतहंस--पद्मय ४४, ८८, ६० (चौपाई) 
शिल्पी--पू० २७, ३०, ३५, १०४, १०५, १०४ (चौपाई) 
इसके अतिरिक्त स्वच्छतद छत्द मे भी इसके चरण यत्र-तत्न उपलब्ध होते 
है । सार का प्रयोग अन्य छायावादियों ने बहुत कम किया है। भनिराला और 
महादेवी मे तो इसका बहुत अल्प प्रयोग मिलता है । प्रसाद के काव्य भे इन 
दोनों की अपेक्षा यह अधिक प्रयुक्त हुआ है । पंत ते इत तीनो की अपेक्षा इसका 
प्रयोग बहुत अधिक परिमाण मे किया है । 


छायाबाद का छंदोष्तुगीलन 


(८८) ताटक (३० मा०) 
कौन, कौन तुम परिहत-वसना, म्लान-मना, भू-पतिता-सी, 
वातहता-विच्छिन्न लता-सी, रति-शभ्रातां ब्रज बनिता-सी ? 
नियत्ि-वनिता, आश्रय-रहिता, जर्जेरिता पद-दलिता-सी, 
धूलि धूसरित मुक्त कुतला, किसके चरणों की दासी ? 


व््न्यल्लव : छोगी 


ताटंक का प्रयोग स्वतत्न और मिश्र दोनो रूपों में हुआ है।। स्वतंत्र प्रयोग 
के स्थल--- 


बीणा--पद्म ३, 5, १०, ११, १४, १४, ३६ 
स्वर्णकिरण---श्‌ प्रेमी, आवाहन 

स्वरणंघूलि---नव वधू के प्रति 

भधुज्वाल--पद्च १०२, ११७, ११८, १३८, १४२ 
समाधिता--पद्य ५२ 


मिश्न प्रयोग के स्थल--- 


बीणा--वद्य १, २, ५, १६, २७, ४१ (हाकलि के साथ) ०, १३, ३९: ! 
२३, २८, ३०, हे३े, ३७, रेट, ४४, ११, #५, £, ९६ 
(वीर के साथ) १३, २२, २४, ४३ (वीर, हाकलि, चौपई) * 
१७, २१, ३४ (वीर, हाक़लि) १८ ४७ (चौपई) ३१, रे८ 
(हाकलि, चौपई) ४० (चौपई, वीर) 


पहलव--अनंग, स्वप्त, छाया, नक्षेत्रे, वादेल, बालापन (बीर के साथ) 
मोह (हाकलि, चौपई) बसतश्री (हाकलि, चौपाई) वीर) याचता ह 
(हाकलि) 
युगवाणी-->जीवन-तम (वीर के साथ) 
स्वर्णंकिरण--क्षणजीवी (चौपाई, शंगाराभास, वीर, रोला) 
रजतशिखर--पृ० ६५ (चौपाई, हाकलि) 
किरण-वीणा--विरहणी (चौपाई) 
शिल्पी-- 9० ४२ (हंसगति) 
मधुज्वाल--पद्म १०८, ११६, १२१, १२३ १४, १४३ (सब वीर के 
साथ) 


३१८ पत की छदोयोजना 


निराला के अतिरिक्त सव छायादादियों ने दार्टक का स्वतत्र प्रयोग किया 
है । महादेदी के तीन गीत आद्योपात ताटक मे निबद्ध हे । प्रायः इसका प्रयोग 
कवियों ते वीर छंद के साथ किया है । प्रसाद और पत्त ने उन्त दोनो की अपेक्षा 
यह अधिक प्रयुक्त हुआ है। परिमाण की दृष्टि से प्रसाद का काव्य संभवत्त, 
अधिक भारी सिद्ध हो सकता है । 
(8०) उत्कंठा (३० भा०) 
कहाँ खोस लाई कबरी में फुदे वाले लाल फूल 
हरी भरी भबरी' कबरी में मणि की माले रही झूल, 
कहाँ गूँथ लाई कबरी मे रक्तजिल्न रतनार फूल । 
चिकनी केंचुल-सी कबरी मे मणि की ज्वाले रही झूल । 
-+अतिमा विद्रोह के फूल 
उत्कंठा का उल्लेख ड7० शुक्ल ने किया है। इसे नवीन प्रयोग मानकर वे 
इसका लक्षण बतलाते है---१६ मात्राओ के बाद यथति आती है, पर समचरण 
(१४ मात्राएँ) अष्टक ओर दो त्रिकलो के योग से बनता हैं। अत में गुढ-लघु 
अनिवार्यतः आता है ।' वस्तुतः चौपाई और कज्जल' के चरणों के योग से 
इसके चरण का निर्माण हुआ है । दो त्रिकलात ताटंक के अंतिम लिकल (। 5) 
को 5 । कर देने से भी यह बन जाता है | दूसरी और चौथी पक्तियों के 'मणि 
की मालें रही झूल' की जगह “मणि की साले झूल रही, कर देने से दोनो 
पंक्तियाँ तादक की हो जायँगी । 
यह प्रयोग नवीन नही, प्राचीन है । इसका प्रयोग सूरदास ने त्तीन पदों में 
(३१४२, ३६४४, परिशिष्ठ १३२) किया है। प्रस्ताव, निराला और महावदेवी' 
ते इसका प्रयोग नहीं किया है, पंत में भी यह स्वतंत्र रूप मे प्राप्त लही । प्रमाध 
(सिश्न) और स्वच्छंद छंद में इसकी कंत्रिपय पंक्तियाँ मिलती है | अतिरिक्त 
प्रयोग-स्थल--- 
काँव कॉव करते कठ कौवे 
काँव काँव कठु काँव काँव । हि 
“वाणी : कौवे । 
भू जीवन के पुलिन चुमता 
नव भावों का रश्मि ज्वार [ 
“-+किरण-वीणा : रूप स्वप्न 
१. आ० हि० का० में छंदपोजनाः, पृ० ३०३ 


शयावाद का छदोइतुशीलत ३१४ 


आधुर्तिक यूम में इसका प्रयोग सर्वप्रदम संभवत सैबिलीगरण ने बणो- 
उरा' में किया है । 
(4१) चतुष्पंद् (३० मा०) 
शिशु हंस वक्ष, कृण कटि 
मांसल अवशवन्शोभा-संगति भर । 
' >“पौ फटने के पहले पद्च १६ 


सौदर्य मधुरिमा 
प्रीति प्रहप धरा पर करते विन्वरण । 
--प्रतझर तारा चिंतन 
भिवारीशय-दारा उत्नवित चनुष्पद की ये ही दो पक्तियाँ स्वच्छद छंद 
में लिखों उक्त दो कब्रिताओं में उपलब्ध होती है| मिराला-काव्य में भी इसकी 
कुछ पंक्तियाँ स्वच्छंद छंद में ही मिलती है ! प्रसाद और महादिवी मे यह प्राक्ष 
नहीं । 
(6२) संसार (३० मा०) 
मैं विष्णुपदी, में सुर-सरिता मैं हरि चरणों से आई, 
मैं पुष्य व्िपथगा, स्वर्गगा की सुधा-धार हूँ लाई। 
जन रश्मि ज्वजित्त निर्श्वर सी उतरी मै शकर के सिर पर, 
शोभा मे लहु॒री, जठा शकरी कवियों से कहलाई | 
--सुगातर : विवेणी, पु० १४४ 


संसार छंद मे १८--१२ पर यति देकर ३० माजत्राएँ होती है। सार के 
आदि मे दो सात्ाओं के योग से इसका तिर्माण मैथिलीशरण ने किया है। 
(अब : उद्यान गात, पूृ० ३०) पत ने इसका स्वतंत्र प्रयोग उक्त कविता के चार 
प्मों मे किया है। 'गीतहंस” की स्वच्छन्द छत्द मे लिखी २शवी कविता में 
भी इसकी एक पंक्ति मिलती है! यथा--- 
मैं जील-नभ्र मानव का करता 
+ जन भू पर आवाहन । 
पृव के जविरिक छात्रावादी-चब में किसी ते इसका प्रयोग नही किया / 
(३) वीर छन्द (३१ भा०) 
कभी अवानक, भूर्तों का सा प्रकेशा विकठ महा आकार, 
कूड़क-कड़क जब हँसते हम सब थर्स उठता हैं संसार, 


क किक के. # के 


व. आओ... जे 


३२० पन की ऋूदोयोज्मा 


फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीए के पश्ध पाए, 
समुद पैरते शुति ज्योत्य्ता में. पकड़ इंदू के कर सुकुमार | 
““पेलजव - बादल 
स्ववंत्न और मिश्र दोतों हूपो में तीर छद का प्रयोग हुआ है । स्वतत्र 
ब्रयोग के स्थल--- 
बवीणा--उत्सर्ग, पथ्च ७, २४, ४४, ५५ (सब में टेक--चौपई) 
युगवाणी--युग़ उपकरण, समाजवाब, गॉबवीवाद, जीवनमांस मधु के 
स्वप्न 
ज्योत्स्या-- पृ० १०४ 
मधुज्वाल--पद्ध १०६८, ११४, १46, १२०, १२६, १२७, १३०, १३१, 
१३६४, १३६९, १३७, १४०, १४१, १४४-१४ पे 
पिश्ष प्रयोग के स्थल-- 
बीणा--पत्च ७, १९, २०, २३, र८, ३०, ३३, ३७, ३४, ४०, ५१: 
४८, ६१, ६२ (ताटक के साथ) १३, २९, २४, ५३ (ताटक, 
५ हाकलि, चौपई) १९७. २१. ३२४ (ताटक, हाकलि) २६, ३२, 
; ४८, ६३ (हाकलि, छोपई) ४० (ताटंक, चौपई) 
ह पतलव--वित्तय (चीपई के साथ) अनग, स्व्रप्त, छाया, नक्षत्र, बादल, 
बालतापन (ताटंक) वर्सतश्री (हाकलि, चौपाई, ताटक) आाकाक्षा 
| (हाकलि, चौपई) 
| युगवाणी--जीवन-वम (ताटंक) 
ग्रास्था--चबमारों का नाच (चौपई, चौपाई, समान-सबैये के साक्-केबल 
एक पंक्ति) (उछल कूद” उमंग) 
स्वर्णेदुलि-- म्णजीवी (चौथाई, ख्ूंगाराभास, ताटंक, रोला) चौथी भुख' 
(पारभिक एक पंक्ति) 
उत्तरा--अभिलवापा (चौपई, चौथाई) 
किरण-बीणा--रूप स्वप्न (कज्जल, उत्कंठा, चौपाई, सरसी के'साथ दो 
पंक्तियाँ) 
अधुज्वाल--पद्चध १०८, ११६, १२१, १२१३, १३६, १४३ (ताक के 
साथ) 
चीर छंद का स्वतंत्र प्रयोग छाक्रवाद में बहुत कम हुआ है। स्वतंव रू 


नाक य हमक दा ५ मा अल्टाफा 


जज 


छाबावाद का छदोउनुशीलत रैदेते 


में इसकी रचना प्रसात ने ३ निराला ने ३ (गरमुवा के प्रति मे ताठक की 
मात्र एक अर्दाली है), महादेवी ने ६ और पंद ने ११ कविताओं मे की है १ 
ताटक के साथ सिश्र झप में प्रस्चाद और पत् ने उन दोनों की अपेक्षा इसका 
प्रयोग कुछ घिल्रद रूप में अवश्य किया है ! 


(६४) समान सबैया (३२ मा०) 
खड़ा द्वार पर, लाठी ठेके 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिसटी उसकी सिकुंडी अमडी 
हिलते हंडडी के ढाँचे पर । 
उभरी द्वीली नरसे जाल सी 
सुखी ठठरी से है लिपटी, 
फ्तझर में उठे तर से ज्यों 
सूनी अमर बेल हो चिंयटी। 
->पमराम्या : बहू बुडढा 
सभान सवैशे का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनों रूपों में हुआ है । स्वतंत्र 
अयोग के स्थल्--- 
ध्ुगांत---खंद्यीत 
य्ुगांतर--श्रद्धा के फूल-१३, जागरण, दीपलोक, श्रद्धांजलि ) 
युगवाणी--उद्दुवो क्त, मन के स्वस्त 
ब्राम्या--धासकर्वि, वे आँखे, वह वुडढा, संध्या के बाद 
स्वर्णकिरण---सम्योहन, रजतातप, हिमाद़ि, जिज्ञासा, प्रशात का दे 
स्वर्णधूति-- स्वर्णभूलि, पतिता, परकीया, आमीण, सामंजस्थ, आजाद, 
मरक में स्वर्ग (2-अत से रीला, सार) छायादर्पण, हृदब- 
ताझण्य, प्रेममुक्ति, मुन्तिबंधन 
उत्तरा--झरद श्री, स्तवन 
खादी के फूल--पद्च १३ 
लोकायतन--जीवन-द्वार (युग भू, ग्रामशिविर, मुक्ति-यज्ञ) पू० ४४३ 
(अतिभ पद्चो प्ृ० ४रे४ (अंतिम डेढ़ पथ) पृ० इैू० 
(धतिम २ पद्म) 
ज्योत्स्ता---पु० ११०, १११ 


>्छक नर 


फिर के. 7 छा 


कु 


३२० एत को छदावोजना 


फिर परियों के बच्चो-स हम सभग भीफ के पंख प्यार, 
समुद्र पैरत शुच्ति ज्योत्स्ता में, पकड़ इदु के कर थुकुमार । 
अजयल्लंव. बाद 
स्वतंत्र और मिन्न ठीतो छूपों में वीर छंद का प्रयोग हुआ है। स्वतंत्र 
अ्योग के स्थल-- 
बीणा--उत्सर्म, पच्च ७, २५, ४४८, ५५ (सब में ठेक--चौपई) 
युगबाणी--युंग उपकरण, समाजवाद, साँक्वीवाद, जीवनमास अधछु के 
स्वप्न 
क्योत्स्ता-+ पृ० १०५ 
मधुज्वाल->पच्च' १०४, ११३, ११६, १२०, १२६, 4११७, १३०, १३३, 
१३६४, १३६, १९१७, १४०, १४१, १४४-१५१ 
'पिश्र प्रयोग के स्थल--- 
वीणा--पन्च ४, प२, २०, रे३, र२८, ३०, रेगे, रे७, वेढे, 9४, ४१: 
४८, ६१, ५२ (वार्टंक के साथ) १३, २९, २४७, ४३ (ताटंक, 
हाकलि, चौंपई) १७, २१, ३४ (ताटक, हाकलि) २४६ ३२, 
धव, १२ (हाकलि, चौपई) ४० (ताक, चौपई) 
पललव-“त्रिनय (चौपईं के साथ) अनंग, स्वप्न, छाया, तक्षत्र, बादल, 
बालापन (ताटक) वसंतश्री (हाकलि, चौपाई, ताठक) जाकाक्षा 
(हाकलि, चौपई) 
युगवाणी--जीवन-तम (ताटक) 
ग्रम्या---चमारो का न।ब (चौपई, चौपाई, समान-स्वैये के साथ-केचल 
एक पंक्ति) (उछल कूद” “उमंग ) 
स्वर्गश्नुलि---भगजीबी (चौवाई, खुंगाराभास, ताटंक, रोला) चौथी भूख 
(प्रारभिक एक पंक्ति) 
उत्तरा---अभिनाषा (चौगई, चौपाई) 
किरण-वीणा--हूप स्वप्त' (कज्जल, उत्वांठा, चौपाई, सरसी के'साथ दो 
पंक्तियाँ) 
मद्ुज्वाल--पदच्म १०४, ११६, १२१, १२३, १३६, १४३ (ताटक के 
साथ) 
बीर छंद का स्वतंत॒ अयोग छायाबाद मे बहुत कम हुआ है। स्वतंव रू 


अंक क्रणपुह लक 


> इजायड 


गज फत 


छायावाद का छदाआजानन 084 


में इसकी रचना प्रसाल नें ३ निराला ने ३ (यमुना के प्रति स ताटक की 
मात्र एक अर्द्वागी है), महादेवी ने ६ और पंत ने ११ कविताओं में की है । 
ताटक के साथ मिश्र रूप में प्रसाद और पंत में उन दोनों की अपेक्षा इसका 
प्रयोग कुछ विशद रूप में अवश्य किया है । 
(4४) समान सवैधा (३२ मा०) 
खड़ा जार पर, लाठी टेके 
बहू जीवत का बूढ़ा पंजर, 
बविसदी उसकी सिकुडी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढाँचें पर। 
उभरी ढीली नसे जाल सी 
सुखी ठठरी से है लिपटी, 
पतझर में दुंठे तरु से ज्यों 
सूमी अमर बेल हो चिपटी। 
->य्राम्या : वह बुड़ढा 
समान सवैये का प्रयोग स्वतंत्र और मिश्र दोनों रूपों में हुआ है। स्वतंत्र 
प्रयोग के स्थल--- 
युगात--खधोत 
युगातर--श्रद्धा के फूल-१३, जागरण, दीपलोक, श्रद्धांजलि । 
धुगवाणी-- उछद्वोशन, मन के स्वप्स 
ग्राभ्या--ग्रामकवि, वे भाँखे, वह बुंडढा, संब्या के बाद 
स्वर्णकिरण---सस्मोहन, रजतातय, हिमादि, जिज्ञासा, प्रभात का चाँद 
स्वर्णधूलि-- स्वर्णधूलि, पतिता, परकीया, गामीण, सामंजस्य, आजाद, 
तरक में स्वर्ग (३-अंत में रोला, सार) छावादपेण, हूदव- 
तारण्प, प्रेममुक्ति, भुक्तिबंधने 
'उत्तरा--शरद श्री, स्तन 
खादी के फूल--प्य १३ 
लोकायततन--जीवन-द्वार यिग भू, प्रामशिविर, मुक्ति्यन्न) परं० ४४८३ 
(अतिम पश्च) पृ० ५३५ (अंतिम डेढ पद्च) यृ० ६०० 
(अंतिम २ पद्च) 


ज्यीत्स्वा--घ्ूृ० ११०, १२१ 


ज्क> 4 नऑओ, 
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३२२ प्त की छदोयोजना 


अतिमा जिज्ञासा, आत्मबीध, प्रकाश पतिये छिपकरलियाँ, कचुल, स्वर्श- 
मूंग, गिरि ग्रांतर, स्फदटिक बस । 
बाणी--अंतरिक्ष भ्रमण 
पौ फटने के पहले--पथ ४५, ५७ 
पतझ्चर--भीतप्रे रणा, संवेदना, प्रार्थना रूप 
गीतहुस-«पंच्च 5,३६,७३,८०, ८हे 
हज किरण-बीणा--आरत' भू 
सधुज्वाल--पद्चमय ३,१२,२८,३१,६३,८१,८८,१०१.३१०३-१०७,१२४ 
१६१,१३२,१३ ६४ 
समाधिता--पद्म ३४६ 
मिश्र प्रयोग के स्थल--- 
बुगात--पद्म १९ (चौपाई के साथ) 
युमांतर--अवतरण (बौपाई, हृश्षणति, रोला, तार, महानुभाव) करुणा- 
धारा (रोला) रंग दो, ,शोभाजागरण, मानसी, अंतरधन, 
प्रीतिपरिणय (चौपएई) विवेणी (अनेक छंदों के साथ) 


। युगवाणी-- कर्म का मन, मुझे स्वप्न दो आधि (चौपाई के साथ---देखिए 
पीछे चौपाई छद) 
ग्राम्या-वमारों का नाच (चौपई, चौथाई, वीर) 
स्वरण किरण---चितत (सार के साथ) अवशुद्धिता (अनेके छंद) उषा (अनेक 
छंद) निवेदन आदि (चौपाई के साथ | देखिए चौपाई 
छंद) स्वर्णोदय (अनेक छद) 
स्वर्ण धूलि---काले बादल (चौपाई,रोला) मर्मव्यया (चौपाई, हाकलि, 


४ पृदपादाकुलक, माली) 
उत्तरा--छउत्तरा, आगमन आदि (चौपाई के साथ । दष्टव्य + चौपाई 
छंद) 
है - रजतशिखर--पूृ० ७६,११०,१३२ (चौपाई के साथ) १०८ (सार, 
हे चौपाई) 


सौवर्ण --० ६६,८६,१०१, १०४ (चौपाई) 


छायावाद का छदोप्नुष्तीलन ३५३ 


ज्योत्स्वा--१० १३ [चौपाई) 8१ (अखंड, चौपाई, रोला) 
अतिमा--नव अरुणोदय, आदि (चौपाई के साथ) सोनजुदी (चौपाई, 
सार, रोला) 
वाणी--जीवत-वेतना आदि (चौथाई के साथ) आत्मिका (रोला, चौपाई, 
हंसगति।) 
पी फडने के पहले--पद्म १, २४ आदि (चौपाई के साथ) 
पतझ्चर--गीलदूत, गंभीर अश्न आदि (चौपाई के साथ) जीवनयातरी 
(रोला, चौपाई) 
गीतहस--पद्य १४ (चौपाई, रोला) २४ (रोला, हंसगति) २५, ४४ 
८७ (चौपाई ) 
किरण-बीणा--किरण-वीणा, नवोन्मेष (सार) शूर्थोद्यय (चौपाई, सार) 
देवश्रेणी, नया बोध (चौपाई, रोल) अमर पाथ, चित्प्रदेश 
(बौपाई) 
सधुज्वाल--पद्च ४६, ६४ (चौपाई) 


स्वन्छद छंद में भी समान सत्रैये की पक्तियाँ यत्तन-तत्न मिलती है। पंरि- 
माण की हष्टि से समात सवैये का प्रयोग छायावादियों में सतसे भधिक पंत 
ने किया है। उसके बाद प्रसाद के काव्य में ही यह विशव झूप से प्रयुक्त हुआ 
है । निराला और महादेवी मे यह बहुत कम परिमाण में प्राप्त होता है ! 
(4५) मससचैया (३२ मा०) 
सब संस्कृति की वेतना-शिला 
का न्याक्ष हुआ अब भू-मन मे, 
नव लोक-सत्य का विश्व-संचरण 
हुआ प्रतिष्ठित जीवन में । 
गत जाति परम के भेद हुए 
भावी मानवता में चिर लग, 
विद्वेष धृूणा का सामूहिक 
नव हुआ अहिंसा से परिक्षम । 
“युगांतर . अंद्धा के फूल, १४' 


सतसबैये का प्रयोग प्रायः स्वतंत्र रूए में ही हुआ है। प्रयोग-स्थल--- 
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जज पद की छदोयोजना 


युयात्तर श्रद्धा के फूल १४ त्रिवेणी पृ० १६० (डेढ़ पश्च) 
युगवाणी -प्रकाश 
स्वर्णकिरण---उष्षा (छ० ४२-डेढ़ पद्च) 
स्वर्णधूलि---मानसी १०,१९४ 
खादी के फूल---पद्य १४ 
रजतशिखर--प्‌ृ० १२५,१२७ 
ज्योत्य्वा - पृ० ३७,४६,१९६,११७,१२०,१२ है 
किरण-वीणा - सौंदर्य प्रदेश 

मिश्र प्रयोग 
वाणी - पुनदेदा (शक्तिपूजा, पद्धरि, मधुभार) 


मत्तसबैये का छायावाद में प्रचलन तो हुआ, पर इसमे कुछ अधिक परि- 
माण में रचना प्रशद ने ही की है। उनके बाद पंत के काव्य में यह प्रयुक्त 
हुआ है । निराला और महादेवी मे तो इसकी कतिपय यंविदयाँ ही दृष्टिगोचर 
होती है । 
म्वच्छंद छंद 

स्त्रच्छंद छद का विवेचन 'निराला की छंदोयोजना' में किया जा चुका 
है। निराला के स्वच्छन्द छन्द में तीन प्रकार के चरण मिलते हैं । पन्‍्त ने उन 
तीनो अ्रकारों के अतिरिक्त एक और ढंग से चरण का संस्थापन किया है । नीचे 
सब के उद्यहरण दिए जाते है -- 


(१) शास्त्रीय छद का चरण, जो प्राय, दो अथवा तीन पंकितयों मे 
लिखित है । कथा -- 


(क) साँसों मे भर 


सद्च: स्फुट सार 
सुमनों की गंध अंतरद्रित 
(ख) तुम प्रकाश पक्षी हो हैं 
जीच्न पावक के समान सवैया 
पुंख्डों से भूषित: रे 


पन्‍्त की'उत्तरकालीन कविताओं में यह प्रवृत्ति निराला की अपेक्षा बहुत 
अधिक है। 


छायावाद का छंदीपनुशीबय ३२५ 


(६२) शास्त्रीय दो छन्‍्दों के चरणों के योग से निर्मित चरण - 


(क) हृदय में उपजाता गोपत|संवेदन (गोपी --अलिपद) 
- स्वर्णकिरण * स्वर्णोद्य, ३७ 
(ख) जिसे शिशु ने जीवन-सागर[में छोड़ा (गोपी +- अलिपद) 
- स्वर्ण क्विरण * स्वर्णोद्य, प्ृ० १०१ 
(ग) उसी मे धीरे साँस/खीच मै ढला (ताडव 4 छवि) 
प्रत्नर संत्यदृष्टि 
(घ) मुक्त हो काम दोह से काम|दासता जो (श्वगार +-सुगति) 
जजाणी पुनर्मुल्याकन 
(छ) पुष्प स्वत॒को-्से कुम्हला|।हुए अविद्या तम दूषित (झॉंगार- 
कल्प --हाकलि) 
““वाणी ' पुनमुूल्याकन 
पच्त में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बहुत कम है । उनके काव्यों में उक्त पंक्तियों 
के अतिरिक्त ऐसी कतिपय पंक्तियाँ ही मिल सकती हैं । 


(३) शास्त्रीय छंद के चरण की मात्राओं को घटा-बढ़ा कर बनाएं गए 
चरण । ऐसे प्रयोगों को नृतन मान कर नए नाम दिए यए हैं । 
(५) शास्त्रीय छन्‍्द के दो चरणों का सुंयुक्त-रूप मे लेखन--- 
सस्मित कंपोल 
अधर प्रवाल 
म/राल वक्ष 
पुलक-लता सी बाँह कोमल । 
-+पौ० फटने पद्च ६१, पु० १७३ 
यहाँ 'घराल' के 'म' तक सोलहमात्नापादी मधुमंजरी छद है और 'राज' 
से 'कोमल” तक पीयूषमिरझर । ऐसे एक अन्य उदाहरण के लिए देखिए पीछे 
पीपूषनिर्ज र छन्द । 
निरोला के सपूर्ण काव्य में ऐसा दो छन्‍्दों के चरणों का सयुक्त संस्थापन 
दिखलाई नही पड़ा । पन्‍्त के स्वच्छन्द छन्‍्द मे दो भिन्न चरणों का सयुक्त रूप 
से लेखन बहुत अधिक मात्ता में दीख पड़ता है, जिससे पाठकों की उलझन 
बेतरह बढ़ गई है ॥ 


है२६ पएठह का छंदायाजना 
5 अध्ययन की सुविधा के लिए निराला के समान पन्‍्त के स्वच्छन्द छन्‍्द 
' की भी हो कोदियाँ मानी जा सकती हैं । 


(१) जिसमे किसी एक अथवा एक वर्ग के छत्दों के लयाधार पर चलने 
ले शास्त्रीय तथा नवनिर्भित छदो का विवियोग हुआ है । बधा--- 


हे (क) ऊर्णवाभ-ते प्राण टली हनन हल टर० **'अहीर 
हर अन्तर जीवन का 3) .. .. ............ 
दाग आए बिताने | ; ह सरसी 
देश काल के मिला छोर १0७०७७४४७० ३०४३ #*% >«०० ०००३७ 'कज्जल 
पशु जीवन के त््म' मे ४७७४ + है ७ तक $+ ७ >> क६ड न ली] 'अहानुभाव 
जीवन रूप मरण से बडा ज शव 24 के वे आन, 2६००० ४०४:२: - | 2४ 50 
आम सब 800: ओह 


| छा बनाओ कं प्न ० 
सत्य अनानों सवप्नों की. .५०४४०४४४; ४४ /-+ ३३०० कोल 
रच मानवता मत | 


हो नव युग का पोर ७००२०५३६%१०॥ ००४०० १8४९०४०००००५ च्ज अट्ठीर । 
ह युगवाणी : भानत्र 


। हे यहाँ जितने छन्द है, वे सब समप्रवाही अप्ठकाधृत (चौपाई) बर्ग के है । 
कै ख) मर कला विज्ञान हारा हक है मन मत मम मम] “"“सनोस्म 
; खोलता नित प्रथिय जीवन मरण की''**" '“'पीयूपनिश्लेर 
|| बुंसरी यह भूख सन की |'"/*१५१०९९०५९६*९-**०* ““मनोरम 
। ; तीसरी रे भूख आत्मा की गहने ! “77 *०मीयूपवर्षी 
। इंद्रियों की देह से ज्यों है परे मन "”"०""'बीयूषलिश्लेर 
मनो जग से परे त्यो आत्मा चिर्रतना। डालर 


जहाँ मुक्ति विराजती । 


औ डूब जाता हृदय-क्ंदत »«««>वाधवमाजत्ती 


री 
भई छः 
४ “स्वर्ण धूलि . चौथी भूख 
] पक्तियाँ 2 
ह उक्त सारी | घन्‍क के आधार पर चलने बाली है | अत. ये सभी 
ई + नि 0 
! सतोरम की लय पर आखज्ित कही जा सकती है। ऐसे स्वच्छंद छंद के भयोग- 
! स्थल तिम्तलिखित हैं--- 
ई 

8 (क) अध्टकाधृत्त--- 
' पबलच--जीवन-यान, परिवत्तेंन 
हा 

हा 

न $4 ३ सन न जम 0६. 


छाथावाद का छदाप्नुशालन ३३१७ 


युगवाणी--मावव, चीटी, आम्रविहुग, उन्‍्हेष, जीवन-स्पश, दो मित्र, 
कक्षा में नीम 
स्वर्ण किरण--अवगू ठिता, छावापट 
ग्राम्या--्रामयुवती, स्वीट पी के प्रति 
स्वर्णधूलि--स्वत्तनिर्बतल आशका, जातिमन, छायाभा, भृत्युंजय, चित- 
करी, अंतर्बाणी, ज्योतिन्नर 
उत्तरा--अगरति, प्रतिक्रिया, परिणति' 
अतिमा--विद्वोह के फूल, नेहरू बुग 
वाणी--अभीप्सित, अभिव्यक्ति, तवोन्मेष, आत्मनिवेदव, फूल की मृत्यु, व 
के नृपुर, पुनमुल्याकन, थोचे शंख, नज्न अवज्ञा, उत्तमन, अस्ति, 
संदेश, अभिषेक, चैतन्य सूर्य, बुद्ध के प्रति (केवल प्रारंशिक अंश) 
भोौ फटने के पहले--पश्च ४, ६, ७, 6, १२, १६, २१, १२, २३, २५, 
३०, है; हरे, २६, ४०, ४१, छ३, ४६, १०, ४६ 
पतश्चर--पवनपुत्र, नीलकुयुम, कात्मचेतन, ताराचितन, सोपान, निसर्ग 
वैभव, भर्ज ये, आत्मनस्तु कामाथ, सृजनप्रक्रिया, स्त्यहष्टि, 
ऋतप्तज्लर, मध्या के प्रति, हादिकता, वार्धक्य, बरा, इंद्रियाँ, 
शीलधन्या, अतुधृत्ति, रूपातरिता, अतर्यौविन; साध्य, मूर्स करुणा, 
आत्मवोद्य, युगपतझर, अंधड़, परा, कला दृष्टि 
गीतहँंस--पत्च २,४,४५,७,4,९१,१२,१३,१५,२३,२६०-३ १, हे ३-३ ६, ४०, 
४२,५३,४६,५०-४२,५४,५४,६७, ६८,६४,७०,७५, ४८, ८१, 
पररि,्र्द 
किरण-बीणा--मै हूँ केवल, दीप सूर्य, स्वेहदूष्टि, फूल चाँद पक्षी, आश्रय 
दारु थोषित दृष्टि, सर्प रज्जु भ्रम, प्रेममार्य, सीख, स्वर्ण - 
किरण, दृष्टि, प्रेम, चंद्रमुख, वेणीवार्ता, खोज, सूरज और 
जुगनु, ध्रुध्यस्व विगतज्वर., सूर्यास्त, सन्नाति स्मृति, सयी 
आस्था 
समोधशिता-पद्चय १२-१९, १७.२४,२६,२८, १८, २२, रें४, २५४५, ६६, ४०, 
उ५,८घ३,र्द ६+८६८,१००,१०१ 
रख) सप्तकाधृव-- 
स्वर्णधूलि --चौभी भूल (प्रररंच में वीर छद की एक पक्ति) 





इेर८ पत्त की छदोयोजना 


पौ फटने के पहलै--पच्च २, हे, ४, ८, १३, ४७, ६१ 

किरण-वीणा--लक्ष्य 

(२) जिसमें कवि ने एक छंद या एक वर्य के छदो तक ही अपने को आबद्ध 
नहीं कर भिस्त वर्ग के छंदो के विनियोग में भी स्वच्छदता ग्रहण की है | 
यथा--- 


दर्शन, ,सहख्र शास्त्र ,,, ...... अद्दीर 
सभ्यता के ब्रह्मास्त्र ..... ... ताड़व 
खो गई एकता ..... .- विमोहा 

व्याप्त है अनेकेता...... . शिव 

रह गई जाति-पाति. ....... .शिखंईड 
देश ग्रात.. .. .धारी 

युगो की रीति नीति ....... शिखडी 
रूढि श्रात ,.... धारी 

स्वर्ग नरक ईति भीति .... ... लीला 
जन अशात .......... धारी 


“- स्वर्ण किरण . संक्रमण 


यहाँ अष्टकाधृत अहीर, ताडव आदि के साथ प्विकल (शिव, लीला) और 
पंचकल (विसोहा) पर चलने वाले छद भी मिले हुए है। प्रयोग-स्थल--- 
वीपा--पद्म ५६ 
पललव-उच्छवास, आँसू 
युगवाणी--पुण्यप्रसू, सुमत के प्रति, प्रकृति के प्रति, ढंढ, बदली का 
प्रभात, दो मित्र, ओस के प्रत्ति 
स्वर्णकिरण--संक्रमण, वारी-पथ, युभप्रभात 
स्वर्णवूलि --गणपत्ति उत्सव, युगामम, मातृशक्ति, प्रतीति, सार्थकता, 
निश्षेर, स्वर्ग अप्सरी 
स्वच्छंद छंद में निराला और पत दोनों की सामान्यत एक ही प्रवृत्ति 
परिलक्षित्र होती है। फिर भी दोनो के प्रयोग मे थोड़ा अंतर स्पष्टतः दिख- 
लाई पड़ता है। निराला के स्वच्छंद छंद मे अवेक्षाकृत अधिक स्वच्छंदता है । 
ये लिखते ससथ चरण-पर-चरण रखते चलते है; चाहे वे किसी छद के हों । 
अंत्यानुप्रास भी आप-सेन्आप कही-कही सिलता चलता है। पंत मे अंत्यासु- 


का छदोध्नुशीलन रे२दैं 


ग़स का अधिक आम्रह है। साथ ही इनकी अनेक ऐसी कविताओं में एक छद 
बहुत दूर तक चलता दिखलाई पड़ता है। कोई-कोई कविता तो श्रांय एक ही 
छद में लिखी गई है । उसमें यत्न-तत्र दोन्चार चरण अत्य छदो के भी मिल 
जाते हैं। (गीतहस, पद्म २७; वाणी--अभिपेक, चैतन्य सूर्य, दुद्ध के प्रति) 
पल्‍लव' के “उच्छवास' और “आसु' में भी स्थल-विशेष पर ही भोडी स्वच्छ- 
दता है । नहीं तो, ये दोनों कविताएँ आदि से अत तक अनेक छदों से निबद्ध 
हैं । अवश्य कही-कही इन छंदो के चरणों मे कुछ काट-छॉँट करने की स्वच्छ - 
दता ग्रहण की गई है। परिवत्त न' की भी यही दशा है | उसमे तो अपेक्षा- 
कृत और भी कम स्वच्छन्द्ता है। इसीलिए ऐसी कविताओं को स्वच्छन्द 
छल्द में रचित कहना उतना समीचीन नहीं, जितता अनेक छन्दों मे निबद्ध 
वतलाना । 'युनातर' की भारतगीत--१, त्रिवेणी, 'स्वर्णकिरण” की उषा, 
स्वर्णोकिय, 'स्वर्णधूलि' की मर्मकथा, मर्मव्यथा, रसस्रवण, प्रीति-मि्ल॑र तथा 
धुगवाणी' की थुग-नृत्य आदि कविताएँ तो स्पप्टत अनेक छन्‍्दों मे निबद्ध 
है | उनमें स्वच्छन्द छद की स्वच्छन्दता ताम भात्र को भी नही । 

स्वच्छन्द छन्‍्द निराला और पत ने ही लिखा है । प्रसाद और महादेवी 
में यह प्राप्त नही | 

मुक्त छंद 

मुक्त छन्द कवित्त के लयाधार पर चलता है। कवित्त के सम्बन्ध मे निराला 
और पंत दोनो के विचार भिन्न-भिन्न है। जहाँ निराला कवितक्त को हिंदी का 
जातीय छन्द मानते है, वहाँ पंत की हृष्टि में यह 'हिदी का औरस जात नहीं, 
पोष्य-पुत्न है; न जाते, यह हिंदी मे कैसे और कहाँ से आ गया ।'* इतना ही 
नहीं पत ने निराला के दो पद्माशों (एक भुक्त छन्‍्द का और द्वितीय स्वच्छद 
छत्द का) को उद्धुत कर यह उद्घोषित किया कि पहले छन्‍्द के चरण बक्षर 
मात्रिक रास की गति पर, दूसरे के छ्वस्व-दीर्घ मात्रिक राग क्री गति पर 
चलते है | पहले छन्‍्द में राग की एक धारा व्याप्त मिलती है, उसका स्वर 
भग् नहीं होता | & +» पहले छन्‍्द का राय हिन्दी के उच्चारण संगीत के 
अनुकूल नही, दूसरे का अनुकूल है ।'* निष्कर्पत पत की हृष्टि में मुक्तया 
स्वच्छत्द छत्द के लिए कवित्त सर्वया अनुपयुक्त है । पर कालातर मे इचका 





१, परिमरल : भूलिका, पु० १४७ 
२. पहल्‍लब ; प्रवेश, पृ० ३८ 
हे. बही, युं० ४२ 

२१ 


३ ३० पते का छ८योजन। 


यह विचार कदाचित परिवत्तित हो गया गौर इन्होंने कवित्त के लयादघ्य र पर 
चलन बाले मुक्त छन्‍्द का भी प्रयाय किया | गथा-- 

कहो, 

शुत्ञ कुई-से उरोज खोल 

दुग्ध रनात चॉब्नी 

चाँद के कटोरे में 

सुधा पीती रहे,--- 


गत 
काले कुृतलों मे 
देहु लपेटे 
गुहा गर्भ से 
सोती रहे । 
दिन रात 
मेरी अू-भंगिमाएँ नहीं 
मो क्या है? 


-+कला और बूढा चाँद एकमेव 


कला और बूढ़ा चाँद की सारी कविताएँ मुक्त छद मे निबद्ध है। अन्पत्र 
इस छद की शगप्ति नहीं होती । 


मुक्त छद का प्रयोग प्रसाद, निराला और पंत तीनों ने किया है। महा- 
देवी में यह नहीं मिलता १ 

छन्दोनिरूपण के बाद अब पंत की छद प्रशेग-प्रवुत्ति पर भी एक हृष्टि 
डाल लेना आवश्यक है । छायावाद की छछ क्राति के अवर जिन तत्त्वों की 
ओर प्रथम अध्याय मे निदेश किया गया है, वे सारे तत्व पंत के काव्य मे 
बहुत स्पष्ठता के साथ देखे जा सकते हैं। छिविेदी-बुग की इलिवृत्तात्मकता के 
प्रतिक्रिया-स्वह्प उत्पत्त छायाबाद के इस कवि ने मैथिलीशरण के काव्यों 
से अनुआणित होते हुए भी ' उनके श्रिय छत्द हरिगीतिका और गीतिका (गी- 


किजज्कि--+_त-...क्‍त#ततहत0त_ 


१. शेशव से ही रहा आय के प्रीति आकर्षण 
ललित भणिति का किया प्रति बश चपल अनुकरण । 
“स्वर्णकिरण : भक्तिआण श्री मेथिलोशरण जी ध्रुप्त, १०) ३३ 


छाय बाद का छतोष्तुगीनन ३३१ 


काव्य में कही नहीं किया। प्रसाद और महादेंबी ने इन ढोनों छन्‍्दों को अपने 
काव्य-जीवत के प्रारम्भ में ही अपनाया । निराला ने यद्यपि गीतिका को बाद 
में अपनाया, पर इसका प्रयोग वे करीब अत वक करने रहे, और 'आराधना' 
का एक गीत आद्योपात हृग्गीतिका में निबद्ध किया । पूर्वयुग के प्रचलित छन्द 
कवित, सबैधा, छप्पप, दोहा, योरठा आदि पत के काव्य से एकदम नहीं 
मिलते | प्रसाद ते इन सदी छल्दों का प्रयोग किया है । सहादेवी में कवित्त, 
छप्पय, दोहा और सोरठा तो नहीं मिलते, पर दो पद्य सवैये में सिबद्ध उपलब्ध 
होते है । मिला ते सबवैया, दोहा और सोरठा तो नहीं लिखे, पर छप्पय और 
कवित्त के रूप भे मदनहरण घमाक्षरी का प्रयोग अवश्य किया । ट्िवेदी-युग मे 
प्रचलित उर्द छत्दों मे प्रसाद ओर मिराला ने कई कविताएँ लिखी, पर पंत 
और महू।देवो ने उर्दू वहरो का प्रयोग बिलकुल नहीं किपा। महादेवी ते कम- 
ये कम उर्दू स्त आए विजात और दिद्ता को एक पद्य में तो स्थान दिया, पर 
पत ते ऐसे छल्दों में एक पीयूपत्र्पी में ही रचना की । (ग्जात और सुमेर की 
बमश' चार और एक पक्ति स्वच्छन्द्र छल्द से अनायास ठनक पडी है । ) 
प्रकार यह कहा जा राकता है कि द्विवेदी-यूग के प्रचलित छत्ठों में जितने का 
पयाग पत ने किया, उतना अच्य किसी छायावादी ने नहीं। पर हिवेदी-काल 
तक जीती चली जाती हुई पर-जैली के अतकर्षण से कोई छाबरावादी कंत्रि बच 
नहीं सका । प्रसाद ने अनेक पश्चयों की रखना पद-गैली में की । निराला ने तीन 
(गीतिका-गीन २२,४३,५६) महादेवी ने एक (नोरजः गीत ५१) और पंत 
ने छह (वीणा पद्च २५,३५५, ज्योत्म्ता एु० १००, युगवाणी: कद 
तुम्हारे द्वार, मु के स्वप्न, स्वर्णकि रम-सम्मोहन ) पडो की रचना कर सरहपा 
से चजी आदी हुईं पद-परपरा को अल्षुण्ण रक्खा। द्विवेद्दी-युग मे धइल्ले से 
लिखे जाने वाले वर्णवुत्त का प्रसाद ने तो शुद्ध गणात्मक रूप में आयोग किया, 
प्र तिराला, पत्र और महादेढी में ,जो टो-बार वर्णबुत्त मिलते है, उन्होंने 
गण-बधन तोड़ कर मात्रिक रूए धारण कर लिया हैं । 

पिराला को तरह पत ते भी अपनी उधम पुस्तक वीणा' में कुछ की छोड 
कर (उत्सर्म, पद्म ८,१०,११,१४,१६,२५, ४८,४५५) ज्ञारी कविताएँ कई न्वो 
के भेल से बने गीतो के झप से जिखी। दसी एुस्तक की एक कविता [परद्च 
५४) में स्वच्छद छत्द का प्रयोग कर शास्वीप नियम का उल्लंघन किया । 


[७ 


इसीलिए तिराला की तरह पन्‍्त का काव्य भी दिवेदीयुगीव आलोचकों को 


बकरे पत॒ की छदोयोीजन 


माँखोी की किरकिरों बन गया ।* पर स्वरूप की दृष्टि से इस पुस्तक मे चाहे 
जो नवीनता हो, निराला के 'परिघल' के समाव इसमे किसी नए छन्द का प्रयोग 
नहीं हुआ है । यो तो इसमे द्विवेदी-युग़ के कई प्रचलित छन्‍्द आप्त होते हैं, 
पश तादंक और वीर छन्‍्द का विशेष प्रयोग हुआ है ! तंटक और वीर को 
'पहलव' में भी काफी सम्मान मिला, पर इस झथ में छोटे छन्द भी (विशेषज्ञ 
ठांडब, गोपी, ख्ूगार, चौपई) कावि के विशेष प्रेमणमाजत' छ्ने | यही कुछ तए 

छुद भी दिखलाई पंडे | इसका क्रम आगे भी थोडा-बहुत चलता रहा। गुजन 
में प्राय: छोटे-छोटे छनन्‍्दों का ही प्रयोग हुआ है, जिनमे सखी, शुगर, पद्भरि 
कौर पदपादाकुलक मुख्य है । ये छत्द है तो पुराने, पर छायाबावद-युग मे इनका 
प्रयोग विधपुल परिभाण में हुआ। शुगात' से पत्त की भाव-धारा परिवर्तित 
हुई, तो छन्‍्द मे भी किचित्‌ परिवर्तन हो गया | तादंक और वीर एक 
प्रकार से अपबस्थ हो गए और उनकी जगह पर सार तथा रॉला ने आसन 
जमाया । लम्बे छत्दों में सनानसबैया आकर डट गया और सखी, श्गार, 
गोपी आदि छोटे छतद भाग खडे हुए । छोटे छन्‍्दों मे पदपादाकुलक और चौपाई 
की ही तूती बोलती रही | लीला की लीला भी नाटकों में दिखलाई पड़ती 
रही । लीकायतन' मे सखी और श्ृंगार फिर एक बार अपवाए गए, और 
हंसगति एवं माली--इत दो उपेक्षित छत्दों को विपुल सस्पान दिया गया । 
इधर पत्त' स्वच्छ छत्द की ओर विशेष रूप से उन्म्रुख है । इधर के प्रकाशित 
ग्रंथों में अधिक कविताएं स्वच्छद छद में ही लिखी गई है । 'कना और बूछा 
चांद! में मुक्त छंद की रचना कर कब्ित के महत्व को स्वीकार करते हुए 
उसके ऊपर हिंदी का औरस जात पुत्र नहीं होते का अपने द्वारा लगाए क्लंक 
का इन्होंने एक प्रकार से मार्जन कर दिया है | 


छंद:अयोग-अनूर्ति के बाद अब पंत के छुंद प्रयोग-कौशल पर भी ह्टि- 
निश्लेप कर देवा चाहिए। अन्य छायावादियों की तरह इसके काब्य में भी 
मति-भग के सभी प्रकार प्राप्त होते हैं । यशा--- 


१. बीणाए सामक अपने इस दुधमु है प्रथात को हिंदी संसार के उदझट समा- 
लोचकों की छिद्रास्वेधी पृषक हृष्ठि के सम्मुख रखने मे पुझे संकोच से 
अधिक आह्वाद ही हो रहा हे ! / »% मेरे अभिमानी कंबि ने निर्भयता 
के कबच' पहुच कर सुझे उनकी लस्बी चोंच के लिए 'शोरवा! तेथार करने 
से रीक दिया “-बीणा : विज्ञापन 





छाथावाद का छदाप्तुशीनन 


जा 


(१) पाद में मात्रा की सुतता 
के) विश्व वजय से जौ जीरुता ॥-अबि, पृ७ १० 
पीयूषवर्षी े लिखित उत्त पंक्ति मे दो भात्राओं की कमी स्पष्ट हैं । 
(ख) आशीर्वाद सी झुकी स्वर्ग की भू पर ।-+ज्योत्स्ता, १० २० 
([ग) वेब ऊपा आशीर्वाद सी 
उतर रही बह, लो, अवलोक ।--- पुृ० ९०४ 
'ख और 'ग दोनों में 'आजीर्वाद' का उच्चारण अष्टमालिक (काशीर- 
वाद) के रूथ से करना पड़ता है, जबकि इसमें सात ही मात्राएँ हैं। 'युगातर' 
श्रद्धा के फूल--३) की विम्त पंक्ति के 'आजीर्वाद' की भी मही दशा है-- 
बापू के आशीर्वाद सा ही अंतसरतल । 
(घ) मोह-राति रात्तिचर ।--ज्योत्स्ता ; पु० दै८ 
लीज। मे लिखित उक्त पैक्ति मे ११ ही भात्राएँ है। 'गहाँ राक्रि- 
चर' की जगह 'रजनीचर' हाना चाहिए | 
(ड) शुट्ट गुद् मे कलह, खेत मे कलह, कलह है मग मे ) 
ञयप्राम्या * ग्रामचित्र । 
सार-निबद्ध इस पक्ति में दो मात्राओं की न्यूनता है ) यहाँ आदि मे 'है' 
चाहिए | सभव है, यह मुद्रण की ब्ुदि हो | 
पाद में भात्धाधिक्य 
अद्वृशय, अस्पृश्य, अजात +-गजन पत्च ३६ 
ताडइव की उक्त पक्ति में ११ की जगद १६ मात्राएँ है। साथ ही यह पंक्ति 
शब्द-सस्थापने-व्यतिक्रम दोप से मी पीडित है ) तापइवब का प्रारभ तिकल से 
होता है । बहाँ वौकल (जगण। से प्रारंश होने के कारण एक मात्रा अधिक हो 
गई है | प्रभाद और निराजा में मान्नाधिक्ध से पीडित कई पंक्तियाँ है । पंत के 
काव्य थे ऐसी उक्त पक्ति ही मिलती है । 
(२) शब्द-संध्थापन में व्यतिकरम-« 
(क) देश की धूलि से सदा ताल ।--बीणा पद्च ५३ 
चुख) जटिल तह-जाल हैँ किसी ओर (--पल्लव : उच्छवास, पृ० ७ 
(ग) टूट जा यही यह हृदय-हार +- |) | पृ० १४ 
उक्त मीनों पक्तियों के अत से दो तिकल होने से झूंगार की वछित लग॑ 
प्राप्त नहीं होती । उत्तरार्द्ध में पद्धरि की-सी लग प्रतीत होती है । 
(घ्‌) अतृष्त, अकथ, वियोग-सीं दीत ।-बीणा, पंच १४ 


२०७ पत का छदोंयौजना 


आगार का प्रारभ त्रिकल से हाता है। यहां चौकल से प्रार॒ण होते क 
कारण लय प्रतिहृत हो नई है । 
(ड) भेरे अधरो पर वह माँ के इूघ 


न 


धुल मुदु मुसकान | 
पललव बालापन 
(बच) एक ज्योति के पाश में बेछ्े भगिति प्रात से भ्र-स्वलोक । 
-ज्योत्स्ना, पृ० १०४ 
रेखाकित वाक्याशों मे विपस के बाद सम आ जाने से दौर छंद का सम- 
प्रवाह टूट गया है। ऐसी पत्तियाँ पत के प्रारभिक कार््यंग में तो बहत कम 
मिलती है। संभवत उक्त दो पक्तिणों (5, च) ही होगी। पर उत्तरकालीन 
काव्यों मे (युगातर-युगवाणी से प्रारभ हो कर अब तक) ते ऐसी पक्तियों की 
भरमार है । उदाहरणार्थ कतिपय पक्तियाँ उद्धृत की जाती है--- 
नृत्य परा अप्सरा सी चपल, ज्योति ग्रहों से । 
“>युगपथ : पृ० १०७ 
भूतवाद उस स्वंगं के लिए हैं केवल सोपान । 
-“बुंगवाणी, बापू 
तट पर बगुलो सी बुद्धाएँ, विधवाएं जप ध्यान में मगत । 
-+पआम्या : सध्या के बाद 
विधि ने उनकी बुद्धि दी पलट । 
-“ल्वर्णकिरण * अशोक वन,१२ 
जग जीवन के नव स्वप्नो की ज्योत्ति वृष्टि में स्नान कर अमर 
-“स्वर्णकिरण - सम्मोहन 
ऐसी पक्तियो के अतिरिक्त कुछ ऐसी पंक्तियाँ भी उपलब्ध होती है, 
जिनके अंत मे दो व्विकल रख कर चौपाई का पाद-समठन (विषम विपम सम 
विपस विषभ सम) बविक्ृत कर दिया गया है । यथा--- 
गंध-व्यजन पुलकित मलय पवत ।--स्वर्णकिरण : अश्ोकवन, ५ 
होना था मन से उसे विलेशभ |--- न ५ ही 
प्राणी को कर लालसा शिथिल ।--उत्तरा : प्रतीक्षा 
ऐसी अस्तव्यस्त पंक्तियों के पीछे कवि का आकस्मिक स्खलन नही, सचे- 
तन भ्रयास है । कचि ने स्पष्ठ शब्दों मे उद्धोषित किया है--स्वर्ण किरण, 
स्वर्ण घूलि मे मैंने यत्न-तत्न छदों की सम-विषम भ्रति की एक स्वरता को बदलने 
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की दिशा में भी कुछ प्रयोग किए है । जिसमे ऋूत्त दी साबत्रिक छ॑ंदो की गति 
में अंवफ वैचित्य तथा गक्ति आ जाती है। ५ ५ ५ इस यंग मे जब 
हम हृत्ब दीर्घ सात्रिक के पाण से मुक्त होकर अक्षर मात्रिक तथा गद्यवत्‌ 
मुक्त छंद लिबने में अधिक्त सौकर्य अनुभव करते है, मेरी हृष्टि मे, हुस्व दी्च 
माजिक से यति को मानते हुए सम-विपम की गहि से ॥धर-उधर परिबत्तन 
कर देना कविता पर किसी प्रकार का अत्याचार नही होगा, वहिक उससे 
'हस्व-दीर्ष मात़िक में स्वर पात का सौंदर्य आ जाता है | पत में मनसानेपन्‌ 
की यह प्रवृत्ति प्रारंभ से ही है। प्रारभिक काव्यों के व्याकरण-गंध दियमोल्ल॑- 
बन की रक्षा यदि इन्होने भावुकता की कबच के सहारे की, तो उत्तरवर्ती 
काव्यो की छद ल्ुटियों को तर्क की ढाल से बचादे का प्रयत्न किया | 
(३) यति-धंग-दोद 
(क) उदित हुई थी तुम अवतत यौवन में चिर अम्भान | 
- गूजन अप्यरा 
(ख) निखिल व्यक्त अव्यक्त सकल सी/मा असीम लय हुए विभोहित । 
““युयपथ : श्रद्धाजलि, ० १३० 
(गं) कोमलतम बन निखर रहा लग|ता जग अखिल अशोक । 
+5प्रगवाणी . गगा का प्रभात 
(घ) माता पिता, बंधु बाधव परि/जन, पुरजत, धू, गोधन । 
“ग्राम्या * ग्रामद्ृष्टि 
(ड) आओ, सोचे द्वियद जीव कै|से वह सकता मानव । 
-“#वर्णकिरण , इंद्रधनुप, घृ० १७ 
(च) इस प्रकार काटो बधन, सं/न्यासी रहो अबंध । 
-स्वर्ंधूलि सन्याप्षी का गीत, १३६ 
पंत के उत्तरकालीन काव्यों में ऐसी पक्तियाँ ढेर-की-ढेश मिलती है। 
नंभूने के रूप में ही कुछ पक्तियाँ उद्धृत की गई है । यदि ऐसी पक्तियाँ मनो- 
हारी विशिधता के निदर्शन मानी जायें, तो निम्म पंक्तियों भें यति-दोप कौन 
स्वीकार नहीं करेगा ? 
(क) कहते 'शुभ का शुभ जौ अशुत् ज|शुभ्ष का फल' धीमान । 
-स्वर्णधूलि सत्यासी का गीत 





१, उत्तरा, प्रस्सान्षना, पृ० रन 
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ब्रे३६ पंत की छदेगोजना 


(ख) गजन मचित नपभ्न से बरप धरा पर शतमुख जीवन 
“प्वर्णकिरण . इधनुप 
(ग) युग युग का इतिहास सश्यताओों का इसमे दंखित' * 
ज>प्म्या . बाम 
(घ) फड़क रहे अब यव-आवेश बि/बश् सुद्राएँ जकित । 
>“म्रम्या कहारों का रुद सुत्य 
(७) हाड़-म्पेंस का आज बनाओ/गे तुम मनुज समाज । 
+युगव्गणी : भौतिकवादियों के प्रति 
(न) घुदु त्वच, सोौद/य अरोह अंग । 
(छ) दृढ़ श्रद्धा सत्यि प्रेम अक्षय । 
“ब्ुगात मानव 
(जा) निज बुस्त पर उ|मिे खिलना था । 
+गुजन . पद्च १८ 
ऐसी पंक्तियों की भी पत-काव्य में कमी नही है । 
(8) पद का कश्षब्य होना 
(क) निर्मीक बर।, सा(हसी, शक्त । 
नया अुगात, पद १० 
खि) तू जड़ अथवा चे/तिना-त्राण । 
क्या जडता चे/तनता समान । । 9. या: जोर 
(ग) उदयथाचन पर दी/खले प्रात । -+ शुक् 


यहाँ पद्धारे की व्यछित लब के निए 'साहसी” आदि शब्दों को खष्टित 
कर पाठ करता पहला डे । 
(घ) परीक्षा का कठोर ले व्याज । 
“> वीणा : पच्चध ३५ 
(ड) झिशिर का-सा समीर संचार । 
““पहलब ; आँसू, छु० २४ 
(च) निनिमेष विलोकता है विश्व की । 
““अ्रंथि, पृ० ४४ 
उक्त सभी पंक्तियों में रेखाकित जगण छंद की अग्रतिहृत लय मे बाधा 
उपस्थित कर पाठ को अश्रव्य बना देता है । कवि मे ऐसा प्रयोग भी जान-वूझ 


पक. कर, 
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कर कुछ सिद्धात वश ही किया है. इसी से उसके काव्य में ऐसे दुष्प्रयोगो की 
भरसार है प्राचीन काज मे कहा गया था--अपफि ग्राष सर्ष कुर्व्याच्छदोभंगं 
मे कारयेतु । आज जंत्र कवि का सिद्धात हो गया है--वेत्पंमेत शक्तिवैचित्य 
छदोभगात्न जिद्लियात्‌, तब क्या कहा जाथ ? 


पंत की भाव-ध्रारा ज्यो-ज्यों परिबर्सित होती गईं, छदों से मी त्यों-त्यो 
परिवत्तंन द्रीत्रा गया। वीणा के गीतों की रचना भे कंत्रि ने छोठे छदो 
(हाकलि, चौपई, >टरग/र आदि) के साथ ताटंक और बीर जैसे नबे छंदो का 
सहाय लिया है । ताटक और वीर “वीणा' के प्रसुख्च छद माने जा सकते है । 
'फलव की विवरणात्मक कविताओं (अनंग, स्वप्म, छाया, नक्षत्र, बादल, बाला- 
पत्र) की रचना तो वाटक-बीर में हुई है, पर हृदय के भावों की अनिव्यक्ति के 
लिए अधिकतर छोटे छद अपनाएं गए है। 'उच्छेवासा और “ँयू' में रोला 
ओर सरप्ी जैसे लब छदों की कुछ ही पक्तियाँ है । परिवत्तंत' के रुद्र रूप को 
दिखलाने के लिए 'परिवर्सव में रोला का प्रयोग अवश्य किया गया है; पर 
उसके सौपम्प तथा सूदुन झूपए के अंक्न के लिए ऋ्ूगार और उससे बने छद ही 
प्रपुक्त हुए हैं। शुगार का अत्यधिक प्रयोग उसे 'पल्लव का मुख्य छंद सिझछ 
करता है) किपोंगब की कहण अभिव्यक्ति के लिए “्रन्थि! में पीयूपवर्षी का 
चयन छ्ो भी भारानुकुतता से कवि का पूर्ण परिचय उद्द्रोषित करता है ।* 
अपने हृदय की 'उन्मय गुजत' की अभिव्यक्ति के लिए कबि ने छोठे छंद -« 
बि्ेषत, शूंगार और सख्यी को उपयुक्त समझा है। 'गुजब' का प्रमुख छंद सछी 
है, जिसने १८ कविताएँ निब्रद्ध है। ज्योत्स्ता' के गीतो में छोटे छदो का 
प्रयोग तो हुआ ही है. वाटफोवित वर्गव-विस्तार के लिए राधिका, संत्तमवैश्ा, 


पृ, 'सुबर्भत्रि्णों का झरता निर्नेट में लुब्॒य के स्थाल पर स्वणिसा कर 

देने से गति में बंगति ती भा जाती है, चर सुवर्शकेरणों का प्रकयश पद 

पड़ जाता है। ४ )८ मैसे कम बिन गति ले शब्द शक्ति को हो अधिक 
भहुत््द देना उचित समझा हैं। 

५ --उत्तरा : अध्तावना, पु> २५ 





२. हिंदी के प्रचलित छन्‍्दों में पीशृयवर्षण, रूपमाला, सखो और प्लवंगस छंद 
परुण रफ के लिए भुझे विशेष उपयुक्त लगते है। पीयूबवर्षण की ध्वनि से 
कैसी उदासीनतां उपकती है ? 

->पल्क्षद : प्रवेश, धु० ४६ 


३६८ वत का छटायाजना 


सरसी तथा' समामसबैया जैसे लम्बे छद भी अपनाए गए 24: प्रुधाल « पत्र 


की भाव-धारा बदल गई और छोटे छरो में वहरियदणादाइलओआ णजौरग तम्प 
छदों में रोला, सार एवं समानसवबैये ने इतके साहा पर सायियहा जझागा | 
लोकायतत' संस्कृत महाकागव्य की सर्गवयात्यक पेती मे लिखा था! है, जिसमे 
वियमायुसार सर्मानत में तो छंद बदन ही दिया गया है, सर्थाट मे झा रर्ग-भिल्ष 
छाद का प्रयोग किया गया है । साथ ही भाव-सकोच तथा भाव-विल्तार के लिए 
क्रमण' छोटे और बड़े छद अवोग में लाए गए है थी ता स्वथन/|दा खद का 
प्रयोध वीणा भें ही मिलता हैं, पत्लव' की छउच्छूआस आए जॉसू कबव्तिाए 
स्वच्छेद छत्द में ही लिखी गई है, पर आज पत्र अपने का अभिव्यक्त करते के 
लिए विशेष रूप से स्वच्छेद छद को ही अपनाएं हुए है, जिशयें घाव के अचु- 
कूप छोटी-बडी पंक्तियों को रखने की धूरी स्वचछच्दता है । 

शास्त्रोल्लिखित छन्‍्दो के अतिरिक्त पंत के काब्य ने कुछ तृतन छत्द भी 
प्रयुक्त हुए हैं । जिनमे कुछ तो (पदपादाकुर, प्रदोष, गिखडी आ्थरि) प्राचीत 
कार्यों में भी मिलते है। कुछ प्रसाद और सिराला में (शुगाराभास, झगार- 
कल्प आदि) प्राप्त होते है । सनसामधिक होने के कारण यह कहना थोंदा कठिन 
हू जाता है कि सब में पाये जाने वाले इस तूत्तन फ़न्दों मे कियका किससे सर्व- 
प्रथम प्रयोग किया है ? फिर भी पत के काब्य में पाए जाने वाले मधुभरित, 
विजातक, लीनाधिका, मश्चुमंजरी, मधुबस, रासायुत तथा चिदंवर सात ऐसे 
छन्द है, जो न तो किसी प्राचीच काव्य में मिज़ते है और न जिनका प्रयोग पंत 
के अतिरिक्त छाम्रबादी-बय ने किया है। अत ये छन्‍्द पत की चूतन सृष्टि 
निविवाइत, भाने जा सकते है । 

छाथावाद-यूग मुख्यत माविक छन्दों का युग है । इस युग से जो भी वर्ण 
वृत्त प्रयुक्त हुए है, बे अपने गण-बंधन को त्याग कर मालिक सॉबिे मे ढल गए 
हुं। तिराता और भहादेवी की तरह पत ने भी कुछ बरणवुजों को मात्रिक 
लिवाधस पहनाया है और वे ही दो-चार वर्णवुत्त वाम सादर को इनके काव्यों मे 
मिलते हैं. । नहीं तो, इनका सारा साहित्व साल्रिक छस्दों से ही निवद्ध है। 
('कला और बूदा चाँद! के मुक्त छन्द को छोडकर)। और इस हृप्टि से भी पत 
छावावाद के प्रतिनिधि कवि सिद्ध होते है। प्रसाद के काव्य में जी वर्णवृत्त 
उपभब्ध होते है, वे अधिकाशत, छाया-युश के पहले के अन्प्य हैं| पर 'विशाख' 
(वियोधिवी, वसततिलका) 'चन्धगुप् (पचत्रामर) और “"राज्यश्री' (दुर्मिल, 
सब्ैया) में कुछ गणात्मक वर्णबुत्त तथा झरना' (मतहरण, घताक्षरी) मे मुक्तक 


| 
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वर्णिक भी मिलते हैं। नि ये ग्रत्थ छायान्युग के माने जायें (झरता' मे 
निस्‍्म॑देह छाया-युग की रचना है) वो इतता तो निविबादत सिद्ध हो जाता है 
कि प्रसाद का मोह व्णिक छत्दों से एकदम नहीं हुट्टा था। गहादेवी के सर्वे 
में मिबद्ध दो पद्यो से इस ओर उनकी प्रदुति के होते का स्पप्ट आभास मिल 
जाता है । निराला ने अवश्य किसी वणवृत्त का प्रयोग गणवद्ध रुप में नहीं 
किया है, पर मुक्तक बंणिक (अचेता, मवतहरण, घवाक्षरी) को वे भी नहीं 
छोड़ सके । इस अकार छाबावादियों में पन्‍्त ही एक ऐसे कावि है, जितिके काव्य 
में एक भी वरणिक छन्‍्द--चाहे वह गणात्मक हो, था मुककझ--नहीं पाया 
जाता । 


हिंद्दी साहित्य में उर्दू बहुरों में पद्च-रचना की परिषराटी भारतेन्दु-डुग से 
ही प्रारभ हो गई थी। हिवेदी-दुथ मे काव्य-भाषा के बदल जाने पर तद्युर्गीत 
कवियों का ध्यान उर्दू बहरो की ओर एकब्रार फिर बहुत जोर से गया। 
फलतः हरिऔध, भगवान 'दीत' प्रभृति कवियों ने अनेक कब्रिताएँ उर्दू बहुरों 
में रत्रो । प्रसाद और द्विवेदी छाया-युग के संधि-स्थल पर खड़े थे । अत. उसके 
साहित्य में उर्दू बहरो में लिखित दो-चार पद्यो का मिलता आश्चर्य की बाल 
नही । पर हिवेदी-युग की कविता के प्रतिक्रियास्क्रूप उत्पन्न छायावाद के उद्चायक 
निराला भी उर्दू बहुरो से अपने को प्रृथक्‌ नहीं रख सके। प्रसाद ने तो उर्दू 
बहरो में दो-चार कविताएँ लिखकर ही संतोष किया, पर निराला में अनेक 
कविताएँ रच कर जैसे उर्दू शायरो के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की । इस 
उर्दू प्रभाव से पच्त और महदेवी दोनो बचे रहे । उर्दू से हिंदी में आए दिंग- 
पाल, सुमेस, पीटूषवर्षी का प्रयोग सैथिलीशरण तक ने किया । ब्िजात और 
घिधाता को महादेवी से अपनाथा, पर पीयूण्वर्णी के अतिरिक्त पत्ल ने क्रिस 
का प्रयोग नही किया | इस दृष्टि से भी पत्त ने छघायावाद का प्रतिनिश्वित्त 
किया, यह नि संकोच स्वोकार किया जाना आाहिंए । 


लिराला की तरह पत्त के साहित्य में भी सर्वाधिक बड़े छत समानसमैया 
और नतसचैवा है, और सब से छोटा चार मात्रापादी युग छन्द । यो तो इनके 
साहित्य में अनेक प्रकार के छद मिलते हैं, पर इन्होंने सखीं, यार न्नौपाई, 
पदषादाकुलक, माली, राधिका, रोला, स्रसी, सार, ताक, वीर वश समान- 
सतैये का अयेक्षाकृत विशेष प्रयोग क्या है। हिंदी के सात्रिक छंद च्रिकल 
चौकल, पथकल, पटकल, सप्तकल तथा अण्टकल के आधार पर चलते है । पंत 


० पद्य जा पाण"धिमभन।] 


के साहिय मे या तो इन सभा आधक्षारो पर चतने वाले छन्‍्द मिल जाते हैं 
पर विशेष रूप में इन्होंने तिकल-घटकन और चौकेल अष्टान पर बाधारित 
छन्दों का ही प्रयोग किया है। लिकेलाधुत निश्रि, शिव, लीला, योग, कल 
हीर तथा सारस तो इतके काव्य में मिलते ही है; निराला की तरह जलिकल 
के आधार पर चलने बाले एक नृतन छंद लीलाधिका का भी इन्होंने आविष्कार 
किया है । सप्तक पर आधृत थों तो अनेक छठ (सुगति, गण, मालिका, सुल- 
क्षण, मनोरम, मधुमालती, विजात, मधुमंजरी, उमिला, सुमेझ, पीयूषवर्षी, 
पीशपराणशि, पीयूषनिर्ज रे, रूपसाला, गीतिका , माधवमालती) इनके काव्य मे 
प्राप्त होते है, पर मनोरम, पीयूषवर्षी, रूपमाला तथा माधवमालती के अति- 
रिक्त शेप सारे छन्‍्दों की केवल दो-चार पत्तियाँ स्वच्छन्दर छन्द्र मे ही मिलती 
हैं। इन चारो मे भी पीयूषवर्जी का ही अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ है। 
माधवमालती में एक कविता और रूपमाला में केवल चार पत्च (१६ पक्तिया) 
स्वतन्त्त रूप से निबद्ध है। भमनोरम का स्वतत्र प्रयोग कही नहीं हुआ | प्रभाथ 
और स्वच्छद छंद में ही इसकी पक्तियाँ सिलती है। इस प्रकार सप्तकाधृत छठे 
का पन्‍त ने अत्यत विरल प्रयोग किया है। जहाँ निराला ने पंचकाधृत कई 
छदो का प्रयोग किया है, वहाँ पंत में केवल दो छोटे छदो (ज्योति और विभोहा 
मात्रिक) की दो-चार पक्तियाँ ही मिलती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता 
है कि मैतिलीशरण की तरह (तोमर और दिगपाल पूर्णतया पचरक पर आधुत 
नहीं कहे जा सकते) पत ने भी पचकलाधृत छदो का प्रयोध नहीं किया। 
स्वच्छद छद में भी पत ने अधिक्तर चौकल-अष्टक का आधार ग्रहण किया हे। 
कुछ ही कविताएँ ऐसी है, जो सप्तक के आधार पर चलने वाले स्वच्छद छत्द 
भे निबद्ध है। तिराला ने विकल-षटुकल आधृत स्वच्छंद छद की भी 
रचना की है | पत-काव्य से ल्िकल-पहुकल के आधार चलने वाले विभिनन्‍त 
छद्ो के मेल से बना कोई आद्यादशत स्च्छर छद नहीं मिलता | पचकल पर 
आधृत स्वच्छद छंद जब निराला ने ही नही दिखा, तब पंत क्या लिखते ? 
अपने काव्य-जीवन के प्रारंभ मे पत ने ऊझाठें छेदो में सखी, श्ूगार और 
बड़े छदो में ताटंक और पीर का बहुश प्रणोग किया है। अपने महाकाध्य 
लोकायतन' में भी कवि इप्हें भूल नही सका | अंत ये इनके प्रिय छव भागे 
जा सकते है | कालान्तर में इनका विशेष झुकाव चौपाई, पद्धरि, पदपादाकुलक 
रोला और सार को ओर दिखलाई पड़ता है। परिमाण की दृष्टि से इन्होने 
इन छदों में काफी रचना की है । इसलिए इनके उत्तर काल के प्रिय छदो मे 
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इन छन्‍्दी के नाम लिए जा सकते है | पर इन सब छन्‍्दों में सबसे अधिक सभ- 
वत इन्होंने रोला की रचता की है। गुजन' के अतिरिक्त ऐसी कोई पुस्तक 
नहीं, जिसमें रोला प्रयुक्‍तत नहीं हुआ हो । 'वीणा-पयहलव! से लेकर आज तक 
इनके द्वारा रोला सम्मान पाता रहा । इनके तीन नाटक--शिल्पी, सौव्ण और 
रजतशिखर आद्योपात (कुछ गीतों को छोडकर) रोला मे ही लिखे गए है। 
स्वच्छद छत्द से लिखित अधिकाण पद्य रोला के ही आधार पर चलते है । 
कुछ पद्म तो अधिकाशत्त रोला में ही लिखा गया है, कुछ चरण 
ही अन्य छदो के प्रयुक्त हुए है। अत रोला इनका सर्वाश्चिक प्रिय छद हैं, 
इसमे कोई संदेह तहीं | परिणाम की दप्दि से रोला के बाद चौपाई का नम्बर 
आता है, और उसके बाद सार का । चौपाई का प्रयोग तो 'दीणा' से ही 
होता रहा, पर सार सर्वप्रथम 'युगात' मे प्रयुक्‍त हुआ | पर त्ोपाई के समान 
सार भी अंत तक कवि का प्रेम-भाजन बना रहा। अत रोला के बाद चौथाई 
और सार भी इतके प्रिय छन्‍्द कहलाने के अधिकारी है । इन तीनों के वाद 
माली भी इनके प्रिय छुंदों भे माना जा सकता है, जिसका प्रयोग कवि ने 
लोकायतन' मे विपुल' परिमाण में किया है। 


सकलता की दृष्टि से देखे, तो पंत को सब से अधिक सफलता सखी, 
लीला और '्यृंगार की रचना में मिली है | इन तीनो में दो-चार स्थलों को 
छोडकर कही अस्तव्यस्तता दिखलाई मही पड़ती । पद्धरि-पदपादाकुलक, निराला 
के विपरीत, प्राय शुद्ध रूप में लिखे गए है । स्थल-विशेष पर कही-कही बति- 
भ्रग-दोप अवश्य खठकता है, पर तिराला के समान इच्होने ज्िकल से भारम्भ 
कर इनकी गति नही बिग्राडी है। पीयूषवर्षी में भी कही-कही यति-भंगम-दोप 
मिलता है, पर प्रवाह प्रतिहत नहीं हो पाया है । अतः इस तीनो छत्दों के 
प्रयोग में पंत विफल नही कहे जा सकते । निराला और प्रसाद के विपरीत 
इनका रोला भी, दो-बार स्थलों को छोड कर, प्राय प्रवाह-पूर्ण हैं, यध्पि 
इन्होमे ११-१३, ८-८-८, १२-१२ क्षब पर विश्वाम्त दिया है । समप्रवाही चौपाई, 
रोला, सार आदि छत्दों मे जहाँ शब्द की शक्ति और वैचिल््य के चक्कर मे 
पडकर कवि ने सम-विषम पर ध्यात नहीं दिया है, वही गति टूटती अतीत 
होती है । अन्यथा संर्वेत्ञ अप्रतिहंद लय दिखलाई पड़ती है | शक्ति और वैचिव्य 
के चक्कर में कवि 'यूगांत-काल से पडा है । इसीलिए यह दोष कवि की इच्नर 
की रचनाओं में पाया जाता है। 'बीणा-पललव'-काल के ताटक और वीर छत्द 


अल 


2० दत की छापोजना 


डस होय थे सव॒+ मुक्त है. दिप्कुपत बरत का ज॑ सकता है कि बुगात के 
पृत्र तक पत्र की कव्रित।, संयिनीशरण की तरह, छन्दोहष्टि से अहुत जुल है । 
वाद की कविता, विद्वानों की हॉप्द में, यदि ऋवित्व के उच्चाप्तत से पतित हो 
गई, तो उस््र शास्त्रियों की दृष्टि में बाद की उन्दोरचना भी बहुत कुछ स्खलित 
हो पई | किर भी उतना तो कहा ही जायगा कि पंत प्रसाद और सिरादा के 
विवरीस छन्द्र: प्रयोग में विशेष जागरूक है । 
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महादेदों की छंदोषोजना 


महावेवी वर्मा छायावाद के प्रवान स्तेमीं में छक हैं। प्रसाद, तिराला 
और पँद्र जब छायावाद-लेत में बहुत दूर तक बढ़ जाए थे, नव महादेवी ने 
उसमे प्रवेश किया और जपनी काव्यगत विशिप्टदा के कारण अपना एक स्थाव 
बना लिया । महादेगी छायावाद के अतर्गत प्रवाहित होने वाली रहुस्पवादी 
काव्य-धारा दी प्रमुख कवणित्री हैं । दो-चार कविताओं के अतिरिक्त इतकी 
सारी कविताएं रहस्य से संबंधित है । कबिता के अतिरिन्‍क इन्होंने छायावाद, 
रहस्यवाद, गीतिकाब्य आदि विण्यों पर विवेचनात्मक निबंध भी लिखें है, जो 
महादेवी के विवेबनात्मक गद्य में सकलित है। इस प्रकार का विवेचनात्मक 
जहा हम इतकी अनेक काव्य-पुस्तकों की भूमिका से भी पाते है। इस विवेशना- 
त्मक गद्य के अतिदिक्त इन्होने अनेक संध्मरण भी लिखे है, जिनका हिंदी 
साहित्य मे अपना स्था्त है ! इस प्रकार महादेद्दी ने गद्य और पश्च दोतो की 
रचना कर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में काफी योग दिया है। प्रस्तुत निर्बंश्न 
में इतके गश्य प्रस्थ में हमारा कोई प्रयोजन नहीं | अतः ऐसे ब्रत्थों का नामो- 
ल्लेख वही कर केवल उन पुस्तकों का उल्लेख किया जाता हैं, जिवकी रच ता 
पद्य ये हुई है । वे बथ निम्नलिखित हैं--- 


(१) बीहार (२) रश्मि (३) नीरजा (४) साध्यगीत (५) दीपशिखेा 
(६) सहपर्णा (७) बामा (८) सधिनी (४) गीतपवे (१०) हिमालय । 


इस गअन्यों ने घासा' अथम चार पुस्तकों का मात्र सकलत है । 'सधिती' और 
गीतपव' में प्रथम पाच पुस्तकी की ही चुनी हुई कविताएँ यंगृहीत है, केवल दो- 
चार कविताएँ तई है। 'हिमालय' एक पझग्रह-ग्रन्ध है, जिसमे महादेवी की मौलिक 
और अनुवादित पाँच कविताओं के अतिरिक्त झेघप कविताएँ हिमालय से सवध 
रखने वाली अस्यात्थ कवियों की है। सपपर्णा में ऋघेंद, अथर्ववेद, वाल्नीकि, 
अरगाथा, अश्वधोप, कालिशव, भवभूति और जयदेंव की कुछ कविताओं का 
झामुवाद किया गया है। अतः मॉलिक नहीं होते हुए भी सह हमारे काम 
वे चीज है | धस प्रकार मुख्य रूप से इनके पद्च-्म्न॑ंथ प्रथम छह ही है जिनके 


ञ्एए महादेवी को छदोयोजना 


छन्दो का विवेचन इस निबंध का प्रतिपाद्य है। इन छह ग्रथों तथा शेव ग्रंथों 
की नूतन कविताओं में जिन उत्दों का प्रयोग हुआ है, वे निम्नलिखित है--- 
साल्िक 
सुगति, अखंड, मधुनार, तिलकामात्रिक, दीप, ज्योति, अहीर, लीला 
मालिका, महानुभाव, त।डव, पदपादाकुर, सखी, मधुमालती, मनोरम, सुलक्षण, 
विजात, गोपी, चौपई, श्वुगार, चौपाई, पद्धरि, पदपादाकुलक, द्रतविलंबित- 
मात्रिक, राम, उम्मिला, माली, पीयूपवर्षी, तमाल योग , श्रमरावलीमात्रिक, 
भुजगप्रयातमालिक, मजुतिलका, पीयूपतिश्चर, कदमात्िक चाद्रायण, राधिका, 
रजनी, रूपमाला, रोला, जक्तिपुजा, गीतिका, विप्णपद, स्रली, विधाता, 
हरियीतिका, सार, मधुगीता, माधवमालती, मरहट्ठामाधत्री, ताटंक, वीर, 
समानसवैया, मत्तसवैथा ८: ५४ 
वर्णिक 
सवैया ८-१ 
इस प्रकार महादेवी के काव्य में ५४ प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए है । जिनमें 
दे (ज्योति, मधुभार, सालिका, महानुभाव, पदपादाकुर, राम, उमिला, माली 
और भ्रमरावलीमात्रिक) तो केवल छदक मे प्रयुकत हुए है। शेप ४६ छंदों 
का प्रयोग स्वतत्न और मिश्र दोनों रूपो मे सपद भे हुआ है । 
आगे की पंक्तियों मे प्रत्येक छन्द का विवरण उदाहरणसहित प्रस्तुत किया 
जाता है | 
(१) सुगति (७ मा०) 
दुःखमय सुख 
सुखभरा दुख 
गे मर 
पआ्रातिसय कण 
शआतिमय क्षण 
“+क्षाध्यगीत . पच्य १०, पूृ० १देफ* 
उक्त गीत के अतिरिक्त सुगति का प्रयोग साध्यगीत' के गीत १४ की टेक 
में (पंकजकली-ट्वितीय सप्तक 5 5 । $) तथा 'दीपशिखा” के २०वे. एवं ३२वें 
गीतों में हुआ है। तीनो जगह इसका प्रयोग स्वतत्न रूप से नहीं, वरनू अन्य 
छन्दों के साथ मिश्न रूप मे हुआ है । 
+*. सांध्यगीत' को पृष्ठ-संध्या 'यासा' के असुसार है । 


कछायावाद का छदोष्नुशीलन ३४४ 


(२) अखंड (८ मा०]) 
चौकी निद्वित, 
रजनी अलसित, 
ध््‌ है य 
दिशि का चंचल, 
प्रिमल-अचल । 

-गीरजा गीत ४३ 
इस छद का प्रयोग स्वतत्न रूप से कही नहीं हुआ है। इसका मिश्रण 
नीरजा' के मीत ३० में पद-पादाकुलक-मन्तसबैग्वे के साथ, ४२ में समानसवैये 
के साथ, साध्यगीत' के गीत ३७ में सार के साथ और 'दीपशिखा' के गीत 
३७ में पद्धरि-पादाकुलक के साथ हुआ है । 

(३) मधुभार (८ मा०) 
है चिर महान । 
“+साध्यगीत, ४२, ए० २३२ 
भधुभार का प्रयोग केवल उक्त गीत के छंदक मे हुआ है। 
(४) तिलका मात्रिक (८ मा०) 
(क) ओ भिभावरी । 
जतीरजा, गीत ३२ 
(ख) मैं अश्यु-तरल, मै अश्व -विरल ।---दीपशिखा गीत ३ 
तिलका मात्रिक का प्रयोग केवल उक्त गीतों की टेक में हुआ है । 
(४) दीप (१० सा०) 
सिर बधु पथ आप 
पग्रचाप' संलाप 
है ४ 
बादल रहें खेल 
गा ग्रीत अनमोल । 
-5दीपशिखा : गीत ४८ 
दीप का स्वतक्ञ प्रयोग नहीं मिलता । उक्त गीत में मंजुतिलका के साथ 
इसके &-चरण मिलते है । 
(६) ज्योति (१० मा०) 
जाग्र बेसुध जाग । 
न+मीरणजा - गीत ४३ 
श्र 


हैं 


कण पापरम्यप न मई पोज पं 


के जिसके नए नाव भह 


कक + का अधि सथाओा. ॑+ 


0 0 ५४० 
* ले पा ही अर नही ६ अंकित . 


३४६ महा वा को छदांयाजना 


ज्योति का प्रयोग कैवल उक्त छदक में हुआ है । 
(७) अद्वीर (११ मा०) 
नब लतिका सा गात 
पीते दहृम जलजात ' 


अर ५८ 
बहता सुरभित वात 
्रर >८ 


तम तुषार की रात । 
“रश्मि गीत, एु० ४० 
अद्दीर का स्वतंत्न प्रयोग महादेवी के काव्य में कही नहीं हुआ है। उक्त 
गीत में चौपाई की तीव-तीन पंक्तियों के बाद अहीर का उपरिलिखिल एक- 
शक चरण प्रयुक्त हुआ है | इसी प्रकार 'नीरजा' के सरसी-श्रभार में निबद्ध 
शीत ३४ भें निम्नलिखित तीन पक्तियाँ अहीर की मिलती है--- 
(क) मध्ठु वेला है आज । 
(ख) डर मत रे सुकुमार । 
(ग) रीते कर ले कोष । 
(८) लीला (१२ भा०) 
प्रिय गया है लौट रात ! 
सजल धवल अलस चरण, 
समूक्र सदिर मधुर करुण, 
चाँदनी है अश्वुनस्नात | 
-“मीरजा : गीत २६ 
(रेखाकित वर्णों का हृस्वोच्चारण अपेक्षित) 
लीला का स्वतंत्न प्रयोग नीरजा' के उक्त गीत के अतिरिक्त 'दीपशिखा' 
के गीत २१ में हुआ है। नीरजा' के गीत ३२ मे इसके दो चरणीं के साथ 
गग का एक चरण मिश्चित है । 
(|) मालिका (१२ मा०) 
रे पपीहे पी कहाँ ? 
“साध्यगीत * गौंत ११, पु० २०० 
आँसुओं के देश में । 
-“वीपशिखा : गीत २७ 


छायावाद का छदो5नुशीलन की 


महादेवी के काव्य मे मालिका का प्रयोग केवल उक्त दो छुदकी मे 
हुआ है । 
(१०) गहानुभाव (१२ मा०) 
आज सुनहंली बेला। 
“+-साध्यमीत . गीत ३७, पुृ० २२७ 
जग अपना भाता है। 
““दीपशिखा . भीत ४७ 
महानुभाव का प्रयोग केवल उक्त दो छदकों में हुआ हैं। 
(११) ताडब (१४ मा०) 
सजनि तेरे हृग बाल ! 
ह है 
सरल नेरा मृद्दु हास । 
८& है. 
सजनि के पद सुकुमार । 
हि दे 
भुकुर से &लेरे प्राण । 
--रश्मि : क्यों ? पृ० ८ 
इन चार चरणों के'अतिरित्त ाडव की एक ॥पंक्ति--भुखर पिक हीले 
बोल -- नी रजा' के गीतहुं१४ में भी मिलती है ।£ 
(१२) पदपादाकुर (१३ भा०) 
अलि, अब सपने की बात । 
“रश्मि ; गीत, पु० ४० 
पथ देख बिता दी #रैन, 
मैं प्रिय पहचानी नहीं। 
-नीरजा : भीत १६ 
महादेवी के सम्पूर्ण काव्य में पदपादाकुर “कर प्रयोग उक्त दो स्थलों पर 
केवल छल्दक में हुआ है । 'रश्मि' के उक्त गीत मे चार अनुच्छेद है, जो चौपाई 
की तीन और अहीर की एक पंक्ति से गठित है। अह्दीर के चरणों की तुक 
दी छत्दक्नो से मिली हुई है, जिसमे उक्त छन्दक पदपादांकुर में लिखित है 
और दूसरा शूंगार में, जिसका अत्वानुप्रास पदपादाँकुर के चरण से मिला 
हुआ' है । 


पुर महादेवी को छदोयोजना 


तीस्जा का उक्त छत्दक शक्तिपूज हन्‍द में निब्रद्ध सपद का हैं। 


छंदक के साथ तुक-साम्य रखते वाले शक्तिपुजा के निम्त चरणों में भावा 
प्रिक्य स्एष्टत, दीख पद्रता है. पर रेखाकित वर्षो का ह्स्वोच्चारंण करने से 
दोष दूर हो जाता है | धधा-- 
(के) आ प्रात बुझा गया कौन अपरिच्ित जातो नहीं । 
(ख) आया प्रिय पथ से प्रात सुनाई कहानी नहीं। 
गे) फिर आई मसताने सॉझ में बेसुध मानों नहीं। 
(च) वह बुलक रही है थाद वयत से पानी नहीं। 
(| हूँ प्रिय की असर सुहागिति पथ की निश्वनी नहीं। 
(१३) सखी (१४ मा०) 
आलोक यहाँ बुठता है, 
बुझ् जःते है तारागण, 
अविरयम जला करता है 
पर भेरा दीपक-सा मत । 
-जीहार अभिमात 
सुरदास-द्वारा प्रयक्त सखी छंद है तो प्राचीस, पर छायाबाव-युग में इसे 
बहुत सम्मान सिला । महादेवी ते अपने प्ररभिक काव्य मे इसका विपुल प्रयोग 
किया है । नीहार' की ८ (मेरा राज्य, अभिमान स्वप्म, आता, निश्चय, 
अनुरोध, उत्तर, प्रवीक्षा, आाँयू की माला) और “रश्मि! की ५ (अधृष्ति, 
वे दिन, दुविधा, उलझन, मृत्यु से) कविताएँ सखी छन्‍्द में ही लिखी गई ह । 
इसके अतिरिक्त नीरजा' के गीत ३३, ४० और ५६ भी इसी से निबद्ध हैं । 
जीद्वार' का अनुरोध भौर 'नीरजा' के गीत ३३ और ४० में हाकलि छन्‍्द भी 
भागा जा सकता है । पर वस्तुत. इनसे सखी मानता ही समीच्षीन है । क्योकि 
इसमे कोई ऐसी पंक्ति नहीं, जिनका प्रारभ दो त्रिकलो से हुआ हो । कई कवि- 
ताओों की ठेक में भी इसका ग्रयोग हुआ है | यथा--- 
दीपशिया---मीत १५--तु धरृल-भरा जब आया 
सप्तरर्णा--ज्योतिष्मती-जआा रही उपा ज्योति: स्मित 
(१४) मधुमालती (१४ मा०) 
सधु से भरा विधु पात्र है, 
मद से उनीदी रात है। 
“साध्यगीत गीत १७, पृ० २०४ 


छाय्रवाद का छदाउनुशीलन डे 


मधुमालती का प्रयोग महादेवी ने केवल उक्त गीत में हरिगीतिका के 
साथ किया है। इसके अतिरिक्त तीन छंवक भी मधुमालती में भिबद्ध है । 
>अथा[--- 
शुंगार कर ले री सजनि +--तीरजा * गीत ६ 
मत अहण घूँघद खोल री।-+ ,, » ४४ 
री कूज की शेफालिका |--साध्यगीत, २०, पु० २१० 
(१४) मनोरम (१४ मा०) 
मैं सिटी सिस्पीम प्रिय में 
वह गया बंध लघु हृदय मे; 
अब विरहू की रात को तू चिर मिलत का प्रात रे कह । 
दुख अतिथि का धो चरणतल 
विश्व रसमय कर रहा जल । 
यह नही ऋंदत हठीले ! सजल पावस भास रे कह | 
“-तीरजा * गीत ४७ 
महादेवी ने सवोरम का विपुल प्रयोग किया हैं, पर कहीं भी स्वतत्न रूप 
मे नहीं । उक्त गीत में छोटी वक्तियाँ मनोरभ की और बड़ी माधवमालती 
की हैं। 'कामायती' में प्रसाद ने भी श्रद्धा के गीत की रचता इसी क्रम से 
की है । तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे भा से ऊपर की 
माधवमालती की पंक्तियाँ सहज तुलतीय हैं । मनोरम का प्रयोग-स्थल निम्त- 
लिखित है--- 
तीरजा--गीत ४४ (गीतिका के साथ) 
७ गीत ४७ (माधवमालती के साथ) 
» “गीत ४८ (रूपसाला (अंद | । |) के साथ) 
साध्यगीत---गीत ३, 9, 5, ११, १६, १४. ३०, ३२ (सब माध्वमालती 
के साथ) 
९, “गीत १० (माधवमालती, सुगति) 
» +शीत १३ (माधबसालती, रजती) 
» “गीत २० (गीतिका) 
-दीपशिखा--गीत १, २, १४, १६ २२, रेहे। रे रे४, ४१ सिंब 
माधवमालती के साथ) 


इष्थ महादेवी की छटोयवोजन 


नीरजा का उक्स छन्‍्दक गक्तिपूुत छत्द में मनिबद्ध सपद का है। 
छंदक के साथ तुक-साम्य रखने वाले शव्तिपुजा के मिमन चरणों मे मात्ता 
घिकय स्पष्टथ, दीख पड़ता हैं, पर रेखाकित वर्णो का हुस्वोक्चारण करने से 
दोए दूर हो जाता है । यथा--- 


(के) आा प्रात बुझा गया कौन अपरिचित जानी नहीं । 
(ख) आया प्रिय पथ्च से प्रात झुनाई कहानी नहीं। 
(ग) फिर आई गनताने सॉँझ मै बेसुध मानों नहीं। 
(च) वह ढदुंलक रही है थाव नयन से पाती बही। 
(ढ हैँ प्रिय की अमर सुहाशिनि पथ की निश्बत्ती नही । 
(१३) सखी (१४ मा०) 
आलोक यहाँ लुटता हैं, 
बुझ जतते है तारागण, 
अविराम जला करता है 
पर भेरा दीपक-सा सन । 
+तीहार . समिमांत 
सूरदास-द्वारा प्रयक्त सखी छंद है तो प्राचीन, पर छायावाद-युग में इसे 
बहुत सम्मास मिला । महादेवी ने अपने प्रारंभिक काव्य मे इसका विपुल प्रयोग 
किया है। नीहार' की दे (मेरा राज्य, अभिमान, स्वप्न, आता, निशत्रय, 
असुरोध, उत्तर, प्रतीक्षा, आँयू की माला) और “रश्मि! की ५ (अतृप्ति, 
वे दिन, दुविधा, उलझन, मृत्यु पे) कविताएँ सखी छत्द में ही लिखी गई ह । 
इसके अतिरिक्त भीरजा' के ग्रीत ३३, ४० और ५६ भी इसी में तिबद्ध है । 
नीहार' का बसुरोध और 'नीरजा' के गीत ३३ और ४० में हाकलि छत्द भी 
पाना जा सकता है | पर वस्तुत: इनमे सखी मानता ही समीचीम है । क्योकि 
इनमें कोई ऐसी पतक्ति नहीं, जिनका प्रारभ दो ल्िकलों से हुआ ही । कई कवि- 
ताओं की टेक में भी इसका अयोग हुआ है । यथा--- 
दीपशिखा--गीव १५--तू धूल-भरा जब जाया 
सप्तरर्णा--ज्यौतिष्मती-बा रही उषा ज्योति. स्मित 
(१४) भधुमालती (१४ मा») 
मधु से भरा विधु पात्र है, 
सद से उनीदी रात है। 
“साध्यगीत ग्रीत १४, पृ० २०४ 
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सधुमालती का प्रयोग महादेवी ये केबल उक्त गीत में हरिग्ीतिका के 
साथ किया है। इसके अतिरिक्त तीव छदक भी मधुमालती मे निबद्ध है। 
व्यधा-- 


शुगार कर ले री सजनि ।--नौरणजा , गीत ६ 
मत अरुण घृंघट खोल री ।--- ,,  ,. ४५ 
री कुज की श्ेफालिका ।---साध्यभीत, २०, पृ० ९१० 
(१४) मनोरम (१४ मा०) 
मैं मिट्ी निस्‍्सीम प्रिय में 
बह गया बेंध लघु हृदय में; 
अब विरह की रात को तू चिर मिलन कः प्रात रे कह । 
दुख अतिथि का धो चरणतल 
विशद रसमय कर रहा जल । 
गह नहीं क्रदन हुठीले ! सजल पावस मास रे कह । 
-“तीरजा गीत ४७ 
महादेवी ने मनोरम का बिपुल प्रयोग किया है, पर कहीं भी स्वतंत्न हूपे 
से नही | उक्त गीत में छोटी वंक्तियाँ मनोरंभ की और बडी माधवमालती 
की है । कामायनी' में प्रसाद ते भी श्रद्धा के गीत की रचना इसी कस से 
की है । तुमल कोलाहुल कलह में मैं हुदय की बात रे भन' से ऊपर की 
माधवमालती की पंक्तियाँ सहज तुलनीय है) मतोरम का प्रयोग-स्थल सिम्म- 
लिखिंत हैं--- 
तीरणा--गीत ४५ (ग्रीलिका के साथ) 
४ पएागीत ४७ (माधवमालती के साथ) 
» ““गीत ४४ (छपमाह्य (अंत ।4।) के साथ) 
प्राध्यगीत---गीत ३, ४७, ५, ११, १६, १६, ३०, ३२ (स्तर माववमाचती हर 
के साथ) * 


९, “गीत १० (माधवमालती, सुगति) 
» “जीत १३ (माधवमालती, रजनी) ; 
89 ० जीत २० (गीतिका) 
दीपशिखा--गीत मर २्‌, पृछ, प्द्द २२, र्‌३, श्र, ३४, दप्‌ (सब 
माधवमालती के साथ) 


हम, 


पक्की डिक एन ६ कछुलीय + ६ ७2 नी. 


< अमन च्कक ना अनओ- अी #-> >> 


न न मी लक जल न 
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दीपशिखा--गीत १७ (गीतिका) 
» “गीत २० [सुगति, रूपमाला) 
» ऊ+यथीत ३० (माध्षवमालती, रूपमाला) 
» “गीत ३२ (सुगति, रजनी) 


इस मिश्चित प्रयोग के अतिरिक्त मनोरम 'नीरजा' के गीत ७, २६, ३८, 
साध्यगीत' के गीत २५ तथा 'दीपशिखा' के गीत ५, २५ के छदकों मे भी 
प्रयुक्त हुआ है । 


(१६) घुलक्षण (१४ मा०]) 
उठता मचल सिंधु-अतीत, 
लेकर सुप्त सुधि का ज्वार, 
मेरे रोम में सुकुमार 
उठते विश्व के दुख जाग । 
-उसाध्यगीत . ४४, १० २३४ 


उक्त गीत के अतिरिक्त दीपशिखा' के दो गीत (३१, ४३) भी सुलक्षण 
में निबद्ध है। इसका प्रयोग निम्न छदको में भी हुआ है--- 


जीवंत विरह का जलजात ।--नीरजा, & 

अलि वरदान मेरे नयत |-- ,, ४४६ 

मेरी है पहेली बात ।---साध्यगीत, २७, पृ० २१७ 
पागल रे शलभ अनजान (--दीपशिखा, ३६ 
जीवन के अजन्न प्रणाम +--संधिनी, ६५ 


नीरजा' ४४६ के छदक मे नगर्णांत रूपमाला से तुक भिलाने के लिए एक 
गुरु की जगह दो लघु (न थे) रखने की स्वतंत्रता ली ग्रई है । 
(१७) विजात (१४ मा०) 
घरा से व्योम का अतर, 
रहे हम स्पदतो से भर, 
निकट तृण तीड़ तेरा धूलि का आगार है मेरा । 
“-दीपशिखा, गीत ११ 
बिज्ञात का प्रथोग केवल उक्त गीत में विधाता छंद के साथ हुआ है | यहाँ 
छोटी पक्तियाँ बिजात की और बड़ी विधाता की है । 
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(१८) गोपी (१४ सा०]) 
शून्य भभ में तम का चुबत, 
जला देता जसंख्य उद्दुगण; 
>८ फ 
बिफल सपनों का हार पिघल 
ढुलकते क्यों रहते प्रतिपल ? 
“रश्मि ?ै. पु० 
गोपी का स्वतंत्र प्रयोग कही नहीं मिलता | शंगार के साथ नीहार 
की दो ( मेरा जीवन, नीरव भाषण ) तथा “रश्मि की तीन कविताओं 
(१, जीवन, रहस्य) में इसका मिश्रण हुआ है । तिस्ताक्ित छदक भी गोपी में 
ही निबद्ध है-- 


पुलकती आ वर्संत-रणनी +--तीरजा, २ 
अनिल ने मधु-मदिरा पी ली ।--सांध्यगीत, ३४, पृ० २२४ 
तिमिर में वे पदचिक्न मिले [७ ,. ४४, पृ० २३४५ 
तरल मोती से तयन भरे ।--दीपशिखा, १० 
(१६) चौपई (१५ मा०) 
वे मथर सी लोल हिलोर न्‍ 
फैला अपने अचल छोर । 
+तीहार खोज $ 


महादेवी के सपूर्ण साहित्य में चौपई की केवल उक्त दो पंक्तियाँ ताढंक- 
वीर में निबद्ध उक्त कविता में मिलती है। : ु 
(२०) झुगार (१६ मा०। 2 
निशा की, धो देता राकेश । 

चाँदती में जब अलके खोल, 
कली में कहता था मधुमास अल 
'बता दो मधु मदिरा का मोल | ३7 $ 20५ 
जवीहार . विसर्जन | (है. + 


> 
रक्त प रूके व 


० ओम 


आुंगार का स्वतत्न प्रयोग नीहार॑ की १८ (विसर्जन, कौन, उस पार, हे 
सेरी साध, तब, कहाँ, उसका प्यार, आँसू, सेगा एकांत, उनसे, ।सूतता संदेश, 
बिस्मृति, अनत की ओर, स्मारक, दीप, वरदान, याद, फूल) “रश्मि! की $ 


वा] 


जज फ्रस दु.. पैलफेपं, 
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(पहचान, उनसे, वितिमय, जब, क्यो) तथा संप्तपर्णा' की विराग-गीतद 

कविताओं में हुआ है । गोपी के साथ इसके मिश्रण की चर्चा पीछे हो घुकी है । 

तीहार' की चाह कविता मे श्ंगार की दो-दो पक्तियों के बाद सरसी की दो- 

दो पंक्तियाँ रकखी गई है । शंगार का प्रयोग छन्‍्दक में भी हुआा है। यथा--- 
आज»क्यों तेरी बीणा मौन ।--नीरजा, ५ 


(२१) चौपाई (१६ मा०) 
सिंधु तरगे तेरी अनुचर, 
सुन्दर चरणों मे पहनाती 
ये रजताभ फेन के मृपुर; 
पर उनको संतोष न होता । 
“-हिंसालय : मातुबदना । 


चौपाई का स्वतंत्र प्रयोग उक्त कविता के अतिरिक्त 'सप्तपर्णा' के अग्नि- 
मान (२), तथा साध्यगीत' के गीत २ में हुआ है । अच्यत्न इसका प्रयोग किसी 
अन्य छन्‍्द के साथ हुआ है । प्रयोग-स्थल--- 
नीहार--सूनापन (वीर, समानसबैये के साथ) 
रश्मि--गीत, ५० ६ (सार के साथ) 
» “यु ख, निभूत मिलन (ताठंक के साथ) 
» गागीत, पु० ४० (अहीर, शूगार के साथ) 
४ “उपालम्भ, स्मृति, क्रय (सरसी के साथ) 
भीरजा--गीत २८ (सार के साथ) 
».. 5+गीत ३५ (ताटंक के साथ) 
४” जीत २ (विष्णुपद के साथ] 
४ 7:णगीत ३, ७, १२, १४, १८, २०, ३१, ४२, ५२, ५७ (सब 
समानसवैये के साथ) 
४ :गीत ४, 5 (सरसी के साथ) 
सांध्यगीत--गीत १८ (सार के साथ) 
» 7:गीत ४५४ (विष्णुपद के साथ) 
४. एयीत १४, 3८ (समालसवैये के साथ) 
». “गीत र३ (मरहट्ठामाधवी के साथ) 
दीपशिखा--गीत ८, ४७ [सार के साथ) 
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दीपशिखा--भीत १८, २८, ३३, ३८, ४५ (समानसवैया) 
#. “शीत १० (मरहद्ठा साधवी) 
४. “गीत १२ (सार, समानसवैया) 
» गीत १३ (रोला) 
सप्तपर्णा--संदेश (विष्णुपद) 
४. उषा, शरद, थ्ेरगाथा (समानसबैया) 
(२२) पद्धरि (१६ मा०) 
किस सुधि वसंत का सुमन तीर, 
कर गया मुर्ध मानस अधीर ? 
वेददा गगन से रजत ओस, 
चूलतू. भरती भन-कंज-कोष | 
--रश्मि : धृष्षि 
पढ्धरि का स्वतंत्र प्रयोग केवल 'नीहार' की २ (फिर एक बार, जो तुम 
आ जाते एक बार) और “रश्मि' की ३ (रम्मि, सुधि, समाधि से) कविताओं 
में हुआ है । इसका सिश्र प्रयोग निम्त स्थलों पर पाया जाता है-- 


तीरजा--गीत १, ११, २६, ३७, ४६, ५४ (परदपादाकुलक के साथ) 
साध्यगीत--गीत १, ७, २१, ३३, ७२ (परदपादाकुलक) 
». “गीत ६ (प्रवषादाकुलक-मत्तसवैया) 
दीपशिखा--गीत २७ (पदपादाकुलक) 
“जीत ३५ (परदपादाकुलक-मत्तसवैया) 
». गीत ३७ (परदपादाकुलक, अखंड) 
सप्तपर्णा--बेरयाथा (२), आभाकण (१), वसंत (२-पू० १६२) 
हिंमालय--हैं चिर महान (पदपषादाकुलक) 
गीतपर्व--गीत ८५ (पदपादाकुलक) 
६२३) पदपादाकुलक (१६ मा०) 
ः किसको त्याग किसको माँगूँ, 
है एक मुझे मधुमय विषमय, 
सेरे पद छूते ही होते 
काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय। 
+साध्यगीत ४३, पूृ० २३३ 


ढग 
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पदपादाकुबक का स्वेतत्र प्रयोग केवल तीन गीतो (नीरजा-8४, साथ्यगीत- 
४४, दीपशिखा---४४) में हुआ है। पद्धरि के साथ इसके मिश्रण की चर्चा 
अपर हो चूकी है । उसके अतिरिक्त इसका जो मिश्रित प्रयोग मिलता है, बह 
सिम्नलिखित है--- 


भीरजा--गीत ३१,२२,४८ (मत्तसवैया) 

४ >नगीत ३० (सत्तसवैया, अखंड) 
सांध्यमीत--गीत ३६ (मत्तसवैयः) 
दीपशिखा--गीत २६, ४०. ५१ (मत्तसबैया) 

7 “गीत ३ (मधुभार) 

(२४) द्रतविलंबित मातिक (१६ मा०) 
जनधि-मानस से नब जन्म पा 
सुध्ग हेरे ही दृग-व्योम में, 
सजल श्यामल मथर मूकन्ता 
तरल अश्र्‌ -विनिमित गात ले । 

>सीरजणा गीत १६ 


इस पद्य के तीन चरणों (प्रथम, तृतीय, चतुर्थ) मे दुतविलबित वर्णबु्त 
की गण-व्यवस्था (न भ भे र) विलकुल टीक हैं। द्वितीय चरण में रेखाकित 
रे दो लघु के स्थान पर रक्‍्खा गया हे | अत. एक अक्षर घट गया है और 
गण-क्रम भी बिगड़ गया है। इस प्रकार वणिक द्तविलञबित यहाँ मात्रिक 
बन थया | इसके छंदक धरम बनू बर दो मुझे श्रिय' में पाठंत या को गुर 
मआयने पर भी १५ मात्राएँ होती है। वस्तुन. इस पक्ति से अपेक्षित लय का 
अन्नाव है। यदि यह 'वन बनू वर दो मुझको प्रिया हो जाय तो गण क्रम का 
भी निर्ाह हों जाय और अपेक्षित लव भी आ जाय । डॉन शुक्ल ते मुजय- 
प्रयात और इंड्वज्ञा के मात्रिक रूप को क्रमण, भुज॑गप्रयाता) और महेंद्रंवज्ञा* 
नाम दिए है । मेरी हष्टि में ऐसा करना छदों की सख्या मे व्यर्थ बुद्धि करता 
है। मात्रिक बने हुए ऐसे वर्ण बृत्त के आगे भाजिक शब्द रखे देने से धाठकों 
को बहुत बडी सुविधा हाथ लगेगी । 


वर्ण वृत्त के रूप में द्रर्वा वल॑बित का प्रयोग ग्रसाव के काव्य में उपलब्ध 


होता है । 
१. "॑- २. क्ञा० हि? का० में छंद योजना, पु० २७७, २७२ 
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(२४) राम (१७ मा०) 
पुजारी ! दीप कही सता है । 
+>दीपशिला : गीत ४५ 
मुझे प्रिय पथ अपना भाता है! 
-“वदीपजिखा : मीत ४७ 
रास छन्द का प्रयोग केवल उक्त दो भीतों के छन्दकों में हुआ है । 


(२६) उमिला (१७ मा०) 
पृछता क्यो शेष कितनी रात * 
->दीपणिखा - गीत ४२ 
महादेवी के संपूर्ण साहित्य में उमिला का प्रयोग केबल उक्त छत्दकी 5] 
हुआ है । 
(२७) माली (१८ मा०) 
प्रिय सुधि भूले री मैं पथ भूली । 
-मीरजा . भीत ५२ 


भहादेवी ते माली का प्रयोग केवल उक्त छत्तक में किया है 
(२८) पीयूषवर्षी (१४८ मा) 
विश्व में बह कौन सीभाहीब है ? 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला । 
क्या रहोंगे क्षुद्र प्राणों मे नहीं. 
क्या तुस्ही सर्वेश एक महान हो ? 
“रश्मि; प्रश्से 


पीयूबवर्षी में केवल “रश्मि” की दो कविताएँ (कौस है ? प्रश्न) नि है । 
इन कविताओं के अतिरिक्त इसका प्रयोग 'सांध्यगीत' के गीत ३० की छत्रद 
रूप में प्रयुक्त पाँच पंक्तियों में भी हुआ हैं। यधा-- 
कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो|भादि ! 
(२६) तमाल (१४ मा०) 


आज यज्ञ शाला का खोलो हारा । 
है 3६ 


जा ही ५ 


बन 
हज 0 


हैं; 2 आकर 


हर. अननीमन्‍ंवमभप 3० 
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करो वही एक्च पस्ज्ञसभार 


अर 7६ 
करो हमारे हेतु मगसाचार | 
भर ५८ 


द्ोता को हो प्राप्त दिव्य उपहार । 
->संप्तपर्णा : अग्तियात (२) 
तमाल का प्रयोग चौपाई में मिबद्ध उक्त भीत के उक्त चार चरणों में हो 
हुआ है । 
(3०) योग (३२० मा०) 
रश्मि तार बाँध भूदुल चिक्र-भार री। 
ऐ >८ 
मोतियों के सुमत कोपष वास्वार री। 
है ज् 
प्रिय की परद्चाप-समदिर गा मलार री! 
ओ< हा 
पहिन सुरक्षि का डुकूल बकुल हार री। 
“तीरजा : गीत ३४ 
योग का स्वतेत्र प्रयोग कही नहीं मिलता । उक्त गीत में लीला के साथ 
इसकी मह्ी चार पंक्षितयां प्राप्त होती है । 
(२१) भ्रभरावली माजिक (२० मा०) 
आधाड मास का प्रथम दिवस आया । 
“+खप्तवर्णा संदेश, पृ० १८३ 
आ्रा० पै० मे एक वर्णवुत्त श्रमरावली (२/१५४) का उल्लेख हुआ है, 
जिसके खरण का निर्माण ५ संगण से होता है । यथा-- 
तुअ देव दुरित्ति गणा हरगा चरणा 
जइ पावउ चदकला भ्रणा सरणा ! हि 
वस्तुत. यह छन्द तोटक के अंत में एक सगण रखकर बसा लिया गया है । 
तोठक की लय प्दपाशकुलक से मिलती-जुलती है और प्रदषादाकुलक के अंत 
में चार मात्राएँ जोड़ कर उक्त एंक्ति बता ली गईं है। अतः यह छल प्रमरा- 
खली का मादक रूप सहज ही कहा जा सकता है । महादेवी ने इसका प्रयोग, 
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बस, इसी एक पत्षित में किया है । प्रसाद, निराला और पंत के काब्यों मे वो 
यह उपलब्ध नहीं होता, पर गोपालयिहु नेपाली' ने अपनी पुस्तक 'सवीन 
पे कई कविताएँ (मै प्रभात का पहुला-पहला झोका, सै गायक हूँ स्वच्छन्द 
हिमाचल का, है दर्द दिया मे बाती' का जलना, उस पार कही विजली चमकी 
होंगी, दुखिया) इस छत्द मे रची है। यथा-- 


अनुराग यहाँ विश्वास बना करता 
पतन्नार यहाँ मधुमास बना करता 
रण-मरण यहाँ उल्लास बना करता 
बलिदान यहाँ इतिहास बना करता । 
-“-मैं गायक हूँ स्वच्छन्द हिमाचल का । 
(२२) भुजेंगप्रयात साचिक (२० मा०) 
हुए शूल अक्षत मुझे ध्लि चंदन । 
अग्ररु धूप सी साँस शुधि गध दुरभित, 
बची स्वेह लो आरती चिर अकंपित, 
हुआ जयब का नोर अभिषेक जल-कण । 
““दीपशिखा गोत $ 
'दीपशिखा' के उक्त गीत में इसका स्वर्तन्न प्रयोग हुआ है और इसी पुस्तक 
के भीत ४६ में कंद छत्द के साथ भरिश्व प्रयोग । भहादेवी के समस्त काव्य मे 
यह केवल गीतों में दिखलाई पड़ता' है । प्रसाद और पन्‍्त ने इसका प्रयोग नही 
किया है । तिराला-काव्य मे यह कई स्थलों पर प्रशुक्त हुआ है । 


(३३) भंजुतिलका (२० मः०) 
दूरी क्षित्तिनज की परिधि ही रही नाप, 
हर पन्न भुझे छाँह हर साँस आवास | 
4 7 
फैला तरल मोतियों की अमरबेल, 
पवि पात है व्योम का मुख्य परिहास। 
->दीपशिखा * गीत ४८ 
उक्त गीत की ऐसी सभी पंक्तियाँ ५ तगण के आधार पर तिर्मित हुईं है । 
डा० शुक्ल ने सारंग वुत्त (त त् त त) के माज्रिक रकूपए को सारग मास देकर 
कहा है कि आजकल मजुतिलका छव (१२--८, अंत । $ ।--मानु छ० ब्० 
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पृ० ४७) सारग के साथ अभिन्न हो यया है !! मैं समझता हैँ सारग के मालिक 
जप को ही भाजु ने मंजुतिलक्ा साम दिया है | अत. मजुतिलका के शहते इसे 
चारग कहना समीबीन नही । महादेदी ने केवल उक्त गीत में दीए छंद के साथ 
इसका अगोग किया है। प्रसाद और पंत में यह नहीं मिलता । निराला ने 
इसका प्रयोग कई स्थत्वों पर किया है। 


(३४) पीथूषनिद्ञेर (२१ भा०) 
ले उषा ने किरण-अक्षत हास-टोली, 
रात-अंकोी से पराजय-रेख धोली। 
राग ने फिर साँस का संसार घेरा | 
>>वीपशिखा गीत ४० 


इस छद का प्रयोग महादेवी के काव्य मे उक्त कविता के अतिरिक्त सप्त- 
पर्णा' के वसंत (प० १४०) में भी हुआ है । 'दीपशिखा' के मीद्र २६ तथा ४१ 
के छंदक भी इसी छंद में निबद्ध है । 


(३४) कदमात्रिक (२१ मा०) 
चली मुक्त मैं ज्यो मलय की मधुर वात । 


है; 4 4 
मुझे भेटता हर प्रक-णातद में भआात । 
भर है ८ 
कही चिर विरह ने मिलन की मई बात । 
व #.# ८ 
लिया साध में तोन अगारनसधात 
है भर भर 


खिले अग्नि-पथ में सजल भुत्ति जलजात 
“बीपशिखा : गीत ४६ 


कंद भमातनिक का स्वतंत्र प्रयोग कही प्राप्त नहीं होता | केवल छक्त गीत में 
भुज॑गप्रयात मालिक के साथ इसकी उक्त पाँच पंक्तियाँ मिलती है। मिराला 
मे इसके तीत चरण प्राप्त होते है, पर प्रसाद और पंत में इसका पता नहीं । 


ब्‌, आ० हि० का० में छंद योजना, पृ७ २७ह 


>> शाततकतार 
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(३६) चाह्मम्रण (२१ मा०) 


(प्रिय) मेरे गीले गीत बनेंगे आरतो। 
भर > 


मूक क्षणों में मधुर भरूँगी भारती। 
भ र 
पृद-ध्वनि पर आलोक रहूँगी पारती । 
>८ >८ 
तुमसे जीता थआजे तुम्ही को हारती। 
“>साध्यगीत : गीत २, प० १६६ 
चाद्रायण का प्रयोग और कही नही मिलता ! केवल उक्त गीत मे चौपाई 
के साथ इसकी उक्त चार पक्ितियों प्राप्त होती है। प्रधम पंक्ति में 'प्रिय' 
छंद स बाहर है । 
(३७) राधिका | २२ मा०) 
वारो से खारे जो विपाद से श्यामल 
अपनी चितबत भें छान इस्हे कर मधु जल, 
फिर इन से रव कर एक घटा करुणा की, 
कोई यह जनता व्योम जाज छा आता। 
“-दीपशिखा : गीत २४ 


उक्त गीत के अतिरिक्त राधिका का प्रयोग दीपशिखा' के गीत १५ 
-सप्तपर्णा' के 'ज्योतिष्मती' तथा गीतप्' के गीत ७६ मे हुआ है । 
(३८) रजनी (२३ मा०) 
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रामिती भी हूँ। 
नींद थी मेरी अचल भिर्पंद कण कंण में, 
प्रलय में मेरा पता पदचिह्न जीवन में, 
शाप हैं जो बन गया वरदान बंधन में। 
“>सीरजा : गीत १० 
अहादेवी के काव्य में रजनी का स्वतत्र प्रयोग केवल उक्त भीत में हुता 
है । 'दीपशिखा' के गीत ३२ में इसकी ७ पंक्तियाँ सुगति-मवोरमभ के साथ 
मिली हुई मिलती हैं ! 'सप्मिती' के गीत ६३ और 'गीतपवे' के गीत ४०,८४, 
था ८६ के छदको में भी यह प्रयुक्त हुई है । 


चयम्क्र छ 
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(३६) रूपमाला (१४ मा०) 
पूछता क्‍या दीप हैं आलोक का आवास * 
सिंधु को कब खोजने लहुरे उडी आकाश ? 
घटकों से पूछता है क्‍या हृदय पहिचाने ? 
क्या कभी कलिका रही मकरंद से अवजान ? 
“रश्मि मेरा पता 
झत्त पच्च के अतिरिक्त रूपमाला का स्वतंत्र प्रयोग मिम्न स्थलों ,पर 
हुआ है--- 
नीरजा--गीत ८ , ४३ 
दीपशिखा---यीत ४ 
सप्तपर्णा->रामकाव्य का जन्म, आभाकण (२), बुद्ध जन्म (१) बसत 
(पूृ० १३०) संगम, राम (९) भरत (भारंभिक ८ पत्तियों के 
बाद) सरयू (अतिम चार पंक्तियों को छोड़कर) 
मिश्र प्रयोग के स्थल-- 
नीरजा--गौत ४४ (अत । । ।, मयोरम के साथ) 
सांध्यमीत--गीत २७ (माधवमालती के सरथ) 
दीपशिब्या--जीत २० (सुमति, मनोरभ) 
». +>-गीत ३० (मनीरम, भाववमानती) 
». “गीत ३६ (माध्षवमालतो) 
हिमालय --जयगाव (५० ६०) (मनोरम) 
संधिनी--६५ (ऋाधवमालती) 
गीतपर्व--८४७ (माध्रवमालती) 
(५०) रोला (२४ मा०) 
प्रिय-पथ के यह शूल मुझे अलि प्यारे ही हैं। 
हीरक सी वह थाद बनेगा जीवन सोना, 
जल जल तप तप किंतु खरा इसको है होता ! 
चल ज्वाला के देश नहाँ बंधारे ही है। 
“>माध्यगीत, गीत ४, पु० १६७ 
रोला के स्वतंत्र प्रयोग के भिम्न स्थल हैं--- 
इॉघ्यगीत--गीत 
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दीपशिखा--गीत ई 
पल्ाणा -जोब, प्रश्न भू-जदना, शक्ति स्तवन, गुहअवेश, ,इयन (२-१०) 
दडकारण्प (२) जागरण (अतिम चार पक्तियाँ) ,भरत-सिलन 
(प्रथम २८ पंक्तियों के बद। सरय (अन्‍्मि चार पंक्षियाँ) 
मीतपर्---गीत ८२ 
मिश्न प्रयोग-- 
सप्ृपर्णा---असथ (समानसवैशे के साथ) 
(४१) शक्तिपूजा (२४ मा०) 
आर्मा अरुणा आरूढ़ आ रही तिमिर पार, 
गृह-गृह पहुँचाने ज्योतिर्धता का अतुल भार । 
जेता समग्रासों की ऐश्वर्यो की रानी, 
चेतन जग से पहले जागी यह कल्याणी | 
“+-संहपर्णा जागरण, पु० ७७ 
शक्तिपूजा छंद का प्रयोग उक्त कविता के अतिरिक्त वीरजा! के गीत १६ 
में भी देखा जाता है| यधा--- 
ध_र कनक-थाल से मेघ सुनहुला पाटल-सा, 
कर घालारुण का कलश विहग रब सबल साः | 
(४२) गीतिका (२६ मा०) 
स्निग्ध किरणे चंद्र की तुझकों हंसाती थी सदा, 
रात मुझ पर बारती थी मोतियों की सपदा । 
लोश्याँ गाकर मधुव निद्वा-विवश करते तुझे 
बत्न माली का रहा आंत से भरता तुझे। 
-“सीहार सुर्झाया+फुल 
गीतिका का स्वतंत्र प्रभोग केवल उक्त कविता भे हुआ है । इसका मिश्रण 
-माधवमालती के साथ 'वीरजा' के गीत २३, २६ और ४४ मे प्राप्त होता है | 
मतोरम के साथ इसका जो मिश्रण नीसजा (४५) सध्यगीत' (२०) तथा 
'दीपशिखा! (१७) में मिलता है, उसकी चर्चा मनीरम के प्रसग में हो 
चुकी है । 
(४३) विष्णुपद (२६ मा०) 
इसको क्षण सताप भोर उसको भी बुन्च जाता। 


५ 4 ज् अ्ध्डीफाईए 


१६४ मद्वादेवी की छदोयोजना 


इसके झलसे पंख धरम की उसके रेख रही, 
इसमें वह उत्पाद ते उसमें ज्वाला शेष रही ! 
जग इसको चिर तृस्ति कहे या समझे पछताना ? 
>-साध्यगीत गींत ३४६, पृ० २२६ 


विष्णुपद का स्वतत्न प्रयोग केवल २ स्थलों प्र [साध्यगीत, ३७, ३४) 
हुआ है । इसके अतिरिक्त इसका मिश्रण चौपाई के साथ 'तीरणा' (गीत 
2२) साध्यगीत' (४५) दीपशिसा' (१०) तथा 'सप्तपर्णा (संदेश) से भी 
हुआ है । 

(४४) सरसी (२७ मा०) 

तुस हो विधु के बिस्‍्व और मैं मुख्धा रश्मि अंजान, 
जिसे खीच लाते अस्थिर कर कौतूहल के बाण । 
कलियों के मधु प्यालों से जो करती मभदिरा पान, 
झाँक, जला देती वीड़ो में दीपक-सी भुस्काल । 
--रश्मि , मैं और तू 
उक्त कविता के अतिरिक्त सरसी का स्वतंत्र प्रयोग निम्न स्थलों पर 
हथा है-- 

रश्सि---जीवन-दीप, जंत 

तीरजए--गीत १० 

प्रप्तपर्णा---अग्तिगान (३), हेमत, गीस (पूृ० २१०) 

सांध्ययीकत---गीत ४० (ख्गार की एक पंक्ति छोड़कर) चीपाई, खुंगार 

आदि के साथ इसके मिश्रण की चर्चा पीछे की जा चुकी हैं । 

(४१५) विधाता (२८ मा०) 

तुझे पथ स्वर्ण-रेखश, चित्रमय सचार है मेरा । 
ञ्ट ञ्ट 

किरण तेरा मिलन, झ्षेकार सा अभिसार है मेरा । 
हर ५ 

निकट तृण-नीड तेरा घूलि का जागार है मेरा । 
है भर 

सजा तू लहर सा खग, दीप सा शुंगार है मेरा । 

“+दीयशिखा : गीत ११ 


छायावाद का छदो5नुजशीलन ३६३ 


विधाता का स्वतन्न प्रयोग कही तही मिलता । केवल उक्त भीत में विज्ात 
की दो-दो पंक्तियों के बाई इसकी एक-एक पक्ति आप्त होती है ! 


(४६) हरिगीतिका (२८ मा०) 
शुभार कर लें री सजति | 
नव क्षीरनिध्ि की उमसियो से रजत झीने सेबसित, 
मृदु फेनमम मुक्ताबली से तैरते तारक अमित, 
संखि | सिहर उठती रश्सियों का पहिन अबर्गुठत अवनि । 
“-मीरजा : गीत ६ 


मशदेदी ते हरिगीतिका का बहुत्त कम प्रयोग किया है। केवल तीत 
कविताओं (नीहार-स्मृति, नीरजा-६; सांध्यगीत-१४-सधुभालती के साथ) मे 
इसका प्रयोग दिखलाई पड़ता है। उक्त गीत में ठेक भधुमालती को है। शेष 
तीन पंक्तियाँ हरिगीतिका में निबद्ध है । 
(४७) सार (२८ मा०) 
फिर क्यों प्रिय मुझको अय जग का प्यास्त कण-कण घैरे ! 


श्र 4 ष् 
उसको माँग रहे हँस रो कर कितने रात सबेरे। 
हु न १४ 
इस क्षण के हित मत्त समीरण करता शत-शत्त फेरे। 
अर भर ५ 
सागर की लहरो-लहरो में करती प्यास ब्चेरे। 
“+बीरणा . गीत ४५८५ 


सार का महादेवी ने धर्त्य॑त अल्प प्रयोग किया है, और स्वतत्र रूप छ्तेतो 
कहीं किया ही नहीं। चौपाई के साथ इसके मिक्षण की चर्चा पीछे की जा 
चुकी है। उक्त गीत से भी चौथाई की दो-हो पंक्तियों के बाद सार की एक-एक 
यंक्ति प्रयुक्त हुई हैः । 
(४८) सधुगीता (२८ मा०) 
*«  ्राणों में रही घिर घूमती चिर मूच्छेना घुकुमार । 
है भर 
अभिनव मधुर उज्ज्वल स्वप्न शंत्र शत राग के छुँगार । 
हा श 


सटे अफकि- स्मोक 0 


शेश्ए महादव। के छदोयौजना 


मिटती लहरियो ने रच दिए क्तिने अमिट सम्तार | 
»८ है 

घुल कर करण लय में तरल विद्युत की बह्े झंकार । 
--दीपणशिखा : गीत ४४% 
गीता (२६ मा०) के आदि में दो पात्राओं वे थोभ से इस छन्द का तिर्माण 
हुआ है । अत इसे मधुगीता नाम दिया गया है। रूपमाला के आदि में 
५ भात्षाएँ जोड़ देने से भी यह बन जाता है। उक्त गीत मे सुलक्षण की दोन्दी 
पक्तियों के बाद एक-एक पक्ति मधुगीता की प्रयुक्त हुई है। इसकी अ्थम प्क्ति 
तुम्द्ारी बीन ही में बज रहे है बेसुरे तब तार' की तुम्हारी मे चार मात्राएँ 
माननी पड़ेंगी । असाद, निराला और पत से यह प्राप्त नही | संभवत इसका 

भाविष्कार महादेवी ने ही किया है । 


(४४) माधवालती (श्८ मा०) 

विरह की घड़ियाँ हुई अलि मधुर मधु की बामिनी-सी 

दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों से पास प्रियतर, 

शुन्य नभ की मूकता में गूँजता आह्वान का स्वर, 

आज है नि.सीमता लघु श्राण की अनुगामिती-्सी 

>-साध्यगीत १३, ए० ४०९१ 
महादेवी ने माधवमालती का स्वतत्न और मिश्र प्रयोग विपुल परिशाण में 
किया है । स्वतंत्र प्रयोग के स्थल--- 
नभीरजा--मीत ७ 
सांध्यगीत--गीत ५, १९, १७, २२, २४, २६, २८; ३४ है) ४) 
दीपशिखा--गीत ५, ७, १६, २५ 
सप्तपर्णा--चयन १, अजबिलाप, उदबोधन (पू० १७०) (अंतिम समान- 
सबैये के छह चरण छोड़कर) 
संधिती--गीन ६३ 
गीतपर्व-- ८०, ८७, के 
गीतिका, सनोरम, रूपमाला आदि के साथ इसके सिश्षण की चर्चा पीछे 
हो चुकी है । 

(५०) मरहूटठा माधवी (२६ मा०) 

प्राण-रमा पतझ्चलार सजमि अब नयन बसी बरसात री । 

हा # 


झछायादाद का छदोप्नुशीसलन ३६५ 


पथ बित अंत, पथिक छायामय, साथ कुहुकिनी राव सी ! 


है हर 

असमजस में डूब गया आया हेसता जो प्रात री। 
हर हि 

रोते मृश्त पर मेघ आह रुँघ फिरता है वात ही। 
है है 


स्पंदन शब्द ब्यथा की याती दूत समन-जलजात री | 
““साध्यगीत गीत २३, पृ० २१३ 
भानु ने १६ मात्रापादी एक छन्‍्द मरहुदूदा माधवी का उल्लेख किया है, 
जिसमें ११-५-१० पर विश्वाम होता है, भंत में । 5 रहता है ।* डॉ० शुबल के 
अनुसार झूलता शैली (१९-८-१०) में लिखे जाने वाले इस प्राचीन छन्द ने अब 
नया रूप धारण कर लिया है । इसके अंत मे लघु-गुरु तो ज्यो-के-स्यों रहते है, 
प्र यति केबल १६वीं मात्रा के बाद आती है ।* पर इस छत्द का यह रूप 
नया नहीं । यह इसी रूप में रिद्धकूवि सरहपा: लथा सल्कृत कवि जयदेवएं 
में प्राम होता हैँ। महादेवी के काव्य मे इसका प्रयोग केवल उक्त गीत की उत्त 
पाँच पंक्तियों मे हुआ हैं. जो चौपाई की दो-दो पंक्तियों के बाद रक्खी गई हैं। 
प्रसाद, मिशाला और पत में तो यह मास नही, पर मैथिलीशरण ने इसका 
प्रयोग ह्ापर' में किया हैं। 
(५१) लार्टक (३० भा०) 
मेरे हँसते अधर नहीं जग की ऑसू-ल्डियाँ देखों। 
मेरे गीले पलक छुओ मत सुर्शाई कलियाँ देखों। 
हँस देता दव इद्रधतुष की रिमत में घन सिटता-मिटता, 
रंग जाता है विश्व राव मे निष्फत दिन ढलता-ढलता । 
““सौरजा गीत १७ 
ताक का स्वतद्ध प्रयोग केवल 'नीरजा' की तीन कविताओं में (गीत 
१७,२४ पद ५१) में हुआ है । मिश्र प्रयोग के स्थल निम्तलिखित है--- 





१. छंदःप्रभाकर, पूृ० ७१ 

२, आ० हिं० का० में छंदघोजना, ए० ३०१ 

३, दो हाकोश की भूमिका : से० रफुल सांकृत्यायन 
8. गीतशीविद, सर्ग १२ ४ 


ब्ब 


३६६ महादेवी' की छदोयोजना 


तीहार--मिलन, अतिथि से, मिटठवे का खेल, ससार, अधिकार, भिर्वाण 
(सब बीर के साथ) खोज (चौपई; वीर के साथ) 
रश्मि--दु.ख, निभृत' मिलन (चौपाई के साथ) भाणा, देखो, कभी (दीर 
के साथ ) 
नीरजा--गीत ३५ (चौपाई के साथ) 
सप्तपर्णा--अग्निगान (१) तपोवन यात्रा (१,२) (वीर के साथ) 
इस प्रकार ताटंक का प्रयोग भहादेवी ते बहुत अधिक नहीं किया है । 
(५२) बीर छनन्‍्द (३१ मा०) 
बहुती जिस नक्षत्न लोक [में निद्रा के श्वासो से वात्त, 
रजत रश्मियों के तारो पर बेसुध सी गाती थी रात 
अलसाती थी लहरे पी कर मधुमिश्रित तारों की ओस, 
भरती थी सपने गिन गित कर मूक व्यथाएँ अपने कोष | 
जजीहार : सदेह 
बीर छन्द का स्वतंत्र प्रयोग 'नीहार' की पाँच (संदेह, समाधि के दीप से, 
मोल, अनोखी भूल, परिचय) और “रश्मि! की एक कविता (आह्वान) में हुआ 
है । ताटंक के साथ इसके मिश्न प्रयोग की चर्चा ताटंक के प्रसंग में की जा 
चुकी है । 
(५३) समानसवैया (३२ मा०) 
मुसकाता संकेत भरा नभ्न अलि क्‍या प्रिय आते वाले है? 
विद्युत के चल स्वर्णपाश में बँध हँस देता रोता जलधर, 
अपने बमृदुसानस की ज्वाला गीतों में नह॒लाता सागर, 
दिन निशि को, देती निश्चि दिन को कनक-रजत के मधु प्याले है ? 
--नीरजा - गीत ४१ 


समानसवैये का स्वतत्र प्रयोग निम्न स्थलों पर हुआ है-- 

नीरजा--गीत २५, २७, ३४, ४१ 

दीपशिखा--गीत ३४८ # 

सप्तपर्णा--स्वस्ति, बुद्ध जन्म (२), रंथयात्रा, हिमालय, प्रत्यागंमन, 
ग्रीष्म, बिदा, दंडकारण्य (१), राम (२), भगलाचरण 

संधिनी--गीत ६४ 

गीतपर्व गीत ६१, ८रे 


गयावाद का छदोब्नुशीलन ३६७ 
अखड, चौपाई, रोला आदि के साथ इसके मिश्र प्रयोग की चर्चा पीछे हो 
की है। इस प्रकार महादेवी के काव्य में सार, ताटंक तथा वीर की अपेक्षा 
उमानसवैये का अधिक प्रयोग मिलता है ! 
(५४) मत्तसवैया (३२ मा०]) 
तू भू के प्राणों का शतदल 
सित क्षीर-फेन हीरक-रज से जो हुए चाँदनी में निर्मित, 
पाशद की रेखाओं में चिर चॉढी के रंगो से चित्रित, 
खुल रहे दलों पर दल अलमल 
३ है 
युगव्यापी अनगिन जीवन के अर्चव से हिम-शागार किए, 
पल पल विहृप्तित क्षण क्षण विकसित बिन मुरकझाए उपहार लिए 
बैरे है तू नभ के पदतल 
--हिमालय : तू भू के प्राणी का शतदल । 
मत्तसवैये का स्वतंत्र प्रथोग महादेवी ने नहीं किया। परदपादाकुलक की 
टेक वाले उक्त गीत में ही मत्तसवैये का स्वतंत्र प्रयोग देखा जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त 'नीरजा' (२१, २२, ३०, ४८५) सांध्यमीत' (६, ३६) तथा 
'दीपशिखा' (२८, ३५, ४०, ५१) में पद्धरि-पदपादाकुलक्क की कुछ पक्तियों 
के साथ मत्तसबैये की एक-एक पैक्ति प्रयुक्त हुई है, जिसकी चर्चा पद्धरि-पद- 
पादाकुलक के प्रसग में की जा चुकी है । 
चर्णवृत्त 
गण-व्यवस्था की पूरी णबदी के साथ महादेवी ने किसी वर्णवृत्त का प्रयोग 
नही किया । वर्णवृत्तों में एक सवैया छंद अवश्य मिलता है, जिसका प्रयोग 
इन्होंने 'रश्मि' की दो कविताओं) अलि से, पपीहे के प्रति) में किया है । 
(५५) दुर्मिल सवैया (८ सम) 
जिसको अनुराग सा दान दिया, 
उससे कण माँग लजाता नहीं; 
अपनापन भूल समाधि लगा 
यह पी का विहाग भुलाता नहीं। 
नभ देख पयोधर श्याम घिरा 
पमरिट क्यों उसमें मिल जाता नही? 


जएप महादवां को छदोयाजना 


वह कौन-सा पी है पपीहा तेरा 
जिसे बाध हृदय में वसाता नहीं ? 
--रश्मि : पपीहे के प्रति 


इस प्रकार महादेवों का सपूर्ण साहित्य ५४ प्रकार के छंदों मे निवद्ध है । 

छंदोनिरूपण के बाद अब महादेवी के छद प्रयोग-कौशल पर भी थोडा 
प्रकाश डालना आवश्यक है | अन्य कवियों की तरह इनके काव्य में गति-भग- 
केष के सभी प्रकार प्राप्त हो जाते है । यथा--- 


(१) पांद मे सात्रा को न्यूचता 
(क) तेरे बिना ससार में मानव-हृद्य स्मशान है । 
-““नीहार स्मृति 
(ख) ज्योत्स्या के रजत पारावार में 
-रश्सि कौन है? 
(ग) स्मित तुम्हारी से छलक यह ज्योत्स्ता अम्लान । 
“-र्मि . मेरा पता 
चि) सृष्टि के आदि में मौन । 
“रश्मि रहस्य 


यहाँ प्रथम तीन पक्तियों मे एक-एक मात्रा कम हैं | तीनो रेखाक्लि शब्दों 

$ में बार-चार मात्राएँ है, जबकि लय के लिए इनका उच्चारण पचमात्रिक 

५ (अस्मशान, ज्योत्मना) के रूप में क्रमा पडता है। 'घ' में तौन माताओं की 

कसी है ! इसका पाठ होना चाहिए--सुष्टि के आदि काल में मोन ? संभव है, 
यह प्रेस की गलती हो । 
पद में मात्राधिक्य 


व. अत. घ 


अपनी कृतियों मु आज अमरता पाने की बेला आंती से । 
-गीतपर्व गीत ८१ 


समानसवैये की उक्त पक्ति भे ३४ मात्राएँ हो गई है। अपनी” को 'निज' 
था 'कृतियो' को कृति” कर देने से पक्ति दोष-मुक्त हो जाती है । 


(२) शब्द-संस्थापन में व्यतिकम 
। (क) ज्योति वुझ गई रह गया दीप । --तीहार . उनका प्याद 
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हि यहाँ शूगार के अत में दो त्रिकल आ गए है, जिससे इसकी लय कुछ 
पद्वाँर की-छी हो गई है। 'रहु गया दीप! की जगह होना चाहिए “गया रह 
दीप! । 
(ख) शिथिल् घधु-पवन, गिन गित सधुकण 
हरसिगार झरते है ज्नर-झ्वर। 
“-तीरजा : गीत ३ 
समानसवैये की उक्त पंक्ति के प्रारभ में विषम के बाद सम आ जाने से 
लय ब्रतिहृत हो गई है । 
(ग) प्रतिविवित रोम-रोम तेरा । --नौरजा : गीत ४४ 
'रोम-रोम प्रतिविबित तेरा” में प्रवाह तो आ जाता है, पर पंक्ति पद- 
यादाकुलक़ की मे रह कर चौपाई की हो जाती है। परदपादाकुलक के लिए 
है रोम-रोम बिबित तेरा' होना चाहिए । 
(घ) एक ही पुलिन में जीवन-सरिता बाँधी । 
>-गीतपनें : गीत ७४ 
राधिका छंद का प्रारंभ त्रिकल से होते के कारण अपेक्षित प्रवाह नहों 
आ सका है | 
(३) धति-भंग-दोष 
(क) स्निग्ध किरणे चंद्र की तुन्न/।को हँसाती थी सदा । 
--नतीहार : मुर्शाया फूल 
(ख) वे यूने से चथत, नहीं जिन|में बनते आँसू मोती । 
+नीहार : अधिकार 
(गम) उमियों में झूलता रा(कैश का आभास । 


--रश्मि * मेरा पता 
(घ) क्षीण शिल्वा से तम मे लिख बी|ती घड़ियों के नाम । 
श --रश्मि : अंत 
(छ) अश्लु की ही हाट बन आती करुण बरसात । 
-जनीरजा : गीत है 


(च) राग लिए, मन खोज रहा को(नाहल में खोया खोया सा । 
--साध्यगरीत : १४, पू० २०४५ 


५ फल कक कला अप 


अरफ महादेवी को छदांयांजना 


वह कौन-सा पी है पपीहा तेरा 
जिसे बाँध हुदय भ॑ बसाता नहीं * 
“-रश्मसि : पपीहे के प्रत्ति 


इस प्रकार महादेवी का संपूर्ण साहित्य ५४ प्रकार के छर्दों मे निवद्ध है । 

छदोनिरूपण के बाद अब भहादेवी के छद प्रयोग-कौशल पर भी थोडा 
प्रकाश डालना आवश्यक है । अन्य कवियों की तरह इनके काव्य में गति-भग- 
दोष के सभी प्रकार प्राप्त हो जाते है | यधा--- 


(१) पांद में मात्रा की न्यूनता 
(क) तेरे बिना ससार में मानव-हृदय स्मशान है। 
-“-नीहार स्मृति 
(ख) ज्योत्स्ता के रजत पारावार से । 
““रश्मि कौन है? 
(ग) स्मित तुम्हारी से छलक यह ज्योत्त्ना अम्लान । 
““रश्सि मेरा पता 


(घ) सृष्टि के आदि में मौन ! 
“-रश्मि रहस्य 


यहाँ प्रथम तीन पक्तियों में एक-एक सात्रा कम है । तीनो रेखाक्रित शब्दों 
से चार-चार मात्ताएँ है, जबकि लय के लिए इनका उच्चारण पच्रमात्रिक 
४ (अस्मशान, ज्योत्सना) के रूप में करता पडता हैं। 'घ' में तौन माज्नाओं की 
कभी है | इसका पाठ होना चाहिए---मृप्टि के आदि काल मे मौत ? संभव है, 
यह ग्रेंस की गलती हो । 
पाद में मात्राधिक्य 
अपनी कृतियां मे आज अमरता पाते की वेला अती रे । 
““ीतपर्व॑ गीत ८१ 
समानसवैये की वक्त पक्ति से ३४ मात्राएँ हो गई है । अपनी को 'निज' 
या 'कृतियो' को कृति! कर देने से पक्ति दोष-मुक्त हो जाती है । 
(२) शब्द-संस्थापन से व्यतिक्रम 
(क) ज्योति बुझ गई रह गया दीप । -“+मीहार , उनका प्याद 
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यहाँ छूगार के अंत में दो त्रिकल आ गए है, जिससे इसकी लय कुछ 
पद्धरि की-सी हो गई है। 'रहू गया दीप” की जगह होना चाहिए गया रहूं 
दीप' | 
ख) शिश्विल पधु-प्वन, गित पिन सधुकण 
हरसियार झरते है झर-आझर। 
“नौरजा : गीत ३ 
समानसवैये की उक्त पंक्ति के प्रारंभ में विषम के बाद सम आ जाने से 
लय प्रतिहुत हो गई है! 
(ग) प्रतिबिबित रोम-रोम तेरा । ““नीरजा : गीत ४४ 
'रोम-रोम प्रतिबिबित तेरा' में प्रवाह तो आ जाता है, पर पंक्ति पद" 
पादाकुलक की नव रह कर चौपाई की हो जाती है। पदपादाकुलक के लिए 
है रोम-रोस बिबित तेरा' होना चाहिए । 
(घ) एक ही पुलिन में जीवन-सरिता बाँधी । 
-“गीतपर्व : गीत ७ 
राधिका छंद का प्रारभ जिकल से होने के कारण अपेक्षित प्रवाह वही 
आ सका है । 
(३) यसि-भंग-होछ 
(क) स्तिग्ध किरणे चद्र की तुझ|को हेंसाती थी सदा । 
--“नीहार : मुर्शाया फूल 
(ख) बे सूने से नयव, नहीं जिन|में बनते आँसू मोती । 
-+मीहार : अधिकार 
(ग) उर्मियों में झूलता राकिश का आभास । 


--रश्मि मेरा पता 
(घ) क्षीण शिवा से तम में लिख बी|ती घडियो के नाम । 
हि - चेश्मि : अंत 
(ड) अब्ु की ही हाट बन जा|ती करुण बरसात । 
ज्ज्जीरजा . गीत द॑ 


(च) राग लिए, मन खोज रहा को/लाहल में खोया खोया सा । 
>झज्ाध्यमीत . १५, पृ० २०४५ 


इं७० महादवां को छद्ेयाजना 


(छ) फलती आलोक को झ्ञ|कार मेरी स्नेह-गीली । 
+दीपणिखा गीत ४ 


प्राचीन छद.गास्त्रियों की दृष्टि मे ऐसी पंक्तियों मे यति-दोग स्पष्ट है । 
और भद्दादेवी के काव्य में ऐसी पक्तियाँ अनगिनत हैं| पर आधुनिक छद - 
शास्त्री इन जैसी पंक्तियों मे दोष नहीं मानते | उत्की हृष्टि में बति विषयक 
ऐसी अनियमितता (7छछ्पांडपाए) सनोहारी विविधता (शशाप्थाा०7) के 
निदर्शन है । यदि ऐसी ही बात हो, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
महादेवी का काव्य यति-ढोय से सर्वथा मुक्त है। तीचे ऐसी पवितया उद्धत की 
जाती है, जो यति-दोष से निविवादत पीड़ित है । अवश्य ऐसी पतक्षितयाँ बहुत 
नही है । 

(क) कूल भी हूँ कूल-हीत प्र|वाहिनी भी हूँ। 

दूर तुमसे हूँ अखछ सु/।हागिनी भी हूँ। 

नाश भी हूँ मैं अनंत वि/कास का क्रम भी ! 
->नीरजा गीन १० 


(ख) भर्मर की वशी मे गूंजे|गा मधु ऋतु का प्यार । 
आज्ञा कौन! नीड़ तज पूछे/गा विहयों का रोर । 
““तीरजा . गीत १५ 


(ग) अलि-यगुजित मीलित पक/ज नूपुर रुमझुत ले । 

-“मनीरजा * गीत १६ 
(घ) सुभग ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल मु/लाब ही सा आज | 

“मीरजा गीत ५३ 
(छ) धीर बढ की दी न नीप अ|शोक मन-विश्वाम की दी ! 

“+म्म्तिपवं मीत ८ 
(व) दे रही मेरी चिरंतन|ता क्षणो को साथ फेरे | 

+जसाध्यगीत : २६, पृ४ २१६ 

(छ) चाप से आहूत पहचा|नि ने पथ का अंत पाया । 

-संधिनी : गीत ६३ 
१, आ० हिं० का० में छंदमोजना, घु० २० 
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(9) याद का अक्षव्य होना 
(क) दे रही मेरी चिरतन/ता क्षणों के साथ फेरे । 
“साध्यगीत, गीत २६, पृ० २१६ 
(ज) पथ बिन अंत, पथिक छावरामय, साथ कुहकि/नी रात री । 
-“सॉंध्यगीत, गीत २३, पु० २१३ 
यहाँ 'क' मे माधवमालती की लय के लिए “'चिरंतनता' को तथा 'ख' 
में कुहकिनी' को विषम के बाद विषम के लिए दो खंडो से विभाजित कर 
पढ़ना पड़ता है । 
(क) तारों में प्रतिबिबित हो मुस्कायेगी अनंत आँखें ! 


““तीहार मिठने का खेल 
(ख) भर देती प्रभात का अंचल सौरभ से बिन दाम । 
““रश्मि मैं और तू 
यहाँ 'भर प्रभात का अंचल देती” होने से लय ठीक ह्रो जाती है ! 
(ग) मिल दिन में अढीस हो जाता जिसका लघु आकार | 
--रश्मि मैं और तू 
(घ) लघु उर के अनंत सौरभ से । 
--मीरजा ' गीत १८ 
उक्त सभी पंक्तियों में रेखांकित जगण छंद की अप्रतिहत लग्र भे बाधा 
उपस्थित कर पाठ को अश्रव्य बना देता है । 
महादेवी की इन सब प्रकार की छदः ल्ुटियों पर ध्यात रखसे हुए तुलता- 
त्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रसाद और निराला की अपेक्षा छद् - 
प्रथोग मे महादेवी अधिक सजग है । पंत और महादेवी के काव्य छन्दोद्ृष्ठि से 
अपेक्षाकृत अधिक निर्दोष है | पर जहाँ यह निर्दोपता विशेषतः पंत की घारं- 
भिक कृतियों में है, वहाँ महादेवी को उत्तरवर्ती रचनाओं से | पंत की बाद 
की रचनाओं में शब्दल्संस्थापत्-विपर्यय से उत्पन्न. दोष कवि के सचेतन प्रयास 
से आए है और महादेवी के पूर्ववर्त्ती काव्य में कवि-स्खलन के परिणाम-स्वरूप 
ठपक पड़े है ! 
छम्द, प्रयोग में कवि के द्वारा प्रयुक्त छन्‍्दों की भावानुकूलता पर भी 
विचार किया जाता है। महादेवी ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। अत 
उसमे प्रयुक्त अनेक छन्‍्वों के पीछे मनोवैज्ञानिकता का जो रहस्य रहता है, वह 
इनके काव्य में नहीं देखा जा सकता ! इनकी रचता फुटकल पद्चों और भीतो 


३७० महादेवा का छदोयोजना 


(8) फलती आलोक को झ/कार मरी स्नेह-गीली । 
>“दीपणिखा गीत ५ 


प्राचीन छंद.शास्त्रियों की हृष्ठि मे ऐसी पंक्तियों भे यति-दोप स्पष्ट है । 
भौर महादेवी के काव्य में ऐसी पंक्तियाँ अनगिनत हैं। पर आशुनिक छद - 
शास्त्री इन जैसी पक्तियों में दोष नहीं मानते | उतकी हृष्ठि मे! यति विषयक 
ऐसी अनियमितता [7ध्ट्रपाशपा ) सनोहारी विविधता (शशापक्रयणा) के 
निदर्शन हैं ।। यदि ऐसी ही बात हो, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
महादेवी का काव्य यति-दोष से सर्वथा भुक्त है । नीचे ऐसी पब्तियाँ उद्धत की 
जाती है, जो यति-दोष से निविवादत पीडित है | अवश्य ऐसी पंवितयाँ बहुत 
नही है । 

(क) कूल भी हूँ कूल-हीन प्र/वाहिनी भी हूँ। 

दूर तुमसे हूँ अखंड सुहिगिनी भी हूँ। 

ताश भी हूँ मै अनत वि/कास का क्रम भी । 
-+तनी रजा . गीत १० 


(ख) ममर की वशी मे गूजि|या मधु ऋतु का प्यार । 
आज्ञा कौन' नीड़ तज पूछे/गा विहगों का रोर । 
_जनीरजा . भीत १५ 


(ग) अलि-गुजित मीलित पंक/ज नूपुर सुमझुन ले । 
“नीरजा : गीत १६ 


(ध) सुझग | हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज | 

““नीरजा गीत ५३ 
(४) धीर वट की दी न तीप अ|शोक मन-विश्वाम की दी । 

-“मितपवे * गीत ८६ 
(च) दे रही मेरी चिरंतन|ता क्षणो को साथ फेरे । 

““साध्यग्रीत : २६, पृ“ २१६ 

(छ) चाप से आहुत पहचा|नि ते पथ का अत पाया । 

+सधिनी : गीत ६३ 


पृ, आ० हिं० कां० में छंदयोजना, पृ० २०४ 


ही जो 


कशीकापभक्राफसफाआनल पतिाणी + 
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(8) पाद का अश्षव्य होना 
(क) दे रही मेरी चिरतव|ति क्षणों के साथ फैरे । 
--सांध्यगीत, गीत २६, पृ० २१६ 
(ख) पथ बित अंत, पश्चिक छावामय, साथ कुहकि|दी रात री 
>>साध्यगीत, गीत २३, ५० २१३ 
यहाँ 'क' में माधवमालती की लय के लिए 'चिरतनता को तथा ख 
में 'कूहकिती' को विषम के बाद विषम के लिए दो खंडों में विभाजित कर 
पढ़ना पड़ता है । 
(क) तारों में अतिविबित हो मुस्कायेगी अनंत आँखें ! 
>>वीहार . मिटने का बेल 
[ख) भर देती प्रभात का अंचल सौरभ से बिन दाम । 
--रश्मि . मैं और तू 
यहाँ 'भर प्रभाव का अंचल देती' होने से लय ठीक दह्ो जाती है । 
(ग) मिल दिन में अशीम हो जाता जिसका लघु आकार । 
--रश्यमि : मैं और तू 
(घ) लधु उर के अनंत सौरभ से । 
->मीर्जा : गीत १८ 
उत्त सभी पक्तियों में रेखांकित जगण छंद की अग्रतिहत लग में बाधा 
उपस्थित कर पाठ की अश्रव्य बना देता है । 
महादेवी की इन सब प्रकार की छंदः बुटियों पर ध्यान रखते हुए छुलता- 
त्मक हष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रसाव और तिराला की अयेक्षा छद'- 
प्रयोग में महादेवी अधिक सजग हैं । पंत जौर भहादेवी के काव्य छत्दोदृष्टि से 
अपेक्षाकृत अधिक निर्दोष हैं | पर जहाँ यह निर्दोषता विशेषत: पंत की प्रारं- 
पक कृतियों मे है, वहाँ पहादेवी की उत्तरवर्ती रचनाओं में । पँत की बाद 
की रचनाओं मे शब्द-संस्थापन-विपयेय से उत्पन्न दोष कबि के सच्तेतन प्रयास 
पे आए है और महादेवी के पूर्ववर्तती काव्य में कवि-स्खलत के परिणाम-हवरूप 
ठथक पड़े है । 
छत्द' प्रयोग में कवि के द्वारा प्रयुक्त छन्‍्दों की भावावुकुछता पर भी 
विचार किया जाता है। महादेवी ने कोई प्रबंध काव्य नही लिखा। अत- 
उससे प्रयुक्त अनेक छन्‍्दों के पीछे मनोवैज्ञाधिकता का जो रहस्‍्प रहता है, वह 
इनके काव्य में नहीं देखा जा सकता । इनकी रचना फुटकल पद्यों और गीतो 
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वा संग्रह है जो समय-समय पर उमड़ते हुए भावों की अभिव्यक्ति «. फुट न 
पतद्च एकविपयनिष्ठ होता है , जत एक छत्द्र मे उसका लिया जाना रखस- 
परिषाक में सहायक होता है। नीहार और 'रफ्ष्म' के अधिकान पद्म एक 
ही छन्‍्द थे लिखे गए है । कुछ ही पच्च ऐसे है, जिनसे दो छन्‍्दों का विनियाग 
है। पर जहाँ शृगार-सरसी (चाह-नीहार) तथा तोटक-चौपाई (निभूत सिलन- 
रश्मि) के मिश्रण में छोटे-बडे भाव को समेटने का प्रयत्त हैं, वहाँ ताटक-वर 
तथा श्ृंगार-गोपी के मेल में केवल रचना-सौविध्य एवं कुछ अण तक समरसला 
मिटाने का थोड़ा सचेतत प्रयास । गीत एकभावनिष्ठ होता है। संपृर्ण गीत 
में आत्माधिव्यक्ति की एक ही भाष-धारा प्रवाहित होतो है । यह धारा कभी 
तो ऋजु तथा सहज गति से अग्रसर होती जाती है, कभी तरगो को उालती 
एवं बुदबुदों को बनाती चलती है, कभी थोडा रुक जाती है और कभी जोर 
से आगे सरक जाती है। महादेवी ने भाव-ध्वारा के इस बहुविध सचरण को 
अपने छत्दों की भंगिमा-हारा' सम्धक रूप से प्रकठ किया है। कोई ग्रीत दो 
एक ही छन्‍्द में लिखा गया है, कोई दो-तीन छंदों के मिश्रण से दिभित्त हुआ 
हैं, और किसी लंबे छन्‍्द में निबद्ध भीत में छोटे छन्‍्द के दो चरण ऐसे 
सकते गए है, जैगे भाव-ध्वारा कुछ रककर आगे के लबे चरणों हे फ्रिर जोर 
से सरक गई हो | यदि ल्िप्रभाभी भाव सरसी, ताक, समानसवैया आदि 
समगवाही छत्दों भे अभिव्वक्त क्रिया गया है, तो मन्दगामी के लिए सप्तकाधृत 
सनोरस, भीतिका, माव्बभालती आदि छन्‍्द चुने गए है। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि महावेवी ते छत्दों के प्रयोग मे भाव का बराबर ध्यास 
रब है । 


भाव को अभिव्यक्ति के लिए कवि लोग कभी-कभी नुतन' छत्द भी गंढ 
लिया करते है | महादेवी में तृतत छन्‍्द के निर्माण की प्रबुत्ति मही दिखलाई 
पहती । इसका सारा काव्य शास्प्रोल्लिखित छत्दों में ही मिबद्ध है। फिर भी 
दो छम्द ऐसे हैं, जो प्रथमनप्रथम महादेवी के काख्य में ही ग्राप्त द्ोते है । वे 
छल्द है--अमरावली मात्रिक और सधुगीता । क्रमरावली तो वर्णबुत्त भ्रमरा- 
बली का सात्रिक रूप है, पर भधुगीता इनकी जपनी सृष्टि है । शमनावली के 
अतिरिक्त इन्हीने जिन दो वर्णबृर्चों को (कंढ, दुतविलबित) मात्रिक छूप में 
उपस्थित किया है, उनमें कंद का प्रयोग तो निराला में देखा जाता है, पर 
दुतविलबित का किसी मे नहीं। इसके अतिरिक्त सूरदास-दह्वारा आविष्कृत 
माध्ववसालती को प्रकाश में लाने का ओय संसवतः इन्हीं को दिया जाथगा ! 
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यह छन्‍्द छायावाद-युग मे उसी प्रकार चल पड़ा, जिस प्रकार द्विवेदी-युग मे 
हरिगीतिका । रे 


भहादेवी ने छोटे-बडे सभी प्रकार के भातिक छंदो का प्रयोग किया है! 
इनके साहित्य में जहाँ सक्तमात्रिक सुगति छंव मिलता है. वहाँ ३२ मातरापादी 
समानसवैया और मततसवैया भी । हिंदी के मात्रिक छंद जिकल, चतुप्कल, 
पंचकल, षट्कल, स॒प्तकल तथा अप्टकन के जाधार पर चलते है । महादेवी के 
काव्य मे इन सभी आधारों पर चलते वाले छद मिल जाते हे । इस्होंते जहाँ 
लिकल के आधार पर चलने वाली लीला, पंचक के आध्षार एर चलने वाले दीप, 
भुज॑गप्पात मालिक, मंजुतिलका तथा कंद मात्षिक का प्रयोग किया है, वहाँ 
सप्तकाधृत हरिगीतिका (55।5) अधुमालतती (£55) सुलक्षण (६55॥ । 
गीतिका ($ 55) रूपमाला (5455) विज्ञात (१555) तेधा विधाला 
(६5 53] छंद को भी प्रश्नम दिया है। प्रसाद ने नवक के आधार पर एक 
ग्रह छंद का निर्माण किया है । नेबकाधुत कोई छंद निराला, पंत एवं महादेवी 
मे नही मिलता ! प्रचलित छांदों में सुरसी, सार, मरहह्रामाधवी, ताोठक, 
समानसबैया, वीर सब का प्रयोग इनके काव्य में मिल जाता है। पर पद- 
स्वयताओं के प्यारे छंद सार और मरहट्ठामाधवी का प्रयोग इन्होने बहुत 
ही कम किया है । अपने कवि-जीवन के अ्भात में इन्होने समवत एत के अभाज- 
बश अआूंगार और सखी का विशद प्रयोग किया है। ये दो छोटे छंद इनकी 
रहस्पानुभूति के सफल वाहक बच गए है। अत. ये दोनों छंद इनके प्रारभिक 
काल के श्रिय छंद कहे जा सकते है । इसके उपराद इत्होने जब गीत-शैल्ी को 
अपनाया, तो ये दोतो छद एक प्रकार से बहिप्कृत हों गए। जे पने गीतों में 
यो तो इन्होंने' अनेक छंदों का प्रयोग किया है, पर सतोरम और माधवशालती 
बहुश: प्रयुक्त हुए हैं । मनोरम का स्वतद्न प्रयोग कहो प्राप्त नहीं होता। 
भाधवमालती स्वतत्ष और भिश्र दोनो रूपों में पयुक्त हुई है। चूँकि मनोरम 
(जो माधवमालती का अर््ध चरण है) और माधवमालती का प्रयोग गीतो 
थे विपुल परिमाण में हुआ है और इन दोतो छदों में इतकी सफलता भो 
असंदिः्ध है; अंत ये दोनों छंद इतके गीत-काल के सर्वाधिक प्रिय छंद मारे 
जा सकते है । 

भहादेवी का सारा काव्य एक अकार से मारत्रिक छंदो भें ही मिबद्ध है। 
प्रसाद की तरह इन्होंने दरणिक छत्दों का प्रयोग नहीं किया । इसके काव्य मे 
जो दो-तीन वर्णवृत्त प्रयुक्त हुए हैं, उसमें गण-क्रम के कठोर शासव की उपेक्षा 
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क्री गई है और इस प्रकार उन्हें मासिक रूप प्रदाव किया गया है । बणवुत्तो 
में केवल सजैये का प्रयोग मात्र दो यद्यों से किया गया है! यह संभवत, इस- 
लिए कि गणात्मक होते हुए भी सवैग्रे से गुरु को लघु पढ़ने की पूरी छूट है । 
एक गुरु की जगह दो लबु॒ रखने की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण समैया 
मालिक छत्द की भूमि पर तो उतर नहीं सकता; पर शासन की शिथिलता के 
का रण वहु मात्रिक की तरह आसानी से लिखा जा सकता है । इस सबैये का 
प्रयोग प्राचीत-तवीन के संगम पर स्थित प्रसाद में तो मिलता है, पर निराला 
और पंत में प्राप्त नही होता | छाया-बाद के युग में महादेवी के द्वारा इसका 
जो स्मरण किया गया, वह आगे चलकर दिनकर के लिए ध्यातब्य हो गया 
जिल्होने अपने कुरुक्षेत्र! मे इसे विपुल सम्मान दिया । 


१४, फरवरी ७४ | 


इतर कवियों के तृतन प्रयोग 


अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि कभी-कभी प्राचीन छदों को 
असमर्थ पाकर तृतन छंद गढ़ लेता है। या यो कहिए कि उसकी उमड़ती भाव- 
धारा कभी-कभी पुराने छदो के कुल-किनारों को बहा-ढहां कर अपने लिए 
नूतन मार्ग बना लेती है। 'हिन्दी-साहित्य का छदोविवेचन!ः नामक भ्रत्थ के 
विवेचित कवियों से लेकर छायावादी-चतुष्टय पर्यन्‍्त हम देख आए है कि किस 
प्रकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक कंबियों ने कतिफ्य तृतन 
प्रयोग किए है; जिनका किसी छंद शास्त्र मे उल्लेख नहीं है। यह नुतस प्रयोग 
का क्रम कभी टूटा नहीं | सस्क्ृत से लेकर हिन्दी तक यह विरंतर चलता रहा। 
अत बहुत सभव है कि 'हिन्दी-साहित्य का छंदोविवेचन' के विवेचित कवियों 
तथा' छायावादी-चतुप्टय के अतिरिक्त और कवियों ने भी कुछ ऐसे प्रयोग किए 
हो, जो सर्वधा नुतन हो | इसी विचार के वशीभूत संपूर्ण हिन्दी साहित्य भे 
प्रयुक्त तवीस प्रयोगों को प्रकाश में ले आने के उद्योग का फल यह अध्याय है । 
इस काये के लिए विशेषत' छायाबाद और छायावादोत्तर युगों के छदोबद्ध 
कविता लिखने वाले प्राय. सभी प्रसिद्ध और मान्य कवियों के यथासंभव उन 
समस्त प्रल्थों को उलट गया, जो भुझे घुलभ हो सके । ऐसे सभी अभ्रन्‍्थों की 
सूची, ग्रस्थकार के सहित, परिशिष्ट (8) में दे दी गई है, ताकि पाठकों को 
पता लग जाय कि इस प्रयास मे मैंने कितनी दूरी की परिधि का चक्कर लगाया 
है | उन ग्रन्थों को उलटने के फलस्वरूप जो नए प्रयोग सामने आए, उनमें 
जिनके चाम प्राचीन अथच नवीन छनन्‍्द-शास्त्रों मे मित्र गए, वे तो प्रायः 
उन्ही नामों से पुकारे गए। जिनके नाम शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हुए उसका 
नामकरण किया गया और छंद'शास्त्र मे प्रतिष्ठित किए गए । इतर कवियों 
के नृतन प्रयोग से मेरा अभिप्राय उप कवियों के उन नूतन भ्रयोगों से है, जिनका 
प्रयोग 'हिन्दी-साहित्य का छंदोविवेचन' के विवेचित कंबियों तथा छायावादी- 
चतुष्टय ने नहीं किया है। ये नूतन प्रयोग भी दो प्रकार के है-- 


(क) जिस प्रयोग का उल्लेख किसी शास्त्र मे नहीं हुआ है-जो कवि की 
सर्वथा तृतन सृष्टि है। 


३७४ महावेवी की छदोयोजना 


की गई है और इस प्रकार उन्हें मात्तिक रूप प्रदान किया गया है। वर्णवुत्तों 
मे केवल सजैये का प्रयोग सात्र दो पद्यों मे किया गया है । यहू संभवत. इस- 
लिए कि गरणात्मक होते हुए भी सवैये मे गुरु को लघु पढने की पूरी छूट है । 
एक गुर को जगह दो लघु रखने की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण सवैया 
मात्रिक छन्द की भूमि पर तो उतर नहीं सकता; पर शासन की शिथिलता के 
कारण बहू मातिक की तरह आसानी से लिखा जा सकता है। इस सभैये का 
प्रयोग प्राचीन-तवीन के सगम पर स्थित प्रसाद में तो मिलता है, पर निराला 
और पंत में प्राप्त नही होता । छाया-वाद के यूग में महादेवी के द्वारा इसका 
जो स्मरण किया गया, वह आगे चलकर दिनकर के लिए ध्यातव्य हो गया 
जिन्होंने अपने कुरुक्षेत्र' में इसे चिपुल सम्मान दिया । 


१६८, फरवरी ७४ | 


इतर कवियों के नृतन प्रयोग 


अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि कभी-कन्नी प्राचीन छठों को 
असमर्थ पाकर घृतन छंद ग्रढ़ लेता है ! था यो कहिए कि उसकी उम्रडती भाव- 
धारा कभी-कभी पुराने छदो के कूल-किनारों को बहा-ढहा कर अपने लिए 
नूतन मार्ग बना लेती है। हिन्दी-साहित्य का छंदोविवेचन! नामक ग्रन्थ के 
विवेचित कवियों से लेकर छायावादी-वतुष्टय पर्यल्त हम देख जाए है कि किस 
प्रकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक कवियों ने कतिपय नूतन 
प्रयोग किए है, जितका किसी छंद.शास्त्र मे उल्लेख नहीं है। यह नूतन प्रयोग 
का कम कभी टूटा नहीं । संस्कृत से लेकर हिन्दी तक यह निरंतर चलता रहा। 
अतः बहुत सभव है कि 'हिन्दी-साहित्य का छदोविवेचन' के विदेचित कवियों 
तथा छायाबादी-चतुष्टय के अतिरिक्त और कबियो ने भी कुछ ऐसे प्रयोग किए 
हो, जो सर्वथा सृतव हों । इसी विचार के वशीध्रृत संपूर्ण हिन्दी साहित्य मे 
प्रयुक्त नवीद प्रयोग को प्रकाश में ले आने के उद्योग का फल यह अध्याय है। 
इस कार्य के लिए विशेषत छाथावाद और छायावादोत्तर युगों के छंदोबद्ध 
कविता लिखते वाले प्रायः सभी प्रसिद्ध और मान्य कवियों के यथासंभव उत्त 
समस्त ग्रन्थों को उलट गया, जो भुझे सुलभ हो सके | ऐसे सभी ग्रन्थों की 
सूची, प्रल्थकार के सहित, परिशिष्ठ (४) में दे दी गई है, ताकि पाठकों को 
पता लग जाय कि इस प्रयात्त मे मैंने कित्तनी दूरी की परिधि का चक्कर लगाया 
है । उन ग्रन्थों को उलटने के फलस्वरूप जो नए प्रयोग सामने आए, उनमे 
जिनके नाम प्राचीन अथर्च नवीन छन्‍्द शास्त्रों से मिल गए, वे तो प्रायः 
उन्ही नामो से पुकारे गए । जिनके नाम शास्त्रों मे उपलब्ध नहीं हुए उनका 
नामकरण किया गया और छद शास्त्र में प्रतिष्ठित क्रिए गए । इतर कवियों 
के चूतन प्रयोग से मेरा अभिप्राय उन कवियों के उन नूतन भ्रयोगो से है, जितका 
प्रयोग “हिन्दी-साहित्य का छंदोविवेचद” के विवेचित कवियों तथा छायावादी- 
चतुष्टय ने नहीं किया है । ये नूतन प्रयोग भी छो प्रकार के है--- 


(क) जिस प्रयोग का उल्लेख किसी शास्त्र मे नहीं हुआ है-जो कवि की 
सर्वेथा चुतन सृष्टि है। 


३७६ इतर कवियों के नूत्तत प्रयोग 


(खो) जिसका उल्लेख शास्त्र में तो हुआ है, पर कवि-विशेष के पूर्व जिसका 
प्रयोग हिन्दी काव्य में नही हो पाया था । 
आगे की पक्तियों मे दोनों प्रकार के प्रयोगों का नामकरण कर उनके 
बक्षण और उदाहरण दिए जाते है | 
प्रथम प्रकार के तुतत प्रयोग 
मात्रिक सम 
(१) मनोर्मण (१६ मा०) 
स्वर्ग भी मैं ही, तरक भी में | 
भरत-लथ्ष मैं ही, गमक भी में । 
और दू मैं ही, महक भी में । 
मौन भी मैं ही, चहक भी में । 
““रदयशकर भट्ट (युगरीप : पदच्य १४) 
मतोर्मण छांद मे १६,सात्राएं होती है। सपक ($॥5 5| की दो आवुत्तियों 
के आधार पर निर्मित मनोरम के अत्त में दो माताएँ जोड़ कर इसका शानिप्कार 
कर लिया गया है | रूपमाला-रजनी से निबद्ध उक्त पद्म के टेक-रूप मे इसकी 
छह पंक्तियाँ भिलती है । दिनकर के “नए सुभाषित' नामक ग्रत्थ में भी इसकी 
पवितयाँ प्राप्त होती हैं । यथा--- 
शब्द जब मिलते नहीं भन के. 
प्रेज् तब इमित दिखाता है, 
बोलने में लाज जब नगती 
प्रेम तब लिखता सिखाता है। 
-“विवकार सह घुभाषित (प्रेम ६, बृ० ३) 
उदयशंकर भट्ट और रामधारीसिंह दिवकर' दोनों के समसामपिक होने 
के कारण यहू कहना आसान नह्ढी कि किससे इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग 
किया ? 
(२) मधुवर्षिणी (१६ मा०) 
मेरे मनोरम  मत्त बतो अलुदार। 
यहू भूल है भेरे निद्ुर सुकुसार ! 
अरविंद ! कर लो बंद मत उरूद्वार । 
मन में इसी से प्यार की मनुहार। 
“>नरेन््र क्वर्मा (मिट्टी और फूल : असुनय) 


छायावाद का छदोउतुशीलन ३७७ 


मधुवंधिणी छंद मे ६८ मात्राएँ होती है। अत में 5। रहता है । संप्तक 
(5 $। $) की दो आवुत्तियों के आधार पर बनी मथुमालती के अंत में पाँच 
माताओं ([तगण का आधार) के योग से इस छन्द का निर्माण हुआ है । पीयूष- 
वर्षी (१६ मा०) के आधार पर इस १६ भावापादी छर्द को मधुवधिणी नाम 
दिया गया है । उक्त कविता से टेक के झूप में इसकी कतिपय पतक्तितयों प्राप्त 
होती है । 


(३) रामवद (१६ मा०) 
सील नभ् में यह किसका जीवन है | 
बविगड़ता बतता जिसका लघु तन है ! 
अपरिसित तभ का यह अति विर्जल है । 
अपरिचित छबि का तब आवाहन है। 
--रामकुमार वर्मा (चित्ररेखा, गीत ३४) 


रामपद छंद में १६ सात्राएँ होती हैं, आदि में त्रिकल का रहता आवश्यक 
है । इसका निर्माण राम छव के अंत में दो मात्राओं के योग से हुआ है | 
आुगार-निबद्ध उक्त गीत में इसकी केवल चार पंक्तियाँ छंदक-छूप में मिलती है । 


(४) कोर्दंड (२२ भा०) 

जंजीर टूटती कभी न अश्ुधार से 

दुखदद दूर भागते नहीं दुलार से 

हटती न दासता पुकार से, गुहार स्से 

इस गंगं-लीर बैठ आज रा्ट्रभक्ति की 

तुम कामना करो किशोर, कामना करो । 
>ॉपानशिह तेपाली' (सवीन : सत्रीन. ० १) 
यह छंद बह्तुतः अतु्दंशाक्षर त रज रल ग का सालिक रूप हैं। इस 
गण-क्रम वाला कोई छंद शास्त्रों मे उपलब्ध नहीं। कवि ने अनंद छंद (जे ४ 
ज॑रनब)*" के प्ररभिक जगण की जेगह तगण रख कर ईप्षका आविष्कार 
कर लिया है । अतः इसमे अनंद की २१ मात्राओं के स्थान पर रे३ भाषाएँ 
होती है । इसी छल्द मे निबद्ध केसरी की भी एक कविता मिलती है। 


यंधा--- 
हि मल मिल कक लक 


१, द्रष्टव्य : छोइः प्रभाकर : जगस्ताथ प्रसाद भानु , ६० १६७ 
२४ 





३७८ इतर कवियों के नुतन प्रयोग 


निकला दहाडइता हुआ शुह्दा से केसरी 
चौका हिला जमीन-आासमान देश का 
मुरझी हुई रगो में खून खौलने लगा 
फिर रौद तेज पूृज भासमान देश का ! 
“>ऊेसरी (कर्दंब स्वस्ति-प्रशस्ति) 
(रेखाकित वर्णो का हृस्वोचक्चारण अपेक्षित) 
केसरी की उक्त कविता में नेपाली' के विपरीत कतिपय पक्तियों मे 
तरजरुलग का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है। अत ऐसी पंक्तियों से 
२२ की जगह २३४ मात्नाएँ हो गई है। यथा--- 
कहता उठो-उठो' मलय-पवमान देश का (२३ सा) 
नै भैः 
फिर शाण का सिंगार चढ़ा वजद्ध सार पर (२३ मा०) 
(४) पीयूपसरी (२० मा०) 
देख नो वह बह रही है जेठ की सरी ! 
किन्तु अब भी दे रही है आँख में तरी ! 
यह महा दुंदिन कठिन है दुपहरी खरी ' 
आग में भी गा रही वह इन्द्र की परी 
--केसरी (आम महुआ जेठ की सरिता) 
पीयूषसरी में २२ भाव्ाएँ होती है, अन्त मे ल्िकल (! 5) रहता है। 
पीयूषबर्षी (१६ मा०) के अच्त में । 5 के योग से इसका निर्माण हुआ है। उक्त 
कविता पीयूपवर्षी छन्‍्द मे निबद्ध है, जिसमे टेक के रूप में लिखी पीयुपसरी 
की चार पक्तियाँ उपलब्ध होती है । 


(६) रूपमाली (२४ मा०) 
आज इस स्थोहार में यह प्रार्थना “हमारी । 
माँ ! हमे वर दो कि हो हम शक्ति के पुजारी । 
ही हमारे प्राण वैसे आज तेज-घारी। - 
“-केसरी (आम महुआ , प्रार्थना) 
रूपमाली छन्‍्द सप्तक के आधार पर चलता है, जिसमे २४ माताएँ होती 


है और अंत मे यगण (। 5 5) रहता है । २४ भात्रापादी रूपमाला के उत्तराद्धें 
दशमातिक ($॥5 5 5।) खड के अतिम तथमण की जगह यगण (। ५ 5) रख 


छायावाद का छदो&्तुशीलत रे 


कर इसका निर्माण कर लिया गया है| तगण के स्थान पर यगण रखने से 
इसकी लथ रूपमाला से भिन्‍त हो जाती है। अत' इसे नया नाम देता पड़ा । 
(७) सुबर्णा (२८ मा०) 
मार्गी न सुवर्णा खड़काव्य, देशन यह लोक-कथा; 
पर जैसा इसका रूप यहाँ, वैधा ही वहाँत था। 
क्या मूल रूप, देखा न सुना, साक्षात नहीं जाना, 
क्षत्निय-केन्या को जीत कर्ण ले आया, यह माता । 
-नरेन्द्र शर्मा [सुर्णा आमुख) 


सुबर्णा छत्द मे १६-१२ पर यति देकर २८ मात्राएँ होती है। सार से 
इसका अतर यह है कि सार का निर्माण चौपाई और महानुभाव के चरणों को 
एक इकाई मान कर हुआ है। पर सुवर्णा की सृष्टि पद्धरिया पदवादाकुल के का 
चरणात में १२ साल्ाओ (पदपादाक छन्द) के योग से हुई है। तरल शर्मी के 
'सुवर्णा' काव्य के आमुख में इसका आद्योगत प्रयोग हुआ है । बरेल्द्र के अति- 


रिक्त शिवमगल सिह 'सुमन' ने भी सुवर्णा का प्रयोग अपनी एक कविता मे 
किया है। यथा-- 


कल का सपना संघर्ष-दोल पर सहज सत्य बन कर 
युग की युतली की इंग्रित पर अविराम झूमता है। 
सोने के ग्रबद चूर घूर का मेड सँवरता है 
हर ओर घनों की चोटों से फौलाद निखरता हैं । 
--शि० म० सिंह सुमन (विश्वास बेढता ही गया : 
स्वर्ग और धरती को मिल कर हो जाना है एक) 
इन दोनों कवियों के अतिरिक्त बच्चन की अणय पत्रिका! पिच रे७, 
मे भी सुवर्णा छंद का प्रयोग हुआ है। 
(८) शाता (२ मा०) 
इन सब नक्षत्रों के गिसते में है कोई ते समर्थ) 
- यो है ब्रह्माण्डो की गिनती का सदा सेल श्रम व्यर्थ 
> भ 4 
में अपनी अपनी चाल चले पर जावे नहिं दकराय । 
पड़ती है. इनकी चालो में कर्ता का मति दरसाय । 
__सिश्रवस्धु (कविता-कौमुदी, १० रैरै5: ईश्वरवाद) 


लत 


नकल कटा 


रेज८ इंतर कांवयां क॑ नूतन प्रयाग 


निकला दहाझृता हआ गुहा से केसरी 
चौंका हिला जमीन-जासमान देश का 
मुसझी हुई रगों में खूब खोलने लगा 
फिर रौद् तेज पुज भासमान देश का 
“केसरी (कर्ंब स्वस्ति-प्रशस्ति) 
(रेखाकित वर्णो का ह्वृस्वोच्चारण अपेक्षित) 
क्ैसरी' की उक्त कविता में नेपाली के विपरीत कतिपय पक्तियों में 
तरजर लग का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है। अत ऐसी पक्तियों में 
२२ की जगह २३ मात्राएं हो गई है। यथा-- 
कहता 'उठो-उठो' मलय-पंवमान देश का! (२३ भा०) 
नः नः 
फिर शाण का सिगार चढ्मा बज्ञ सार पर (२३ मा०) 
(५) पीयूपसरी (२२ मा०) 
देख लो वह बह रही है जैठ की सरी ! 
किन्तु अब भी दे रही है आँख मे तरी ! 
यह महा दुदिन कठिन है दुपहरी खरी 
आग में भी गा रही वह इन्द्र की परी 
--केसरी (आम महुआ : जेठ की सरिता) 
पीयूषसरी में २२ भावत्राएँ होती है, अन्त में प्विकल (॥ 5) रहता है। 
पीयूषवर्षी (१४ मा०) के अन्त मे । $ के योग से इसका निर्माण हुआ है। उक्त 
कविता पीयूषवर्षी छन्द मे निबद्ध है, जिसमें ठेक के रूप में लिखी पीयूषसरी 
की चार पक्तियाँ उपलब्ध होती है | 


(६) रूपमाली (२४ मा०) 
आज इस त्योहार में यह प्रार्थना 'हमारी। 
माँ ! हमे वर दो कि हो हम शक्ति के पुजारी । 
हों हमारे प्राण वैसे आज तेज-धारी। * 
“-कैसरी (आम महुआ . प्रार्थना) 
रूपमाली छल्द सघ्तक के आधार पर चलता है, जिसमे २४ मात्राएँ होती 
है और अंत मे यगण (। 5 5) रहता है। २४ मात्रापादी रूपमाला के उत्तराज्ध 
दशमात्रिक ($। 55 5 ।) खंड के अंतिम तगण की जगह यगण (। 5 5) रखे 
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कर इसका निर्माण कर लिया गया है। तगण के स्थान पर यगण रखने से 
इसकी लय रूपमाला से भिन्‍न हो जाती है । अत” इसे नया नाम देवा पड़ा । 
(७) सुवर्णा (२८ मा०) 
मार्गी न सुवर्णा खडकाब्य, देशज यह लोक-कथा; 
पर जैसा इसका रूप यहाँ, वैसा ही वहाँन था। 
बया भूल रूप, देखा न सुना, साक्षात नहीं जाना, 
क्षत्रिय-कन्या को जीत कर्ण ले आया, यह माना ! 
“-नरेन्द्र शर्मा (सुवर्णा . आमृख) 
धुवर्णा छल्द में १६-१२ पर यति देकर श८ मांत्राएँ होती है। सार से 
इसका अतर यह है कि सार का निर्माण चौपाई और महानुभाव के चरणों को 
एक इकाई मात कर हुआ है । पर सुवर्णा की सृष्टि पद्धरिय्य पदपादाकुलक के 
चरणात में १२ मात्नाओं (पदपादाक छल्द) के योग से हुई है! नरेन्द्र शर्म के 
'सुवर्णा' काव्य के आमुख मे इसका आद्योपात प्रयोग हुआ है। नरेन्द्र के अति- 


रिक्त शिवमगल सिह सुमन! ने भी सुवर्णा का प्रयोग अपनी एक कविता में 
किया है । यथा-- 


कल का सपना संघर्ष-दोल पर सहज सत्य बच कर 
युग की पतली की इंग्रित पर अविराम झूमता है। 


सोने के भुबद चूर घूर का मेरु सँवरता है 
हर ओर घतो की चोटो से फौलाद चिखरता हैं! 


--भजि० म० सिंह 'सूमन' (विश्वास बढ़ता ही गया * 
स्वर्ग और धरती को मिल कर हो जाना हैं एक) 
इन दोनो कवियों के अतिरिक्त 'बच्चनां की 'प्रणय पत्रिका (पद्म ३७, 
में भी छुवर्णा छंद का प्रयोग हुआ है । 
(८) शाता (रद मा०) 
इन सब नक्षत्रों के मिनने में है कोई न समर्थ । 
- यो है ब्रह्माण्डो की गितती का सदा सर्केल श्रम व्यर्थ । 
८ रद है 
ये अपनी अपनी चाल चले पर जावै नहिं ठकराय । 
पड़ती है इनकी चालो में कर्ता का मति दरसाय । 
--मिश्रबस्धु (कविता-कौमूदी, प० रैरै८, ईएबरवाद) 


है८० इत्र कवियों के नृतन प्रयोग 


शांता छंद मे १६-१३ पर विश्राम देकर २६ मात्राएं होती है । अंत में 
5 रहता है। मत्तसबैये के पादांत की तीन मात्राओ को निकाल कर इसका 
आविष्कार किया गया है| पदपादाकुलक और पदपादाकुर के चरणों के योग 
से भी इसका निर्माण हो जाता है। मत्तसवैये के चरण से तीन मात्राओं के 
हट जाने से इसकी चाल में शात गरिमा आ जाती है। अत इसका नाम 
शाता रक्खा गया है। मिश्चवबंधु ने इसका स्वतंत्न प्रयोग नहीं किया है। गत्त- 
सवैये की एक-एक अर्द्धाली के बाद इसकी एक-एक अर्द्धाली रक्‍्खी गई है । 
भगवती चरण वर्मा की 'अंतिम दर्शंन| और 'होली' नामक कविताओं में भी 
शाता की कुछ पंक्तियाँ मिलती है । यथा--- 


कह अरी दानवी दिल्‍ली तेरा यह कैसा अभिसार ? 
तु बोल रही है कर्केश स्वर मे किसकी जय जयकार ? 
-“भ० ख॒० बर्मा (मेरी कविताएँ, अतिम दर्शन, पृ० २२०) 


(5) साधवमालती श्री (३० भा०) 


शांत है पर्वत समीरण, मौन है यह चीड का वत भी ! 
रुकेंगे निश्वास मेरे, शात होगा चिर विकेत भर भी ! 
खुलेगा मनिस्सीम तभ-सा एक दिन यह शूत्य जीवन भी । 
खुली कलियो से खुलेगे ही हमारे मोह-बंधन भी । 
-नरेन्द्र शर्मा (पलाशवन . रानीखेत की बात) 


माधवमालती के चरणात में दो मात्राओं के योग से माधवमालती श्री 

छद का निर्माण हुआ है। उक्त कविता में इसका प्रयोग ठेक में हुआ हूँ । 

'पलाशवन” के अतिरिक्‍त नरेन्द्र ने इसका प्रयोग "मिट्टी और फूल! के मध्य 

निशा का गीत! की टेक में तथा 'हंममाला' की 'सुधि' कविता की तीन 

पंक्तियों में भी किया है। बच्चन ने भी अपनी एक कविता की ठेक को इसी 
छद॑ में निबद्ध किया है। यथा 

आ गई बरसात, घुझको 
आज फिर घेरे हुए वादल । 
““बच्चन (प्रणय पत्रिका, पद्च, २०) 


इस प्रकार इसमे १४-१६ पर विश्वाम देकर ३० भाजत्राएँ होती है। 
खतुर्देशमात्रिक खंड मनोरम का चरण है और पोडशमाजिक मनोरमण का ! 


छायाबाद का छदोष्तुशीलन शक 


(१०) माधवमालतीयता (३१ सा०) 
रुकी झक्ना, फिर खड़ी हृढ 
सामते गिरि पर असित तरु-पाँत, 
नील भभ ऊपर, हुंदय ज्यों 
सह चुका आधात पर आधात | 
यह खुला नभ, यह धुला न, 
खिल रही यह चाँदनी अनसोल, 
यह अमृत की वृष्टि, खिलती 
कुमुदिती-सी सृष्टि हम-उर खोल । 
--नरेन्द्र शर्मा (पलाणवन : रानी खेत की बात) 


भाधवमालतीलता में १४-१७ पर विश्राम देकर ३१ भात्राएँ होती है । 

अंत में गुरु-लघू रहते है । १४ मात्रिक खंड मनीरम ,का और १७ मात्रिक 
ज़मिला छत्द का है। माधवमालती के चरणांत में एक द्विकल (5 ।) रखने से 
यह बन जाता है। डॉ० शुक्ल ने इसे मधुमालतीलता कहा है, पर भधुमालती 
का प्रारम्भ 55 । 5 से होता है, न कि 5 5 5 से । अत॒ पाठक को श्रम हो 
जाने की आशका है । नरेन्द्र ने माधवमालती के चरणांत मे कतिपय मात्ाएँ 
जोड़कर अनेक छन्‍्दों की सृष्टि की है और सब का तामकरण मुझे करना पड़ा 
है । अपने तामो के क्रम में मुझे इसका नाम माधवमालतीलता ही उपयुक्त 
प्रतीत हुआ, जो पाठक को माधवमालती से बने इस छंद को तत्काल समझने 
में सुविधा प्रदान करेगा । इसका प्रयोग उक्त कविता में माधबमालतीश्री में 
निबद्ध ठेक की छह पक्तियों के साथ हुआ है | नरेन्द्र ने उक्त कविता के अति- 
रिक्त इसका प्रयोग “मिट्टी और फूल' की “रात' शीर्षक कविता की टेक मे भी 
किया है । 'वच्चन' की 'प्रणय-पत्रिका' (पद्च ४०), “तिभंग्रिमा' (मौन वात्री) 
और धार के इधर उधर' (आजाद हिंन्दुस्तान का आह्वान) में भी इसका 
प्रयोग उपलब्ध होशा है! 


(११) ज्वाला-शर (३१ मात्नाएँ) 
डूब रहे मभ के तारे झर 
रहे जुही के फूल जैसे। 





प. आए हि० का० में छंदयोजना, ५० २०६ ३ 


जप बराक बे... हा 


व्दर इतर क्रिया के वतन प्रयोग 


आयभान सब होना-सोना, 
धरती सोना घूल जैसे । 
लाल किरण ज्वाला-जर ऐसी 
बादल जलती तूल जैसे। 
अब्णोदय के बादन दिखते 
हिलता दूर दुकूल जेसे। 
“एतरेन्द्र गर्मा (मिट्टी और फूल, सुबह) 


समप्रवाही ज्वालाशर मे १६-१४ पर विराम देकर ३१ मात्राएँ होती है 
अँत में दो गुद रहते हैं । ३९ मात्रापादी वीर कूद से इसका अंतर बहु है कि 
बीर के अंत मे 5। और इसके भत में 5 5 होते है। 'हिलता दूर दुकुल जैसे” 
की जगह 'हिलता दूर दुकूल विशाल' कर देते मे पक्ति बीर की हो जायगी । 
इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप मे नहीं हुआ है| उक्त कविता की टेक के रूप में 
इसकी 6ह पक्तियाँ मिलती है । 


उक्त कविता! में अहणोदय का वर्णन है । पर अश्णोदय मास अरुण छत 
से निर्मित होने का मम उत्पन्न करता | अत इसका नाम ज्वालाशर रक्‍्खा 
गया, क्‍योंकि इसका अंतिम कर्ण (55) वीर छत्द से भिन्न लग उत्पन्न 
करता है । 
« (१२) विनिमय (३१ मा०) 
मैं पहन सकृगा हार नही, 
लगता यह मुशझ्नकों बंध-सा, 
संकीर्ण कली से तो मुझ्नसे 
चलता न वबतेगा अंधन्‍सा । 
तेरे आँखों के पाती से 
बविभिमय अंतर की आग्र का, 
कर क्षया, जान पडता सुझको 
यह कु, कृत्रिम मर्बध-सा | 
““जानकी वल्लभ शास्त्री (रूप और अरूप : खड़ २, पथ ४३) 





विनिमय छन्द में १६-१४ पर विश्वाम देकर ३१ माताएँ होती है| बीर 
छन्द की तरह यह चोपाई पर जाधारिव न होकर पद्धरि पर बाथित है। यह 
बस्तुतः पदपादाकुलक (६ पद्चरि भी रह सकता है) और उज्ज्बला मात्रिक 


छू 


रू 49% 


छात्रावाद का छदो3नुणीलव बल 


(१४ गा०) के चरणों के योग से बना है। अत, इसके अत से । 5 का रहना 
आजश्यक है | उक्त कविता में इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में हुआ है । 
(१३) स्वर्णसरसी (३९ मा) 
पधारो, बैठे रहो इसअमराई की/मघक कुज में आज । 
यहाँ आने से लगती|हे, निदाघ कीोपहरी को लाज ' 
जल रहे है पल क्षण, तुम[यहाँ बिता लो|कुछ घड़ियाँ विन काज ; 
कि केवल कोयल गाती।है गचस भे/अपले स्वर को साज। 
+ावालेकृष्ण झर्ता नवीन (हम विपध्मयी जनम के) 


स्वरणुसरसी छत्द में १३-८-११ पर यति देकर ४२ मावाएँ होती है, अंत 

। रहता है। सगरसी के आदि में पॉँच मात्राओं के योग ये इसका सिर्भाण 
हुआ है । अत इसका तास स्वयं सरसी रकक्‍्खा गया है। इसका प्रयोग स्वतंत 
रूप से सहों हुआ है । केबल टेक से इसकी पाँच पंक्तियाँ उपलब्ध होती है । 
भात्रिक इंडक 


(१४) प्रवीर (३३ मा०) 
आ पड़ा हाथ | ससार कूप मे, 
भारय-दोष से गिर कर ओस ! 
पर हथित होकर किया सुशोभित 
उसने स्फुट गुलाब का कोय । 
उस ओर व्योम पर तारादल ते 
किया बड़ा उसका उंपहास। 
इस ओर घेर कर काँटों ने भी 
दिया व्यर्थ ही उच्तको त्वात। 
--मुकुटधर पाडेय (कविताकौमुदी, भाग २, ओर की 
निर्वाण-प्रासि, १०४२७) 
प्रवीर का निर्माण वीर छन्‍्द के आदि मे दो मात्राओ के योग से हुआ हैं । 
इस प्रकार इसमें १८-१५ पर विरास देकर ३३ मात्राएँ होती हैं । अंत भें) 
रहुता है उक्त कविता में इसका प्रयोग स्वत्तत् रूप से दुआ हैँ! 
(१५) माशवमालती मंजरी (३३ मा०) 
कहु रहा था ईश से उम्त(रात 
अपनी बात पापी अनुज धो-- 


मेड 
हु 


जे 0. उनका 


अ.. वंबालीद के कपूर हे 5न्‍अऔर 


लक 


+क८ा इतर कबया के चूतन प्रयाग 


यानि मनुज के वत्रिन तुम्हारी / 
सृष्टि चलता थी बनाया भनुज क्यो ?' 
'मृष्टि का श्युगार, हैँ अवतार 
मेरा मनुज ही प्रभु ने कहा--- 
प्रगति के नेतृत्व का श्रम|भार भी 
सुन मनुज, तू ने ही सहा। 
“नरेन्द्र शर्मा (अग्निशस्य : पापी मनुज) 
माधवरमालती मजरी में १४-१६ पर विश्वाम देकर ३३ मात्नाएँ होती है । 
अंत मे रगण (5। 5) रहता है । माधवमालती के अंत मे पाँच मात्ताओ (रयण 
आधार) के योग से इसका निर्माण हुआ है । मनोरम (१४) और पीयूषवर्षी 
(१६ मा०) के चरणों के योग से भी यह बव जाती है। उक्त कबिता के 
अतिरिक्त इसकी दो पक्तियाँ बरेन्द्र के 'पलाशवन' के 'सामने का नीम' मे भी 
उपलब्ध होती है। 'बच्चन' ने भी इसका प्रयोग त्रिभगिमा' (तुम्हारी साद्य- 
शाला) और 'धार के इधर उधर' (औीजादो की दूसरी वर्षगॉँठ) में किया है । 
यथा-- 
काम जो तुमते कराया, कर गया, 
जो कुछ कहाया, कह गया | 
(१६) वियाण (३४ मा०) 
खड़ा हो कि धोसे दजा कर जवानी 
सुनाने. लगी फिर धमार, 
खडा हो कि अपने अह्ंकारियों को 
हिमालय रहा है पुकार। 
खड़ा हो कि फिर फुक विब की लगा 
धघूर्जटी ने बजाया विषाण, 
खडा हो, जबानी का झंडा उड़ा, 
ओ मेरे देमश के नौजवान ! 
““दामधारीसिह दिनकर” (परशुराम कौ प्रतीक्ष/ जवानी 
का झडा) 
(रेखाकित भें का हस्वोज्चारण अपेक्षित) 
विषाण छन्द मे २०-१४ पर यति देकर 8४ माताएँ होती है! अत में 
$। रहता है। इसका २० मात्निक खंड भुजंगप्रयात (थ य य य) का मानिक 


छायावाद का छंदोउनुशीलन रेदभु 


रूप है और १४ वाला खंड छयकीत्ति-दहारा उल्लिखित बृह॒त्य (यय य)* के 
अतिम' बगण के स्थान पर जगण रख क्र बना लिया गया है। भर्थाव्‌ अतिम 
गुरु को लघु (। 5 5 की जगह । 5) कर दिया गया है । उक्त कविता संपूर्णतः 
इसी छन्द में निवद्ध है । 


(१७) भमाधवमालती सहचरी (३५ मा०) 
चित्र मत नित नव बनाता, 
क्ितु सब कोई, कही कोई कही है । 
भर 
मन किसी को खोजता है 
इसलिए हर बार निज को खो रहा है । 
--नरेन्द्र शर्मा (हसमाला : स्वप्न बतते और ढहते) 


माधवमालती सहचरी छनन्‍्द मे १४-२१ पर विश्राम देकर ३५ मात्ाएँ 
होती है । १४ भात्रिक ख़ड मनोर॒म का और २१ मात्रिक पीयूषनिर्श़॑र का चरण 
है । माधवमालती के चरणात मे सात माताओं के योग से इसका निर्माण हो 
जाता है। उक्त कंबिता में दो पक्तियों के अतिरिक्त प्रवात्ती के गीत में भी 
हो पक्तियाँ (पद्च २८) इसकी मिलती है । नरेन्द्र के अतिरिक्त बच्चन ने 
भी इसका प्रयोग 'प्रणय-पत्निका' तथा लिभगिमा [तुम्हारी नाद्बशाला) में 
किया है। यथा-- 


क्लेश हैं इस वात का जो 
देखता तुमको फला-फूला नहीं मै । 
भावना तूने उभारी 
थी कभी मेरी, इसे धूला तही में । 
“>वच्चन [प्रणय पत्चिका पद्च २८) 


(१८) विधाता-प्रपंद्॒ (३६ मा०) 
बहुत सों को दिखी पगरड्डडियँ 

सीधी, सुगम, जाती|(हुईं जग बीच; 
मिली कवि को कंटीली राह 

जो ठेढी, कठिन, अवजा|न प)्न-गग कीच । 


१. द्ष्टव्य : छंदोइ्नुशासन २७३ (दहस्याँ बृह॒त्यं त्रयो याः) 


अनिल+ 


एुकशा ॥... पथ. 


डबेए0 की कप धपा अ+ू 


2: 


न _लर गया के तवते प्रशंय 


व. ते सो का फ्रियासमक कामनाए ही 
अमल के रूए.. में आवर्श, 
मिली कति को सतहली स्वस्न छाया 
और जामुत रू/५ में संधर्ष। 
“+मेरेन्द्र भर्मा (हसमाल[ जग और कवि) 
विधाता-अपंच क्रा निर्माण विधाता छन्द के चरणात भे ८ मात्राओं 
(सप्तक | 5 5 5 + लझु ८; छदि छाद) के योग में हुआ है । इस हृप्टि से इसमें 
१४-१४-८ पर यरतति होती चाहिए । पर विधाना छन्द में, शाहत्र क्षी आज्ञा 
का पालन नही कर, उद्दू के ढंग पर कवि लोग प्राय, १४वीं साहा पर विसम 
नहीं देते | यहाँ विध्ाता और छबि के चरणों के योग से बने दिश्वाता-प्रप्स 
में तो कवि ने विधाता की अंत्य थति की भी अवहेलना की है । 


नरेन्द्र की उक्त कविता की केवल छह पंक्तियाँ इस छन्द में निबद्ध है। 
(१४) माधवमालती आच्छादन (३७ मा०) 
और जब मधुगध-भीती /वात 
बहती है तुम्हारी/बात कह कह कर ॥ 
“नरेन्द्र (हंस्माला : सुधि) 
माधवमालती आच्छादन में ३७ मात्राएँ होती है। १४-२३ पर विश्वाम 
होता है ॥ १४ साबिक खेड मनोरम का और २३ मात्रिक रजनी का चरण है | 
माधवमालती के चरणात मे ६ भाव्ाओं (छुगति+ २) के योग से इसका 
निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इसमे १४-१४-द पर भी अ्रति हो सकती है । 
नरेच्द्र की उक्त कविता में इसकी केवल एक पंक्ति उपलब्ध होनी ह्ठै। 
(१०) माधवमसालती-निकूज (३८ सा०) 
नाम ने ले कर हमारा, खीचला आऑँचल तुम्हारा 
कया कृप्ती सुनसात्त ? 
खँड्हरों में घूमने वाली हवा क्या सुता जाती 
तुम्हे मेरे गाल ? 
ग़ल गया हिम; कब नलेंगे तुम्हे मुझसे छीनने 
बाले कुलिण पायाण ? 
“नरेन्द्र शर्मा (प्रवासी के गीत : पद्च २८) 
साधवमालतीनिकुंज मे 3८ मात्ाएँ होती हैं। १४--१४--१० पर विराम 


| नाजा +ा “नाश के जापसओ ऋण ह ूूपक, 4 वात तट न प- 
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रहता है। १४ माजिक छड मनोरम का और १० मात्रिक ज्योति छत्द का 
अरण है। माधवमालती के पादात मे १० माल्नाओं के योय से इसका 


निर्माण हो जाता है! उक्त प्रवासी के बीत में इसकी तीन पक्तियाँ उपलब्ध 
दीती है । 
बच्चन के काव्य मे भी इसका प्रयोग मिलता है । यथा-- 
बावली-सी घुमती थी वह, उसे में देखते ही 
हो गया आसक्त । 
दर्शकों की, कम चबी के हो भले, पर अजतवीपन 
के बहुत स भक्त। 
“>वेच्चन (आरती और अगारे, पद्दध ६१) 
(२१) माधवमालती पृष्पाजलि (४० मा०) 
एक मै हूँ, यूखता तव और मत में छलकती छल 
व्यथा भर दी राम ने । 
मैं समाया गत में अब, शर्म से मुझको दबाया 
हुर जतन हर काम ने | 
सार लीवन का भुजलाया, भार जीवन का बढ़ाया 
हर घड़ी हर आम ते । 
व्यग्य को कुछ और कथा बनाया आज इसे 
मेरे मिरिथेक नाम ने । 
--नरेस््र शर्मा (पलाशबन सामते का नीस) 
माधवमालती पुष्पाजलि मे १४-१४-१२ पर विश्ञाम देकर ४० मात्राएँ होती 


है । १४ मात्रिक दोनों खण्ड मनोरम के है और १९ माहिक खण्ड मालिका 
का । साधवमालती के पादात भे १२ मात्राएँ (मालिका छद) जोड़ देने से 


यहु छन्‍्द बन जाता हैं । उत्त कविता की ठेक में इसकी चार पंक्वियाँ उपलब्ध 


होती है । १ 


(२२) माधवसालती शोभाकर (४२ मा०) 
“ एक दिन निश्चय उगेगा, जॉँसुओ के धोतियों का 
बीज जो मन या रहा हैं। 


--नरेच्ध शर्मा (टसमाला : स्वप्व बनते 


और ढहते) 


कक. अत मीट ए >पुर 2ी। के जुकप.. अन्‍्वीवारअमकलाथई 7४... #॥ 


ज्त्कुत 


जे... >> कनस 


इतर कवियों के नूतन प्रयाग 


साजजनप्ण्णोनोभाकर म॑ १४-१४-१७ पर विराम दकर ४२ माजाएँ 
होती हे । इस प्रकार मनोरमभ के चरण की तीन आवबुत्तियों से इसका और 
दो आधृत्तियों से साधवमालती का निर्माण होता है । उक्त कविता में इसका 
केवल एक चरण उपलब्ध होता है। बच्चन' के काव्य मे इससे कुछ अधिक 
पक्तियाँ मिलती हैं। यथा--- 


कौन हसनियाँ लुभाए है तुझे ऐसा कि तुझको 
मानसर भूला हुआ है । (टेक) 
“-भ्रणयपत्रिका (पद्य ४५) 
और है क्या खास मुझ में जोकि अपने 
आपको साकार करता चाहता हूँ, 
खास यह है, सब तरह की खासियत से 
आज मैं इन्कार करना चाहता हूँ । 
“आरती और अगारे, पद्च ४३ 
(२३) माधवमालती कुसूमनिरतर (४५ मा०) 
हुवा चलती, पत्र झरते, तो न क्या दो अक्षरों का 
पत्न भी लिख भेजती तुम, प्राण ? 
--नरेन्द्र शर्मा (प्रवासी के गीत, पद्च २८) 


माधवमालतीकुसु मनिरतर में १४-१४-१७ पर विश्लञाम देकर ४५ 
मात्राएँ होती है | इस प्रकार मनोरम की दो आवुत्तियों और उ्िला के एक 
चरण के योग से इसका निर्माण हुआ है। माधवमालती (२८ मा०) और 
उमिला (१७ मा०) के चरणों को एक इकाई माव लेने से भी यह बन जाता 
है | इसकी केवल एक पक्ति उक गीत में मिलती है । 

वर्णवृत्त 

(२४) शारदा >त्त रम ज गग ) 

जे ब्रह्म चित्तद्धता जै जैति ब्रह्मयवाणी। 
जै ब्रह्मचारिणी जैजै ब्रह्मजान-खात्ती । 
जै ब्रह्मगादिनी जै जै तीनि लोक रानी 
जै जुद्ध-बुद्धि अम्बे श्री शारदा भवानी । 

“जाला भगवान दीन! (दीनग्रंथावली : शारदाष्टक, 


पू० रेद३) 


आयावाद का छंदौष्तुशीलन रेयद 


शारदा छंद मे १४ अक्षर होते हैं, जिसकी गण-व्यवस्था तर मजगग 
रै। इस प्रकार का कोई वर्ण॑वृत्त छदःशास्त्रों में प्राप्त नही। बहु कवि 
गि नुतन सृष्टि है। उक्त पद्म मे शारदा की वदता की गई है। अल इसे 
शारदा नाम दिया गया है ! इस छद का निर्माण बसततिलका (तभजज 
गग ) के द्वितीय और तृतीय गण अर्थात्‌ भगण और जगण के स्थान पर 
क्रमशः रगण और मगण रख कर किया गया है । 


(२५) कुदलतिका संवैया (स ८5+ल ग८ २६ अक्षर) 
कुछ के अपमान के साथ पितामहु, 
विश्व-विनाशक युद्ध को तोनिए, 
इतमें से विधातक परातक कौन 
बड़ा है ? रहस्य विचार के खोलिए; 
मुन्न दीन, विपन्‍्त को देख, दयाद हो 
देव ! नही निज सत्य से डोलिए; 
नर-ताश का दायी था कौन ? सुयोधन 
या कि युध्रिष्ठिर का दल ? बोलिए 
“दिनकर (कुरुक्षेत्र सर्म ५, पृ० ८३) 


डॉ० पुत्तू लाल शुक्ल ने इसे नवीन सवैथा मान कर इसका निर्माण दुर्मिल 
सवैगे के अंत में । 5 या अरसात सवैये (७ भ-+-र) के आदि भेदों लघु के 
थोग से बतलाया है ।' सवैये में गुह को लघु पढने की पूरी छूट है । इस छूट 
के अनुसार यदि अतिम अक्षर 'ए' का हृस्वोच्चारण किया जाय तो यह सुख 
सवैया (स ८+ल ले)" ठहरता है और यह नवीन छंद नहीं रह जाता । यदि 
अत्य ए' दीघे ही माना जाय, तो यह अवश्य नवीन सिद्ध होता है। अत' 
यह नए नाम का अधिकारी हो जाता है। भानु ने सुख सबैगे का अन्य नाम 
किशोर और कुदलता बंताथा है। सुख के अंतिम लघु को गुरु कर देने से यह 
बन जाता है| इसलिए यह कृदलतिका कहा जा सकता है। डॉ० शुक्ल ने 
इसे किसी ताम से अभिहित नहीं किया है। कुरुक्षेत्र में इसका प्रयोग केबल 
एक पत्च में हुआ है।पर कुरुक्षेत्र के बहुत पहले भारतेन्दु ने 'प्रेममाधुरी 


१ दष्टव्य : आ० हि? का० सें छंद घोजना, १० १६४८ 
२. , छेद: प्रभाकर, पृ० २०८ 


३:55 इतर कंमियों के नूतन प्रयाग 


(पद्र ७६) तथा चद्रावली' में इसी प्रकार का सवैया लिखा है। यथा--- 
जम जानत कौन है प्रेम बिथा 
छेहि सो चरुचा या वियोग की कीजिए + 
-“ चद्रावली, अंक २ 
चाॉणिक सुक्तक 
सम 
(२६) मधुराक्षरी (७ अक्षर) 
दान ज्ञान-पथ का, 
स्नेह भभीरभ का, 
पूज्य पितृ-जय से, 
आपके सुप्त से, 
ये उपाधि आई है। 
आपको बचाई है। 
-रामनारायण शुक्ल । 
१५ वर्णवाले मिताक्षरी छंद के वजन पर इस सात वर्ण बाले छद का 
नाम अधुराक्षरी रबखा गया है | यह मनहरण चनाक्षरी के उत्तरार्द (८-७ 
वर्ण) का अतिमाश है । अत इसके अंत में गुद्ध अवश्य रहेगा । डॉ० शुबल 
ने अत में 55 5, 5$। 5 और । । 5 रखने का*विधान किया है । उन्होंने इसका 
उल्लेख किया है, कोई नाम नही दिया । 
अद्धंसम 
(२७) शरण (१२-११ अक्षर) 
जिसकी अलक्य एक बिदु-सुधा'7***। “* १२ वर्ण 


जाने किसि दूर कक जगत से #ढ० डक >+३4  बबढ३ 88 2३१०+कक ] ४| रे 
जाप्नत करेंगी सदा प्राण्ज्ुधा हल जल पूर !! 
प्राण में प्रसुब्ध अनागत से ।।"ह “5 5" पृ 
आज वह विभु का अजस्र दाना ना 5 पर 
प्राप्त है बिना प्रयात हमको, हल आपू 
होता वही रंच परिसाण-मान, कल ललल हननपूर 7 
वह है दिवा-विभास हमको” ४ “११ 


“-सियासमशरण जुत्त (बापु-४) 
१. झा» हिं० का० में छंद योजना से उद्धृत, पृ० १६७ 


छाथावाद का छदोघ्तुशीलन रेक१ 


डॉ० शुक्ल ते इस छत्द को शरण नाम से अभिहित किया है ।* सनहरण 
धनाक्षरी के पूर्बाद्ध (१६ वर्ण] और उत्तराद (१५ वर्ण) से चार-चार बर्णों 
को निकाल कर इसका आविष्कार कर लिया गया है । यहाँ इसके प्रथम-तृतीय 
में १२ और द्वितीय-चतुर्थ मे ११ अक्षर है। इस प्रकार कवि ते गृफित अंत्या- 
नुप्रास की योजना कर छन्द का अद्धं सम रूप प्रस्तुत किया है। पर इसी पुस्तक 
की तीन और कविताओं में (३, ११, १२) न तो १२-११ वर्णो के चरण का 
कोई क्रम रक्खा है और न गुफित अत्यानुप्रास पर ही बल दिया है । जैसे-- 


आगे की शताव्दियाँ गवाक्ष खोल, "*'' ८ १२ वर्ण 
बिलग भ्रविष्य के लिकेतन में, “'' “१९ ! 
आगे झुक विस्मितदगी अलोल, ' ४ पर 
ध्यान मिज लाकर श्रवण से, ” * “ “११ 
कुछ मुनती है बडी दूर वहाँ, *** - ०4१२ 
कुछ युवती है--बडी दुर कहाँ, ० को 
बोल रहा कौन वह जन है? “पृ 
खोल रहा अतर कपाद यहाँ।।। हल ल््प्र्‌ 
““बीपू-ह 


इस प्रकार इसका साधारण लक्षण यह दिया जा सकता है कि शरण छन्द 
के चरणों में कही क्रम-सहित और कही क्रमरहित १२ और ११ वर्ण 
होते है। 
(२८) शरणागति (११-१४ अक्षर) 
सोच-सोच आनन मलीन है, 
एक ओर पाकिस्तान एक ओर चीन है । 
समझ मे पढ़ता चरिद्ध है 
रूस-अमरीका मे से कौन बडा मित्त 
“-दिनकर (परशुराम की प्रतीक्षा : एनार्की) 
आरणागति छल्द के प्रथम-तृतीय चरणों मे १९ और तीय-चतुर्थ में १४ 
अक्षर होते है । ११ वाला सनहरण पनाक्षरी के उत्तरा््ध से चार वर्णो को 
हटा कर बना है और १५ वाजा मिताक्षरी (मनहरण का उत्तराद्ध) का चशण 
है । दितकर ने सियारामशरण गुप्त के विपरीत ११-१३ बर्णो का क्रम बराबर 


१. आ० हि? क्रा० में छंद योजना, ० १४४ 


रेदर इतर कवियों के नूतन प्रयोग 


रक्‍खा है | युग्मक अंत्यानुप्रास की योजना भी सर्वतक्ष है। उक्त कविता का 
प्रथम खंड तो भिताक्षरी मे निबद्ध है । शेष पाँच खंड इसी छनन्‍्द मे लिखे गए 
है । सियारामशरण गुप्त ने भी इस छन्‍्द का प्रयोग बापू (पृ० १४) मे 
किया है । 

द्वितीय प्रकार के नूतन प्रयोग 


(२४) महालक्ष्मी मात्रिक (१५ भा०) 
कौन तुम मौच-पद जा गई। 
नयन से, प्राण से छा गई । 
--जानकी बल्‍्लभ शास्त्री (पाषाणी बासती) 
यह प्राकृत पैगलम्‌ में उल्लिखित महालक्ष्मी (रर र)' का माल्रिक 
प्रयोग है । भानु ने भी छन्द प्रभाकर में इसका इसी नाम से उल्लेख किया 
है ।* इस छल्द की केवल उक्त दो पक्तियाँ उक्त कबिता में उपलब्ध होती है । 
(३१) राग मात्रिक (२० सा०) 
आज आसुरी बनी समस्त सभ्यता 
गिर पडा तुषार लुट गई लता-लता 
छिनन भिन्‍न सी ममत्व-सत्व-श्खला 
खो गई कही मनुष्य की मनुष्यता | 
-+शिवमंगल सिंह सुमन (विश्वास बढता ही गया : 
मैं मनुष्य के भविष्य से नहीं निराश) 
संस्कृत छन्‍्द.गास्त्रों में इस प्रकार का कोई छत्द प्राप्त नहीं। भानु मे 
एक १३ अक्षर का राग नामक वर्णवृत्त का उल्लेख किया है, जिसकी गण- 
व्यवस्था रज र जग है ।* यह राग चामर (रजर ज २-१५ अक्षर) के 
अंत्य लग को निकाल कर बनाया ग्रया प्रतीत होता है। इसी राग का बह 
मात्रिक प्रयोग है । २० मात्रापादी योग छन्‍्द भी ल्िकलाधुत है। पर उसमे दो 
तिकल की जगह एक षट्कल का व्यवहार भी होता है। उक्त छत्द में ऐसी 
बात नही है । प्रत्येक चरण मे रज रज ग का पालन हुआ हैं | केवल गुर 
की जगह, कही-कहदी दो लघ का प्रयोग हुआ है । अत, इसे राग का मात्निक 
पं, जाए दै० २७६ 
२. छंद/प्रभाकर, पु० १२७ 
३, वहीं, ए० १६१ 


छायावाद का छदोष्नुशीलन रेढई' 


रूप मानना सर्वथा समीचीन है। उक्त कविता आयोपांत इसी छन्‍्द में 
निबद्ध है । 


गोपाल सिह तिपाली कौ भी एक कविता इसी छन्द मे लिखी पाई 
जाती है। यथा--- 


बाट जोहती जहाँ सखी उद्देलियाँ । 
संगिती अधीर आज की' नवेलियाँ । 
और वह पिता उदार स्नेह का धनी | 
तुम जहाँ किशोरि | रूप गविता बनी । 
-गो० सि० 'नेपाली' (कविभारती आज तुम चली 
(३१) अलंद मात्रिक (२१ सा०) 
प्रचंड शत्र से घिरा घिरा स्वदेश है, 
कि धूर्ता पंच्रमाँग से भरा स्वदेश है, 
इधर विश्वुखलित समाज स्वार्थ भर गया, 
कि स्वार्थ का पिशाच्र ध्येय, ज्ञेय चर गया । 
--उदयणशंकर भट्ट (यथार्थ और कत्पता . पद्म २६) 


भानु-द्वारा उल्लिखित अनन्द वर्णुत्त ( जुर॒ज रलग ) ) का यहू 
मात्रिक रूप है, जो पंचचामर (ज र ज र ज ग) के अंतिम लग की निकाल 
कर बना लिया गया है। क्योंकि सस्कृत छन्द शास्त्र मे इस प्रकार का कोई 
छल्द नहीं मिलता । उक्त कविता आद्योपात इसी छन्द में निबद्ध हैँ । 


इन उपर्यक्त प्रयोगो के अतिरिक्त एक और तूतन प्रयोग देखने में आया: 
जिसका उल्लेख डॉ० पुत्त लाल शुक्ल ने भी किया है वद्यपि उसे कोई नाम 
हीं दिया है | वह निम्नलिखित है--- 


राष्ट्र ने कहा कि महा / युद्ध का नियोग करो। ' ३४ माई 
कपा दो विश्व को, अब | शक्ति का प्रयोग करो । रद ३ 
हुटा दो' दुश्मनों को, | डट के असहयोग करो ।" '' रेड » 
स्वतंत्र भाता को. कर | के स्वराज्य भोग करो" रेड 
है --सुभद्वाकुमारी चौहान (मुकुल . स्वासते-रीत) 


कील जन ५५5 


१, छंद: प्रभाकर, पु० १६७ 
२. आ० हि० का० में छंदयोजना, पृ० २६१ 
रब 


उै८४ इतर कविया के तन प्रयोग 


उनके अनुसार दिगपात से भिन्न बह छा १२९ १३ माजाओं के चरण 
का हैं. जिसम कभी चार बिकलो के याग से और कभी दो पत्रकों और 
द्विकल के योग से १२ भाव्षाएँ बनती है। अन्त निश्चिचत रूप से ल्लिकलात्मक 
होता है | डॉ० शुवल्ल का यह लक्षण उक्त पर्य के प्रथम तीन चरणों ०र तो 
किसी प्रकार ( 'इट के के 'के' का ह्ृस्वोच्चारण कर ) घटित हो जाता है, 
पर चतुर्थे चरण का पूर्वाश उस पर नहीं उतर पाता। यद् भश्न स्पण्टत. 
तीन चतुष्क के भोग से बसा है। इस वच्च के अतिरिक्त इस कविता मे दो 
और पत्च है, जिनके दो चरणों में ही २४ मात्राएँ है, शेप में २५ और २६ 
है । साथ ही अनेक चरणों में व तो १२वीं पर यति है और न उत्तका निर्माण 
चार त्रिकलों अथवा दो पचको और द्विकल के योग से हुआ है। नीचे दोनी 
पश्च दिए जाते है- 


तुम्हारा कर्म चढाने को हमें ढोर हुआ !'''!'* २४ भा० 
तुम्हारी बातों से दिल में हमारे जोर हुआ |" *** २६ ,, 
तुम्हें कुनलने को दुश्मन का जी कठोर हुआ ।'““**'२५ ,, 
तुम्हारे नाभ का हर ओर आज शोर हुआ।""'' '२४ ,, 
तुम्हारे बच्चों की कष्टों में आज याद हुई ।*'*'** रद 
तुम्हारे आने से पूरी सन्नी मुराद हुई ॥'* २५ ,, 
भूलाम खानो मे राष्ट्रीयता आवाब हुई ।' २४ ,, 
मावरे हिंद थो बोली कि मैं आजाद हुई ।' '!* श्र 


रेखांकित सभी वर्णों का हृस्वोच्चारण करने पर सभी चरण २४ 
मानज्नाओं के हो जाते है और प्रथम-सस्म को छोड़ कर शेष चरणों पर डॉ० 
शुक्ल का लक्षण भी घटित द्वो जाता है । पर पुरी कविता में तीव चरण ऐसे 
निकल आते है, थो लक्षण के अंदर नही आ पाते । प्रथम चरण न तो चार 
अतुष्कों मे बना है कौर ने उसमे १२वीं मात्रा पर यप्ति ही है। अत. ऐसे 
अस्त-व्यस्त चरण वाले प्रयोग के लिए कोई निर्दिष्ट लक्षण नहीं दिया जा 
सकता । इस प्रयोग की प्रकृति संस्कृत अथवा हिंदी छोँदो की प्रकृति से मेल 
नहीं खाती | इसमें न तो संस्कृत छंदो की गणब्रद्धता है और न हिंदी छंदों 
के जिकल, चतुष्कल, पंचकल आदि का सर्वमान्य आधार। सँभ्व है, मह 
प्रयोग उर्दू के छंदो पर आधुत हो । पर उर्दू की बहदों का पालन सुभद्रा 
कुमारी ने कहाँ तक किया है, वह फऊलुन, फकलुन, फऊलुन, फऊूलुन बहुर 
में लिखी निम्नाकित पक्तियों से स्पष्ट हो जाती है-- 


छायावाद ज्ञा छदोष्नुशीलन रेड # 


छीनी हुईं माँ की स्वाध्ीनता को । 
भर 4 
है, ती बह़ें हाथ, राखी पड़ी है। 
““मुकुल * राखी की.चुनौती, प्ृ० ५७-६० 
यहाँ स्पष्टत दोनों पतियों के आदि में एक-शक लघु छोड़ दिया गया 
है। जो हो, मस्हेतर्नहदी से भिन्न-पकृति वाले इस प्रयोग को मैने कोई 


ताम इसलिए नहीं दिया कि इसका कोई एक साथान्य लक्षण नहीं दिया 
जा सकता । 


इस प्रसम में यह बतला देना भी आवश्यक है कि नृतत प्रयोगों की खोज 
के अध्ययन में सुझे इस कविता के अर्तिरिक्त और भी कुछ कविताएँ मिलीं 
जिनमे मैते चरणों की मात्मागत सममातता तथा चतुष्कल-पंद्रकल आदि 
आधार की एकता नहीं देखी । इसीलिए उन्हे भी मैंने नूतन प्रयोगों में 
सम्मिलित तहों किया। सप्नव है, बे भी उ्दू वहरों मे लिखी गई हों । उर्दू 
की कतिप्य बहरे वीयूपवर्षी, सुमेढ, दिगयाल आदि साम पाकर हिंदी छंद:- 
शास्त्र में अवश्य विराजित हैं। डॉ० शुक्ल ने भी उ बहरों से लिखित 
तिराला के कुछ पद्चो को नृतन प्रयोग मान कर पुराण", बेला आदि नामों 
से विभुषित किया है । पर मेरा विचार है कि दो-चार कक्यो कें द्वारा अयुक्त 
होकर उर्दू की बहुरें जब तक अपना उर्दूषन छोड कर हिन्दी के साँचे मे पूर्ण 
रूप से ढल नहीं जाती, तब तक वे हिन्दी छंदशास्त्र में स्थान नहींया 
सकती । पुराण ओर वेल्ा के विपरीत बिहंगरे हिन्दी छद'शास्त्र की संपत्ति 
इसलिए मासा जायगा कि श्रीधर पाठक, हरिक्ौध आदि कई कवियों के 
हारा प्रयुक्त दोकर उसने अपने को पूर्णत: हिन्दी में रूपायित कर दिया है ! 
उल के उन प्रयोगो को छोड कर जो नए प्रयोग प्रस्तुत किए गए, उनमे 
ऋतिपय प्रयोग कई कवियों में मिलते हैं। ये कवि भाव: समसाममिक हैं । 
अत इस पर विचार करता बड़ा ही कठिन कार्य हैं कि अमुक प्रयोग सर्व- 
प्रथम किस कवि ने किया ? हाँ, शांता छंद का प्रयोग मिश्रबंध्‌ और भगवती 
चअरण वर्मा दोनों के काव्यों में मिलता है तो यह अनुमान किया जा सकता है 


१, इंष्टब्य ; आ० हि० का० में छंदयोजना, पु० २७९ 


रू वही, पूछ शस्दा 
३. बही, पृ० २६७ 





रद इतर कवियों के नूतन प्रयाग 


उनके मनुसार दिगपाल से भिन्न यह छन्‍्द १२ १२ मात्राओं के चरण 
का है। जिसमे कभी चार ब्विकलों के योग से और कभी दो प्चकों और 
हिकल के योग से १२ मात्नाएँ बनती है। अन्त निश्चित रूप से तिकालात्मक 
होता है | डाँ० शुक्ल का यह लक्षण उक्त पद्य के प्रथम तीन चरणों पर तो 
किसी प्रकार ( 'डट के' के के' का हृस्वोच्चारण कर ) घटित हो जाता है, 
पर चतुर्थ चरण का पूर्वाण उसे पर नहीं उतर पाता। यह अश स्पष्टत- 
तीन चतुष्क के योग से बना है। इस पद्य के अतिरिक्त इस कबिता में दो 
और पत्च है, जितके दो चरणों में ही २४ मात्राएँ हैं, शेस में २५ और २६ 
है । साथ ही अनेक चरणो मे न तो १९वीं पर यति है और न उनका निर्माण 
चार तिकलो अथवा दो पंचकों और ह्विकल के योग से हुआ है। नीचे दोनों 
पद्म दिए जाते है 


तुम्हारा कर्म चढ़ाने को हमे डोर हुआ ।'' *'' २४ मा० 
तुम्हारी बातो से दिल में हमारे जोर हुआ |" '''*' २६ ,, 
तुम्हे कुतलने को दुश्मन का जी कठोर हुआ । * *" २४ ,, 
तुम्हारे नाम का हर ओर आज शोर हुआ।*' **' २४ , 
तुम्हारे बच्चों को कष्टो में आज याद हुई ।*. २६ ,, 
तुम्हारे आने से पूरी सभी मुराद हुई ।। २५ ,, 
गुलाम द्वानो मे राष्ट्रीयाा आबाद हुई। “२५ ,, 
मादरे हिंद यो बोली दि मैं आजाद हुई। “२४ ,, 


फेखाकित सभी वर्णो का हृस्वोच्चारण करने पर सभी चरण २४७ 
आावाओ के हो जाते है और प्रथम-सप्तम को छोड़ कर शेष चरणों पर डॉ० 
शुक्ल का लक्षण भी घटित हो जाता है । पर पूरी कविता भें तीव चरण ऐसे 
निकल आते है, जो लक्षण के अंदर नहीं भा पाते । प्रथम चरण न तो चार 
चतुष्कों से बता है और न उसमे १२वीं मात्ना पर यतति ही है | अतः ऐसे 
अस्त-व्यस्त चरण वाले प्रयोग के लिए कोई निर्दिष्ट लक्षण नहीं दिया जा 
सकता । इस प्रयोग की प्रकृति संस्कृत अथवा हिंदी छंदी की प्रकृति से मेल 
नही खाती । इसमें न तो संस्कृत छदो की गणबद्धता है और न हिंदी छदोे 
के तरिकल, चतुष्कल, पंचकल आदि का सर्वमान्य आधार। सँभव हे, यह 
प्रयोग उर्दू के छंदो पर आधृत हो । पर उर्दू की बहरो का पालन सुभदरा 
कुमारी ने कहाँ तक किया है, वहू फऊलुन, फऊलुन, फऊलुन, फऊलुन बहूर 
मे लिखी निम्नाकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है--- 


छाम्रावाद॑ का छदोअ्नुशीलन दे 


छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को। 
>८ ञ् 
हैं, तो बढ़े हाथ, राखी पड़ी है! 
“-मुकुल . राखी की:चुनौती, एु० ५-६० 
यहाँ स्पष्टतः दोनों पवितयों के आदि में एक-एक लघु छोड दिया गया 
हे। जो हो, ससस्‍्कृत-हिंदी से भिन्नन्प्रकृत वाले इस प्रयोग को मैने कोई 


सलाम इसलिए नहीं दिया कि इसका कोई एक सामान्य लक्षण नहीं दिया 
जा सकता । 


इस प्रसंग में यह बतला देना भी आवश्यक है कि नूतन प्रयोगों की खोज 
के अध्ययन मे मुझे इस कविता के अतिरिक्त और भी कुछ कविताएँ मिली 
जिनमे मैने चरणों की भाव़्ागत समानता तथा चतुप्कल-यचक्ल आदि 
आधार की एकता नहीं देखी। इसीलिए उन्हें भी मैंने नृतत प्रयोगों मे 
सम्मिलित नहो किया । सभव है, वे भी उर्दू बहरो में लिखी गई हों । उर्दू 
की कतिपय बहरे परीयूषवर्षी, सुमेर, विग्रपाल आदि नाभ पाकर हिंदी छंद - 
शास्त्र मे अवश्य विराजित है। डॉ० शुक्ल ने भी उर्दू बहरों मे लिखित 
निराला के कुछ पद्यों को तृतत प्रयोग मान कर पुराण", बेला" आदि नामों 
से विभूषित किया है। पर मेरा विचार है कि दो-चार कवियों के द्वारा त्रयुक्त 
होकर उर्दू की बहरें जब तक अपना उर्दूषत छोड कर हिन्दी के साँचें मे पूर्ण 
रूप से ढल नहीं जाती, तब तक वे हिन्दी छठ शास्त्र में स्थान गेहीपा 
सकती । पुराण और बेला के विपरीत विह॒म हिन्दी छंद-शास्त्र की संपत्ति 
इसलिए माना जायगा कि श्रीधर पाठक, हरिओऔध आदि कई कवियों के 
द्वारा प्रयुक्त होकर उसने अपने को पूर्णत. हिन्दी में रूपाित कर दिया है । 
उ' के उन प्रयोगो को छोड कर जो नए प्रयोग प्रस्तुत क्रिए गए. उन 
कतिपय प्रयोग कई कवियों में मिलते है। ये कवि प्राय. समसामगिक है 
अतः इस पर विचार करना बड़ा ही कंठित कारये है कि अमुक अयाग सर्वे 
प्रथम किस कवि ने किया ? हाँ, शाता छद का प्रयोग मिश्रवंधु और भगवती 
चरण वर्मा दोनों के काव्यों मे मिलता है तो यह अनुमान किया जा सकता है 


१. द्रष्दब्य : आा० हि० का० में छंद्योजना, पृ० २७२ 
२, वही, पु० र८४ 
३, बही, पृ० २६७ 


२८६ इतर कवियों के नूलन प्रयोग 


कि इसका प्रयोग मिश्र-बंधु ने पहले-पहुल किया होगा । पर यह अचुमान ही 
है, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्तक कुछ नहीं कहां जा सकता । 
अंत से पाठकों से यह निवेदव करना है कि इन नूतन प्रयोगी की खोज 
में मैंने जितने प्रंथो का मथन किया और जो रत्त प्राप्त हो सके. जे उनके 
आगे प्रस्तुत कर दिए गए । इतता परिश्रम करने के बाद भी मैं यह दावा 
नहीं कर सकता कि हिन्दो-साहित्य में प्रयुक्त सारे-के-सारे छद इंत दोमो 
श्रथों (हिन्दी-साहित्य का छदोविबेचरच और छायाबाद का छंदोउ्नुशीलन) में 
समाविष्ठ हो मए--एक छंद भी छूट नहीं पाया । सूतन प्रयोग का क्रम सदा 
से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा । अत भविष्य में होते वाले 
नूततत प्रयोग तो इसमे जा ही नहीं सकते। भूत और वत्तेमान कानीन मान्य 
कवियों के जो कतिपय दो-चार ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सके, उसके लिए मुझे 
हार्दिक खेद है। सम्भव है, उत्तमें भी एकाध चृतन प्रयोग मिल जातर । किन्तु, 
अपनी रुए्णावस्था' पर ध्याम देते हुए अन्न इनने से ही सतोप कर लेता पच्ता 
है । मनुष्य की कृति में पूर्णता कब आ पाती है ' शायद ईज्वर भी उसे पूर्ण 
देखना नहीं चाहता 
यह भी तेरी ही इच्छा है 
मेरी इच्छा हो पूर्ण वही । 
>+>आग्सी 


परिशिष्ट (१) 


छंदोपनऋमणिका 


प्रयोक्ताओं के सहित अकारादि-क्रम से छंदों को तालिका 


सेकेताक्षर---मा० +मानत्रिक छंद । व७5 वणिक छद । 
उ० ८ उदयशंकर भट्ट । के० ८केसरी । जा० रू जानकीवल्नभ 
शास्त्री । दि० -- ठिनकर । दी ० - भगवान दीता | न० “नरेंद्र 
शर्मा | नवी० ८ बाल क्रृष्ण शर्मा "नवीन ! नि० > निराला । 
ती०#पनीरज । ने०>-गोपालसिंह नेपाली” । पं० पंत । 


अण०्वश्रसाद | ब०स्-बच्चनल। 
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ब्क्ड्न 


आकलन पिल डक पक आह चैक 
के 


आम] 
६ । 
लक्ष्मी (भा०) १३ नि० 
अलचधिमा (मा०) १६ नि 


लघुविपदी (व०) ६-६-८ प्रू० 


जीला (मा०) १२ नि०पृ०्म० 
अलीलाधर (भा०) १४५ मि० 
अलीलाधिका (मा०) १३ पं० 
जलीलायुत्त (मा०) १८ वि० 
च 
वसतचामर (मा०) १८ प० 
वसंततिलका (ब०) १९ प्रा 
ज््वसतमालती (मा०) १६ नि० 
बंशस्थ (व०) १२ श्र० 
विजात (मा०) २४ निव्प्र०म० 
ंविजातक (मा०) १० पं 
विधाता (मा०) २८ प्र०वि०्स॒० 
अविधाता-प्रपंच (मा०) ३६ स्‌० 
विध्वगमाला (मा०) १८६ लिण्ग्र० 
“विनिमय (मा ० ) ३१ जञा+ 
विमोहा (भा०) १० प्र०नि०प० 
वियोगिनी (वे०) १०-११ ब्रा 
#विरह्िणी [मा०) २३ प्र 
विशुद्धगा (म०) ३७ नि० 
अविपाण (म।०) ३४ दि० 
विष्णुपद (भा०) २६ प्र०न्व्पण०्प्न० 
विहग (मा०) १६ प्र>नि० 
वीर छत्द (मा०) ३१ प्र०्निव्यूं ७ मर 
3 
आक्तियूजा (सा०) २७० निन्‍्पं०म० 
आरण (ब०) सिर 
अंशरणागरति (ब०) द्णि 
शशिवदना (मा०) १० प्र०नि०प० 


छामावाद का छा नुणालन 


#शारदा (ब०) १४७ द० 
शास्त्र (मा०) २० प्‌० 
जशाता (भा०) २४ मिल्श्७ 
शिखडी (मा०) ११ नि०्पं: 
शिव (मा०) ११ प्र०्नि>फँ७ 
आयार (मा०) १६ प्रण्निष्प ०म० 
* डगारकज्प (मा०) १३६. प्रजमित्य, 
अ््याराभार (मा०) & अण्निण्पं५ 
श्येतिका (मा) १७ नी ० 
सर 
सश्रि (मा०) १४ प्र»्ति०्प्०म० 


समानस्ैया (मआ०) ३२ अण०्निए पूं>म० 


सरभी (मा3) २७ प्रण्नि०्प०म्र७ 
तसाद्िका (मा० )/प्पृ नि*९० 
सार (सा०) र८ प्र/निष्पण्म७ 
पारस (सा०) २७ मि०प७ 
पुखदा (भा०) २२ निं०१० 
सुर्याति (मा०) ७ प्र>नि>फ्७म० 
सुमेर (मा०) प्र प्र०निएपै० 
उुलक्षण (म्रा०) १४ प्रशनिज्पृ०्स७ 
अयुनर्णा (म)७ रद नथ्सु० 
सोरठा (मा०) ११-१३ प्र 
अ्ंमार [मा०] ६० पृ 
स्वच्छन्द छत्द (श्रा०) लि०पै० 
*स्वर्णवरती (मा०) ३२ नबी ० 
है 
हश्गीतिका (भा०) रद प्रत्निष्म० 
*हरिगीतामृत (मा०) ३० नि० 
हाकालि (मा०) १४ प्र"नि>प० 
हीर (मा०) २३ निज्यृं० *# 
इंसगति (मा०) फ्छ पण्नि०पं० 


परिशिष्ट (२) 
सहायक ग्रंथ 
[जिनका उपयोग इस पुस्तक में हुआ है| 

छंदोविषयक प्रन्थ 

आधुनिक हिन्दी काव्य में छंदगोजवा डॉ० पुसूनाल शुक्ल, लखनऊ 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित । 

कविदर्पण (अज्ञात) स० एच० डी० वेलणकर, राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

छंदार्णव : भिव्रारीदास ग्रन्थावली, प्रथम भाग सं० विश्वनाथ प्र० मिश्र 

छन्दों<बुभी लन (जयकीत्ति) जयदामन मे सकलित । 

छन्‍्दोउतुगीलन (हेमचन्द्र) है न 

छत्दोमंजरी (ग्रगादास)--चौखंबा सस्क्ृत सिरीज, वाराणसी 

छंद प्रभाकर : जगस्नाथ प्रसाद भानु' जगस्ताथ प्रेस, विलासपुर 

छद गास्त्र (पिगलातचार्य) निर्णय सागर प्रेस, वम्बई ! 

जयदामन एच० डी० वेलगकर, हरितोप समिति, बम्बई 

प्राकृतपैगनपु, भाग ४ * स० भोजाशकर व्यास प्राकृत प्रत्थ परिषद; 
वाराणसी 

मात्रिक छत्दों का विज्ञास डॉ० शिवनन्दत प्रसाद, विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना * 

बाणीभूषण (दामोदर मिश्र) निर्गय साभर प्रेस, वम्बई 

वृत्तेजातिसमुच्चय (विरहाक) - स० एच० डी० वेलणकर, राजस्थान 
आच्य विद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर 

वुत्तरत्वाकर (केदार भट्ट) जयदामन में संकलित 

सूरसाहित्य का छन्‍्द शास्त्रीय अध्ययत : डॉ० गौरीशकर मिश्र 'दिजेंद्र , 
शरिमल प्रकाशन, इलाहाबाद 


हम आय] 


हक 


पुण्य 


छापवाद का छन्ादगताल 


स्वयभुच्छल्द [स्त्रयं भू) झू० एच० डोी० बलणदार * राज प्रा० बित प्र - 


जोधपुर 


हिन्दी साहित्य का छत्दोविवेदन डॉर गौरीशकर सिल्र हिजठ विल्यार 


हिन्दी ग्रभ्थ अकादमी, पटना 


अन्य ग्रन्थ 


अनातशत्तु 

अणिमा 

अतिमा 

अवामिका 

अपरा 
अभिन्नानशकुल्तनम्‌ 
अभिपेकिता 
अ्ेना 


आधुनिक कवि 
जाराधना 
आर्य सस्‍्कृति के पूलाधार 


्ाँसू 


ज्र्त्तरा 
उ्द साहित्य का इतिहास 


ऋता 
एक घट 


हि 


क्रदणालय 


क्र 
जयजंकर प्रसाद 
सूर्यकान त्रिपाढी “निराला 
सुमित्रानदन पत 
सर्वकात विपार्दी “निराला 


8५ 


कालिदास 
सुमिव्रानदन पंत 
सूर्यकात जिपाठो निराला 
आ 
सुमित्रानदन पंत 
सूर्यकात जिपाठी निराला 
बलदेव उपाध्याय 
जयशंकर 'प्रसाद' 
छ 
सुमित्रानस्दन पल 
सरला गुप्ता 
नह ५ 
सुभिवानन्दन पत्त 
द्‌ 
जयशकर “प्रसाद! 
च्क 
ऊजपशकर प्रसाद 


अल चलाने 


परिशिष्ट ३-सहाग्क ग्रय 


कला और बूढ़ा चाँद 
कथित कबाप 
कृविता-कौमसुदी, भाग २ 
कवितावली 

कति तिराला एक कध्ययन 
कवि प्रज्ञाद : एक अध्ययन 
कवि-भारती 

कबिरत्व भीर 
कंबीर-वचनावली 
कारदेबिनी 

कामन-कुसू म 

कामना 

कामायनी 

काव्यप्रकाश 

क्रांतिकारी कवि निराला 
किरण-बीणा 

वंीलिलता 


कुकुरयुत्ता 


खादी के फूल 


गंधबीथी 

ग्रन्थि है 
ग्राम्या 

गीतगोच्त्द 
गीतगुज 

गीत पर्व 

गीत हस 
गीतावली 


2 


य़ृ 


सुमित्राननदन पंत 

सं> महावीर प्रसाद ड्रिवेदी 
सं० रामनरेश त्रिपाठी 
ठुबसीदास 

रामरतन' भटनागर 
रामरतन भठनागर 

सं० सुमित्रानदन पंत आदि 
रामताथ सुमव' 


ल्ड्छ 


स० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिआऔद' 


स० कपिल भौर जझानद नारायण शर्मा 


जयघणकर प्रसाद 


37१ 


मम्मठ 
बच्चन सिंह 

सुमित्नानंदत पते 

विद्यापति 

सूर्यकांत तिपादी निराला 


सुभित्वानदत पत और 


इरिवंश राय बच्चत' 


सुभित्नावन्दन पत्ल 


डे 


95 


जयवेव 

सुर्वकात विषाठी निराला! 
महादेवी वर्मा 
सुमित्नानन्‍दन पन्त 
तुलसीदास 


; 





£&० ० 


गीतिका 
गुंजन 
गो रखबासी 


चदब रदाई और उनका काव्य 
चंद्रगुप् 

चंद्रावली' 

चित्नाधार 

चित्रागदा 

चिदवरा 


जममेजय का नागयज्ञ 
जानकी मंगल 
ज्योव्स्ता 


झरना 


तारापथ 
तुलवीशस 


दीन ग्रन्थावली 
दीप शिखा 
दोहा कोश 


प्रुव स्वामिनी 


नए पत्ते 


जवीन 


छायावाद का छंदौषनुशालन 


सूयकात विधाठी निराला 

सुमित्नानन्दत पंत 

गोरखनाथ स० प्रीताबर दत्त बडथ्वाल 
रद 


बिपिन बिहारी तिवेदी 
जयशकर प्रसाद 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
जयशकर “प्रसाद 
भुमित्ाकन्दन पंत 
7 
ञ् 
जमशकर प्रसाद 
तुलसीदास 
सुमिवानन्दन पत 
झः 
जयशंकर 'प्रसाद 
त 
सुमित्रामत्दन पच्त 
भुयकात लिपाठी निराला" 
द्व 
स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
भहारेवी वर्मा 
राहुल साकृत्यायन 
धन 
जयशंकर प्रसाद ल्‍ 
न 


सृर्यंकात त्रिपाठी मिराला' 
गोपालसिह “नेपाली 


आज पा 
कलपतनषापतपाआ किरग का 


परिशिष्ट ३-सहायक ग्रद 


नवीन पद्च प्षन्नह 

निराला की साहित्य-साधना 
नीरजा 

नीहार 


पतन्चर 
पत्रावली 
पद्माकर-पंचामृत 
पद्य-प्रमू न 
परिमल 

पल्‍्लव 

पललबिनी 
प्रसाद-सगीत 
पारिणात 

पाती 

पाषाणी 

प्रिय प्रवास' 
पुरुषोत्तम राम 
पृथ्वीराज रासों 
प्रेम-पथिक 

पौ फठने से पहले 


बिहा री-सतसई 
बेला है 


भस्माकुर * 
भारतेन्दु ब्रन्थधावली 


मघुज्वाल 


डण्श, 


प० भगवती प्रत्मद वाजपेयी 
रामविलास शर्मा 
महादेवी वर्मा 


(20 


सुमित्रा नन्दन पन्‍्त 
मैथिलीशरण गुप्त 
सं० विश्वनाथ प्र० मिश्र 
अयोध्यागिहु उपाध्याय हरिऔदध्र 
सूर्यकात त्रिपाठी निराला' 
सुमित्रानत्दन पन्‍्त 

रे 
जयशंकर 'प्रसाद' 
अयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिऔध 
रामानन्द तिवारी 
जानकीयल्लभ शास्द्वी 
अयोध्यासिह उपाध्यग्य 'हरिऔदश्व 
सुमित्रावदत पत 
चदवरदाई हे 
जयशकर प्रसाद' 
सुमिवालदन' पंत 


बिहारी 
सुर्येकात ल्रिधाठी 'तिराला 


नागार्जुद 
सं> वजरत्वत दास 


सुमित्रालन्दन पत्त 


का पु+जरग 


$ 0. अ-5- | 


४०६ 


महाराणा का महृत्त्व 
सालविकारितमित्र 
मिट्टी की ओर 
मिट्टी और फूल 
मेरी कविताएँ 
मृक्तियज 


यशोधरा 
यामा 
युगवाणी 
युगातर 


रजतणशिखर 

रघवण 

श्श्मि 

अश्मिबध 

शाज्यश्री 
रामचरितचितायणि 
रामचरितमानस 
रामचन्द्रिका 


लहर 
लोकायतन 


वाणी 

वल्मीकि-रामायण 
विक्रमोवशी 

विद्यापति : अनुशीलन और 


भुल्याकन 





र्‌ 


ल् 


स्र 


छयाबाद का छदेमतशालन 


जयशंकर 'प्रसाद' 
कालिश्स 

रामधारी सिंह “दिनकर' 
नरेन्द्र शर्मा 
भगवतीचरण वर्मा 
सुमिवानन्दन पस्त 


पड 2, 


मैथिलीशरण गुप्त 
महादेवी वर्मा 
सुमिन्नानन्दन पन्त 


ल्रध्क क 


बैत 


सुमित्रानम्दन पंत 
कालिदास 

भद्ठादेवी वर्मा 
सुमितानन्दन पन्‍्त 
जयशंकर 'प्रयाद' 
रामचरित उपाध्याय 
तुलसीदास 
केणवदास 


जयशंकर 'प्रसाद' 
सुमिवावन्दन पन्‍न्त 


सुमित्रानन्दत पंत है 
वाल्मीकि 
कालिदस 


सं० वीरेन्द्र श्रीवास्तव 


परिशिष्द २-सहायक ग्रथ 


'विनयपतिका 
विभाख 

बीणा 

चैदेदी वनवास 


शकुन्तला 
शिल्पा 


सप्तपर्ण 
समाधिता 
संचयिता 
सधिती 
संयोगिता 
साकेत 
साजित्ी 
साहित्यवपंण 
साध्यकाकली 
सांध्यगीत 
सुरसागर 
सौवर्ण 
स्कंदगुप्त 
स्वर्णकिरण 
स्वर्णपूलि 
स्वणिम रघचक्र 


हम विधषपायी जनम के 

ही बॉसूरो युनहरी ठेर 
हिमालय 

हिन्दी काव्य-धारा 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल 


शं 


से 


ह 8०35, 


तुलसीदास 

जयशकर 'प्रसाद' 

धुमिन्ञानन्दन पत्त' 

अयोध्यासिहु उपाध्याय 'हरिऔदध' 


कालिदास 
सुमित्नावनन्‍्दत पन्‍्ल 


भहादेवी वर्मा 
सुमित्रानन्दन पन्त 
महादेवी' वर्मा 
सुभित्रानंदन पन्‍्त 
मैथिलीगरण गुप्त 
गौरीजकर मिश्र 'दिजेर्ध' 
विश्वनाथ 
सूर्यकात व्विषाठी निराला 
महादेवी वर्मा 
सूरदास 
सुमित्ानन्बन पस्त 
जयशंकर 'प्रसाद' 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त 

| 
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बालकृष्ण शर्मा 'ववीते' 
सुमित्रानन्दन पच्त 

सं० महादेवी वर्मा 
राहुल सांकृत्यायन 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


न 


उबाल *.. अफक- .. हप् कथ महज ण... + 


फ्क 


जकपा. अत 


अजय 


शक 


झ््ण्घ छायावाद का छदापनुशांलल 


बंगला 
मेघनाद वच्च माइकेल मधुसुंदन दत्त 
सचगिता रवीस्रताथ ठाकुर 


साहित्य प्रवेश (अगला भाषार व्याकरण ) 
प्रसन्‍्त चन्द्र विद्यारत्न 


अंग्र जी 

फरद्चदाएर (07९87 8ए9शाइश 

(०तिशा इृँ64597फ ए#शा5ए७ 

क8490]56 १.0४ जथिा।एत 

सिहा0णाए & कै708009 रित५,9 िएवं) उत्त:2 
पुद्धात४४॥ 8५.६ ९५७ए३९ 
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पत्चिका 
सम्मेलन पत्चिका-- 


ने अनओ+आ+लत--+>ज>+->+तने| >>... 


परिशिष्ठट (३) 


ग्रन्थकार्रों के सहित उन ब्रत्थों की सूची, जिनका अध्ययन नुतन प्रयोग के 


अस्वेषण के निमित्त किया गया है । 


प्रन्थक्वार 
अनूप शर्मा 
आरसी प्रसाद भिंह 
इलाचद्र जोशी 
उदयशकर भट्ट 


केदार साथ मिश्र प्रभात 


केसरी 

सुर्भक्ततिह भक्त! 
गोपालशरण सिंह 
गोपालसिंह नेपाली? 


चरद्रप्रकाश सिह 

जमनज्ञाथ प्रसाद 'मिलिन्द' 
जनादंच पसाद ज्ञा विज 
जानकीवल्‍ल्लभ शास्की 


नमेन्द्र. 
नरेत्द्र शर्मा 


ग्रन्थ 

सिद्धार्थ 

आरसी, सजी विनी 

बिजनवती 

युगदीप, मथार्थ और कल्पना, मुझमें 
जो शेष है, विश्वामित और दो भाव- 
नादय, कालिदास 


कैकेयी, ऋतंबरा, राष्ट्रपुरुष, प्रवीर, 

व्रनबद्ध, तप्तगूह, कालबहन, सवर्भ, 

मराली, कदंब, आममहुआ 

भूरजहाँ, विक्रमादित्य न 
धागरिका 

नवीन, पंछी, पंचमी, रागिणी, उमंग, 
हिमालय पुका२ उदा 





विजया 

बलिपथ के गीत 

अतध्वेनि 

राधा, शिप्रा, गाथा, पाषाणी मेघ- | 
गीत, अवतिका, संगंस, रूप और जरूप डट 
बनबाला 


मिट्टी और फूल, हंसमाला, पत्राशचन, 
अग्निशस्थ, प्रभातफरी, द्रौपदी, रक्त- 
चंदन, श्षुवर्णा, प्रवासी के गीत 


जज रा 


बच 


एं 


पर 


नीरज 
पुत्तूलाल शुक्ल चद्राकर 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 


भगवती चरण वर्मा 
माखनलाल चतुर्वेदी 


मुरलीधर श्रीवास्तव 
भोहनलाल महतो वियोगी' 
रामकुमार वर्मा 


रामचरित उपाध्याय 
रामठ्याल पाडेय 
रामधारी सिह दिनकर 


रामनरेश जिपाठी 
रामानन्द तिवारी 
रामेश्वर शुक्ल अंचल" 
लाला भगवान 'दीन' 
लक्ष्मीनारायण पिश्व 
विश्वनाथ प्रसाद 
शिवमंगल सिंह सुमन 


शयामनारायण पाडेय 


छावानार का छा चसुंवाजुच 


दद दिया है लो गीत 

नेनम 

क्वांसि, हुमा विपयायी जनम के 
सम्मिरेजा 

मेरी कविताएँ, विस्यृति के फूल एक 
दिन, मादक 

बैणु लो गूंजे धरा, हिमतरंगिनी, माता, 
युगचरण, समर्पण, हिंमकिरीडिती 
गीनाजलि (अनुवाद) 

निर्माल्य, आर्याचत्तें 

अजलि, रूपराशि, चंद्रकिरण चित्न- 
रेखा, निर्यीथ, एकलव्य, आधुनिक 
कधि 

रामचरितचिन्तामणि, रामचम्द्रिका, 
गणदेवता 

हुकार, रसवन्ती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, 
परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिलोक, 
धृयछाँह, बापू, इन्द्रगीत, नीम के 
पत्ते, नए सुभाषित, सीपी और शख, 
मुतितिलक, सामधेनी, घ्रूप और 
धुआँ, नीलकुसुम, इतिहास के आँसू, 
रेणुका, उर्देशी 

बृथिक, मसिलत 

पार्वती 

प्राथभिका, वर्षान्त के बादल 
दीन-प्रन्यावली 

अंतर्ज गत्‌ 

मोती के दाने 

मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही 
गया 

हल्दी घाटी 


पक 


असम सिब्काओ 0 


यरिशिष्ट ३ 
सियारायशरण गुप्त 


धुभदाकुमारी चौहान 
सोहनबाल द्विवेदी 
हेवलदार ब्रिपाठी 
हेरिक्ृष्ण प्रेमी 
हरिवप्न राय 'जच्चत/ 


संपादित प्रत्य 
अमृतलाल तागर 
भगवती प्रच्नाद वाजपेयी 
महावीर पस्ाद ड्िवेदी 
रामकुमार वर्मा 
रामनपरेश त्रिपाती 
सुमिन्नातददत पत्त भादि 
हरिक्ृष्ण 'हेम्ी' 


युगाधार 
शशि-उ्शन 

अनंत के पथ फर्‌ 

खादी के फूल, स्ैवाम की भधुशाक्ता, 
संधुशान्ग, मशुबाला, मधुकलश, 
निशानिमत्रण, एक्ात भेंगीत, भआाकुल 
अंतर, पतरंमिनी, हेलाहल, ग्रणय- 





बन कं. छा 


“8 


बरप्‌ए 


नीरज 
पुलूलाल शुक्ल 'चद्रार्कर 
बालकृष्ण शर्मा नवीन 


भगवती चरण वर्मा 
माखनलाल चतुर्वेदी 


मुरलीधर श्रीवास्तव 
मोहनलाल महुतो “वियोगी' 
रामकुमार वर्मा 


रामचरित उपाध्याय 
रामदयाल पांडेय 
शामधारी सिंह दिनकर 


रामनरेश जतिपाठी 
रामानन्द तिवारी 
रामेश्वर शुक्ल 'अंचल” 
लाला भगवान दीन 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
विश्वनाथ प्रसाद 
शिवसंगल सिंह 'सुभन' 


शयामना रायण पांडेय 


 फचब[ जु [जग 


दद दिया है दो गीत 

अतय 

क्वासि, हम विययायी जनम के, 
रश्मिरेखा 

मेरी कविताएँ, विस्मृति के फूल, एक 
दिन, मानव 

वेणु लो धृंजे धरा, हिमतरमिती, माता, 
युवचरण, समर्पण, हिमकिरीटिनी 
गीताजलि (अनुवाद) 

निर्माल्य, आर्याबर्त 

अजलि, झूपराशि, चद्गरकिरण, चित्न- 
रेखा, निशीध, एकलव्य, आधुनिक 
कवि 

रामचरितजिन्तामणि, रामचनच्द्रिका, 
गणदेवता 

हुकार, रसवन्ती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, 
परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिलोक, 
धूपछाँह, बापू, इन्हगीत, नीम के 
पत्ते, नए सुभाषित, सीपी और शंख, 
मृतितिलक, सामधेनी, धूप और 
धुआँ, नीलकुसुम, इतिहास के आँसू, 
रेणुका, उर्वशी 

पथिक, मिलन 

पाव॑ती 

प्राथमिका, वर्षानत्र के बादल 
दीन-्यस्थावली . - 

अंतर्ज गत्‌ 

मोती के दाने हि 

मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही 
ग्या 

इल्दीघाटी 


